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दशंनशास्त्र के अभ्यासो जेन एवं जैनेतर विद्हगं के कर कमल में इस श्रन्थरतन का अर्पण 
करते हुए श्रव्णेनीय श्रानंद का अनुभवो रहाहै। 


 -शास्त्वार्ता समुच्चय के १ से८ स्तबक पुवं प्रकाशित है किन्तु उनमे सातर्वा स्तक भवशिष्ट 
था वह माज प्रकाशन की क्षितिज पर उदय प्राप्त कर रहा है । उसके उज्ज्वल प्रकाशसे सारय 
वाक्षेनिक जगत्‌ माखोकित होगा इसमें कोई सदेह्‌ नहीं । 


स्तबक &-१०-ौर ११ तीन शेष रह जाते हँ उनको भो यथाशीघ्र प्रकाशित करने कफे 
लि, हस बद्क्क्षही है, क्षासनदेव की पासे यह्‌ का्यमी पुरा हो जायेगा ! पुज्यपाद न्याय- 
"विशारद भ्राचा्येदेव धीमद्‌ विजय भुवनभानुसुरीश्वरजी महाराज को महती कृपा हमारे प्रकाशन 
मे साद्यन्त मनुवत्तमान है इसे हम हमारा परम सौभाग्य समन्नते है! पंडितराज श्री वदरोनाभनी 
शुक्ल महोदय नी हिन्दी विवेचन के काय को मली नाति निमा रहे ह जो निःशंक मनिनन्दनाह्‌ है) 


तदुपरांत छोरे-बडे जन संघो की प्रोर से एेसे बडे ग्रन्थराज के मुद्रण-प्रकाशन में जो भ्यिक 
सहयोग मिलता भाया है उसको कंसे विस्तर जाय ? ! प० पु° मूनिरान शनी हैमरत्नविजयजी महाराज 
की प्रेरणा से इस सातवें स्तवक के मुद्रणमे, नागपुर ( महाराष्ट ) वास्तव्य श्वे° मू० जन सघके 
ज्ञाननिधिमेसेहमेजो विराट्‌ सहायता प्राप्त हयी है एतदथ हम उनके प्रति कृतज्ञता अमिन्यक्त 
करते 


दस विभाग मे जेन दश्शंन के अनेकान्तवाद की सयुक्तिक प्रतिष्ठा को गयी है । उसके तलस्पर्णो 
अध्ययन से मुमुक्षु अस्यास वगे भात्मश्रेय मे मागे बटे यही गुभेच्छा-- 


दिन्य दक्शन टृस्ट की मोर से- 
० वि° श्राद्‌ 


छर प्रास्ताविकं छ 


दिव्यद्यन टष्टफा भोरमे वितालकाय छास्यया्ता-मशुय के मातं स्तवक फ] प्रतते 
भभिनन्दन-पाप्रहै। 


` समग्र दार्छनिक सिदान्त का मूख खरोत दै स्वेन मगयान तीको को पिगरुपदाणो ! गणघर 
भगवतो मे उपे सूवदस्वस्प प्रदान किया, परम्परां फे नि पृ पच महाद्रती हारार्यादि भगवतो ने 
उनकी निर्मेलता फो सुरक्षित रपति हृए भरवाहित किया 1 प्रसश्युतगगार्मं दिनरात दवं टम पूज्य 
षाद मचायं श्री हरिशरस्ररिजो महाराज ने क्षप्प्रवार्ता-समुच्चय प्रन्यराज मा प्रणयन मिया, 
उपाघ्याप भौ यक्तोदिजय महारज ने उसके ऊपर विस्तृत व्याश््यारी स्वना करके जंनदर्थनके 
साहिद्य मे अपूव धोभावृद्धि की ! हमारे लिए यह कोड कम मानदषौ वात नींद जनेतर वादी. 
वृन्द एकान्त र्ट का सहारा छेकर अकत अपने दत्तनो का महल सटाकर दतै £ 1 एकान्तर्रप्टि से 
वस्तुतसव क सवुण दन टो नष रता, सिफ रिणी एक टी पतु को देसा जा सक्ता! वस्तु क्र 
किसी एक दी पलु को देख कर यदि उसके जाकार-प्रकार का वणेन क्रियां जाप तो चह्‌ अन्तक 
तक भी अधूरी रदषा) चस्तुका पूर्ण वर्णन करनेके स्थितो उक समयित स्तनी पटटुमोकी 
ओर गंभीर दृष्टिपाते करना दोगा । वस्तु का षपूर्णं दरषनदो प्रकारसेटो सक्ता (१) हेम स्वयं 
सर्दे्ञ घन कर उका यवखोकन करट या (२) हमारी दृष्टि को भनेकान्त फा दिव्य मञ्चन लंमादे। 
सानी किसी एक कालमे भलेहीवस्तुका को एक पटनु रष्टिगोदरदोताटहो, फिरमीवस्तुके 
जन्य पषहुचुमो को भो जच्छ तरह्‌रजाचितेने केवाद ही हम उमके लिये पयाचसरङरु्ट कट्‌ सकने 
कै रिय सुमर्यदहो सक्तेहु। जब हम किसी मौपघके गुण कां वर्णन फरेगे उस वक्त उनके मारी 
दोपोकोद्ष्टिसे भोक्षलकंसे रख सकंगे? भोपधका कौट गुण दिखाना हौ तो यह्‌ नाचदयक हौ 
जातादहैकिउसकेदोपोक्योमी साधसावदही यतछाया जाप, मन्यथा मारी अन्यं रो सम्भावना 
रहेगी । रप्टि म्‌ अनेकान्त का जजन कमाये विनाव्डारदहीनहीरै। एस छवि जैन दकषनमे किसी 
भी सिद्धास्ते को स्वततद्र प्रतिष्ठा नही की मयी किन्तु अनेकान्तदाद--कान्तस्िद्धान्त फी ही प्रतिष्ठा 
की गगौ है । प्रसत्त स्तवक मेभो उसो का विस्तृत निन्पण्,भ्वागयाहै! दानिक जपत्‌ ये 
विदोषः जिन तत्त्वो को एकान्तवाद कर सहारे निश्चित कर नवा प्या है, वे तत अनेकान्तवाद 
के माप्रयसे दी मुस्थापित कयि जा खफ़ते है मन्यथा नही-पदी शस स्तवक कां मूलध्वनि दहै । 


५ को दृष्टम रखकर यदि इपर स्तवकुके विषयो का अवलोकन पिया जायतो 
उससे निम्नलिखित तथ्यो के वारे मे तक्वो प्राष्त होगा - 


जीवाजीवातमकं जगत्‌ मकर्पिते उत्याद व्यव बौर घ्रवता से बभिव्याप्त है । उत्ाद 
के दी प्रकार्‌ दै प्रायोगिक सोर वैसरसिकः । पुरुषव्यापारजन्य उत्पादे प्रायोगिकं दै भौर उसे समुदयपकाद 
मी कह सक्ते हँ क्योकि वह मूततदरष्य के नवयदो से जन्य होता है । पुरुषव्यापार से चजन्य स्वा- 
भाविक उत्पाद को ही वैसिकः का जाता है-उसके भी दो प्रकार है समुदयकृत मौर रेकस्विक । 
गमन भें चाद सादि की उत्पत्ति स्वाभाविक समुदय कृत होती है \ घर्मास्तिकयादि तीन द्रव्यो कौ अन्य 


५ 


पुदुगलद्रन्य के अवगाहनादि पर्याय प्रयुक्त जो उत्पत्ति होती है उत ठेकत्विक उत्पाद कहा जाता है । 
वह कथचिद्‌ मनेकत्विक भौ है क्योकि पुदुगल!दि द्रन्य मौर धर्मास्तिकायादि द्रव्य के भिकने से यह्‌ 
- उत्पाद होत्ता दै। इस प्रसंग मे व्याख्या मे आकाशादि द्रव्य मं सावयवत्व की सिद्धिकी गयीहै। 

उर्पादकौ तरह नाश्च भी द्विविघरहै प्रायोगिक गौर स्वामाविक । उसमे समुदयङृत दोनों 
भ्रकारमें शामिल गौर वहु समदयविभागजन्यहोताहै जसे पट के तन्तुओ का पृथक्करण । दूसरा 
अर्थान्तरगमन रूप विनाश है जैसे मृड करा घटर्मे रूपान्तरगमन। 

वस्तु का अपने स्वनावसे चितन होना यह घ्र्‌दता है । प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय भौर 
न्रूवतासे मन्वितष्टोतीदहै। ये तीनोमी परस्पर मे भिन्नामिन्नर्पहोतेर्हु। इस प्रकारएकही 
वस्तु प्रत्येक क्षण मे अनत-अनत पर्यायो से भनुविद्ध रहती है 1 वस्तु उत्पादादित्रयात्मकहोतीदहै 
इस तथ्य के उपपादनं प्रन्थकारने दूसरी कारिकार्मे सुवणं के घट-घुकुट का मनोहारि रष्टान्त 
दिखाया है । जव घुवणके घटक्तो तोड़कर मुकुट वनाया जाता उस वक्त धघटार्थी को शौक, 
मुकूटार्थी को भानंद होता है जव कि प्षिफं सुवणं के चाहक को कुछ भी नही होता, वह तो मध्यस्य 
रहता है । शोकादि कायं से वस्तु मेँ उत्पादादिमयता सिद्ध होती दहै। इस प्रसग म व्याद्याकारने 
सम्मतिप्रकरण गाया कौ साक्षि से अनेकान्त स्वयं मी भनेकास्तगभित होता है इस तथ्य का सयुक्तिक 
उपपादन किया है । 

अन्य एक रीति से भनेकान्तवाद के समर्थने तीसरी कारिकामे दूध दही भौर गोरसान्य 
के त्रत का रष्टान्त दिया गया है 1 तात्पर्यं यह दै कि दूध मौर दहीमे एकन्त भेद नही है चिन्तु 
गोरसात्मना कथचिद्‌ मभेद मीहै इसो ल्यि गोरसकरा त्यागी न दघ पीताहैन दही खाताहै। 
दूष ्पसे गोरस का विनाश, दही रूप से उत्पाद गौर गोरसात्मना घ्र वता-इस प्रकार उत्पादादि- 
त्रयरूपतां की उपपत्ति होती है । यहा व्याख्या में मतिरिक्त नित्य सामान्यवादका विस्तारसे 
निरसन किया गया है। ( १०२९ से ५२ ) अन्तये वस्तु सामान्य-विशेषोभयात्मक है यह स्थापित 
किया गयारहै। 

कारिका चार-पांच-छह मे अनेकरान्तवादविरोधीयो का पूवपक्ष दिखाते हुए कहा है कि एक 
ही स्यलमे एक समय मे उत्पादादिकायोग विष्डहै ' क्षोकादि की जो वात कटी गयी वहतो केवल 
वासनामूलकदहै । कारिकाऽभौरष्मे भी दोप दिखाते हुए कहादै कि स्याद्वादमे, किसी वस्तुका 
पूरा निश्चय होना बश्षक्य है क्योकि प्रमाण मी इस मतमे मभ्रमाण होगा । तथा ससारी अससारीभी 
होगा भीर मुक्त अमुक्त भी होगा । इस पूर्वपक्षके प्रतिकार का० &६-१० मौर ११ मे विरोधादि 
उक्त दोषो का कैसे परिहार होताहै यह्‌ कहा गयादहै। द्रव्यास्तिक ओर पर्यायास्तिक एकान्त नयो 
कै निराकरण से यहां अनेकान्त सिद्ध किया गया है । ्यदिप्रत्येक नय मिथ्यादहै तो नयसमुदाय कसे 
सम्यक्‌ होग। ?" इस गका का व्याख्या भँ सुन्दर समाधान किया है (प° ५८) । तथा नय को प्रमाण 
मानेयान मनि इसका भी स्पष्ट उत्तर दियाहै कि नयवाक्यमे तद्वान्‌ मे तत्परकारकवोधजनकत्व 
अथवा सम।रोपव्यवच्छेदकत्व या निर्घारकल्व किवा इत रालाऽग्रतिक्षैपित्व स्वरूप प्रामाण्य हो सक्ता 
है किन्तु मनेकान्तस्वरूपवस्तुप्राहुकरूप प्रामाण्य एक एक नय मे न होने से ननयत्रमाण से अधिगम 
होता है" रेसे तत््वार्थसूव के कथनमे कोई दोपनही है ( पृ० ६० } । तथा दुर्नय मे मिथ्यात्वकाभी 
सयुक्तिकं उपपादन किया गया है ( पृ० ६१) द्रव्यािक-पर्याथिक नय के स्वरूप की यहां सुन्दर 
मीमांसा उपक्न्ध है 1. 


६ 


वा० १२-१३ म उत्पादादितीन मे केन विरोध दै-प्मफा उपपादनं पियागणादै। 
यह व्यास्या भे स्वूला तार प्रत्तिमाम मै अवयवी 1 यीदमतका (० दगया 
ह । तदुपरात्त उत्पाद न मानते वाले साग्य के सत्कायवाद्‌ १, स फी मयोह | नदष व्य 
कारण क्र तथा मवयवद-अचयवी के एकान्त भेद मानने बलि व्पिरोना व विक्षेपः 
वयव के विषय में उयोतकर गीर शंकरम्वामीे मत्तम चिम्नारसे निराकरण किया गया दै 
( १०७४ ८४) । > [मि ४ 

ˆ मदेतवादी कार्यकारणमावशृन्य मदैत तस्वफोटटी मानतारे, सागिपचादो निफप्रधानादत 

तस्व कौ मानता है उसका निरसन कर कै च्यानयाकार ने धन्दादनवादो मशि गै मत्र व्रिस्तार 
से निर्पण जीर मीमासाको (पृ०घ्ध्मे ९६) प्रसत्त वियादै। भसम जेनपेततानूमार वरी 
भादि वाणी का स्वस्य ( ¶०९५ }) विद्नेपतः मननीयदहै। 

का० १४मे निमित्त भेदसे उत्पादादिवय की उवपत्तिव दिव्या कर ग्रन्यकारने का® १५ 
ते बौद्धमतसे भी उत्पादित्रय का समर्थने फियाहै। यहां व्यान्याक्ारने प्रसंगत, ( पृ०९९से ११३ 
मे ) लैतदर्घन के नि.सेप तत्तव कौ विस्वृत ममपि प्रन्तुतणीहै1 वहो निम्तैषमीमासरा व्यास्या- 
कार्‌ ते नयरहस्य मे तथा जनतकमापामे भो धार्मिरकोहै)। 

पहले जो पूर्वपक्षी ने उतादादि के निमित्त होने वाचे णोकादि फो वासनामृकक च्टा वा, 


उसके प्रतिकार मे ( का० १८-१९)} कहा है कि वासिना भौ निदटूतुक नही हो सकती पयोकि निह 
तुक भावया तो श्वत हो वैटेवा यास्वंथाने होगा, तथा एकन्वमाव वस्तुने विचित्र वासना कौ 
उत्पत्ति भो असंगतदहै। षस प्रग मे व्यास्पाकार ने भनेकान्तजयपत्ताफा -ग्रन्प कोदोकारिका 
( ए. ११४मे } उद्धृत करके प्रन्थकारोक्ति कासमर्वन ज्या 1 -पूर्वपशोनेजौक्टापा क्ति 
खनेकान्तमतमे प्रमाण भो भप्रमाण होने मे किसी वस्तु का निश्चय दु.शमय हो जायेगा~उत्तफे प्रतिकार 
मेका०रेण्मेकटहादै कि सनिश्चय का प्रू एुरुन्तद्ी है मीर निश्चय कौ उपपत्ति मनेकोन्तके 
यवलम्बसेहीकौजा सक्तीहै जेनमतमे मानत्वं मौर भमानस्वेमें दःयविद्‌ मविरोधदहीरै 
व्याख्याकार ने यहं सदायके विवयमे हृदयंगम ङटापेद्‌ किया टै + उपरतं, विसोचततत्वकीनी 
समीक्षा करं जनेकान्तमत मे उप्ता परिहार दिखाया { प° ११७ से १२३} । वपान्याषाद 
भे एवकार के प्रयोग को सार्थकता कंमे है मौर एकान्तवाद मे उसकी ससे अन्पत्ति है सके 
रतिपादनमे काऽ २१मे कठाहै कि प्रत्यक्षादि स्वमानत्वसू्पसेदही प्रमाण क्गितु मनुमानप्रमाण- 
त्वक्पसे प्रमाणनदहीदै। यहां विक्तेपण-विज्ञेप्य-ियिा सगत तोन प्रकार के एवकार के अर्थको 
सदर मीमासा व्यास्या मे प्रस्तुत है ( १. १२४ से १३२ } । तदनन्तर व्याग्पांकार ने विस्तारसे पह 
दिखाया दै कि-~श्रत्यक्ञ मानमेव" यह प्रत्यक्ष मे मानत्वायोय मौर मानमेद का सर्वधा व्यवच्छेद 
एकान्तिवाद मे शक्यही नदीहै (प° १३२ से १४० ) 1 

कार र्ममेकहा मयाहैकि स्वरसस्वं गौर पराऽमत्व ये दोनो भिन्नमिदं होनेसे 
क नही है1 व्यास्याकारने य मादेक्षिक अणु-महत्‌ परिमाण का दृष्टान्त दिपायाहै। 
धस विषय में मौमासक भौर नेयायिकरोके परिमाणवाद कौ विस्तृत नमालोचना क्षो गयी है 
स मति क्रा निराकरण करके उत्पादादिवययोगकोदहौ 

कया हि भोर उसमें परपक्षीयो की विग्रतिपत्तियो का मी निरसन कर {दिया दै । 


। 


स्व की अवेक्षा से सत्त्व भौर पर की भपेक्षा सै वत्त्व दो भगके प्रसंग से व्याख्याकार ने विस्तार 
से [ १. १५२ से १७७ [ लैनद्थ॑नप्रसिदध सष्ठभगी का निरूपण किया है ! इसमे मूख्यसल्प से वृत्तीय 
भवक्तन्य भग की उपपत्ति यह कह कर दिखायी है कि सतत्व-अपत्व दोनो के एक साथ प्रतिपादन 
के च्यिन कोड स्वतन्व प्रदह मौरन कोई सामासिक षद है, मत. वस्तु वक्तव्य कटी जायेगी । 
तदपराति सोलह प्रकारसे तृतीय मंग का उपपादनं किया दे । सष्टमगी के दो प्रकार सकलादेदच- 
विकलदिश का भौर उसके अंगभ्रूत कालादि अष्टक का निरूपण मननीय है (प. १७३ से १७ ६)1 यहाँ 
विशेष ज्ातन्यकेरूप मे कहा गयाहै कि स्यात पदके विना सिफं एवकार क ही प्रयोगवाले मम 
दुनेय है, स्यात्‌ पद सहित प्रयोग कग्ने पर बह युनय कहा जायेगा भौर ^स्याद्‌-एवः दोनो पदो. के 
विना ही प्रयोग करने पर वह्‌ सुनयत्तो हो सकता है कितु उमसे कोई व्यवहार सिद्ध नही ह सकता । 


र्थ वी कारिकामेपूवेक्ति चर्चाके फलितारथहूप मे यह्‌ कहादैकिश्रमाणकी सम्यग्‌ व्यव- 
स्था अनेकान्तवाद मे.ही सुघटित होने से स्याद्वादी को ही वस्तु का यथार्थं निश्चय हो सक्ता है। 
व्यास्याकार ने यहा, एकान्त की सिद्धि न प्रत्यक्षसेकीजां सकती है न भनुमान से-इस चर्चा के अन्त- 
गेत मंडनमिश्ादि विद्वानो की मान्यता का प्रत्यास्यान कर दिखाया है । 


अनेकान्तमत मे संसारी असंसारी भी होगा इत्यादि जो दोप प्रग किये गथे थे उनके ्रति- 
कार काकारिका रसे प्रारम्भकियागयाहे मौर यहा भी कंसे अनेकान्तमतत की उपपत्ति होती 
यह पृष्ट किया है । कारिका २८ से ३० तक वायवा अवस्था के विपयमे लोकानुभव के वल पर 
अनेकान्त का समर्थन किया गया है} इस प्रसंग मे व्याख्या मे नैयायिक कौ इस मान्यता का-शैशवादि 
मवस्था शरोर की ही होती है मल्मा की नही-तथा मवस्थाभेद होने पर भी शरीर एक ही होता है- 
इसका निरसन किया है (पृ.१९२-९३ ) । तदुपरात "जीवनिकाय पृथ्वी भादिछही है इत्यादि 
मान्यता मे सम्यक्त्व हो सक्तादहैया नही, हौगातो दन्यस्म्यक्त्वे या भावसम्यक्त्व-इस की चर्चा 
मननीय है । तथा जीव-मजीव-नोजीव-नोऽजीव पदों की मथेमीमसाके प्रारम्भमे यह विदेय 
स्पष्टता कौ गयी है कि जीव-अजौव-नोजीव तीन राशिको माननेवलि त्रैरािक मत एकान्त का अव- 
कम्बन क्थिजनेसेहीपूर्वाचार्यो ने अन्य नयसे उसका खण्डन किया है, वस्तुत. भनेकान्तमते में 
नयभेदसे त्रैराशिक मतमभीमान्यहीहै। 


का० (३१से ३३) मे कहाहैकि द्रव्य गौर पर्याय पदका वाच्यार्थं क्रमशः मस्वय भौर 
व्यत्तिरेक दै, तथा भेदाभेद सम्बन्ध से वे दोनो भन्योन्यव्या्च हीह व्याख्याकार यरा कहते है कि 
वास्तव मै गुण भी पययिन्तगेत हौ है, पययि से भिच्न कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीहै। साक्षिल्पमे य्ह 
सम्मति प्रकरण कौ गायाद उदृत की गयौ है । व्याख्याकार ने विस्तारे भेदाभेद की अन्योन्य व्यानि 
कंसे है इसका अनेक शकार्ओं का निरकरण करते हृएु भरतिपादन क्रिया है [ १. २०७ से ५१६ 1 । 


उक्तं रीति से विस्तार से जतेकान्तकी निर्बाध सिद्धि कर दिखानेके वाद पुवेपक्षीभरोक्त विरो. 
धादि दोपोके निराकरण का भौर एकान्तवरादमे हौ विरोषादि दोपोका भवेश दिलाने के लिथे 
का० ३४से उपक्रम क्रियागयाहै)का० ३८ मौर उसकी व्यास्यामे जनचस्यादि पांचिदोषौ कां 
निरसन क्रिया है । का० ३६-४०-४१ मे अन्थकार कते है कि भेदरहित अभेद भौर मभेदरदहित भेद 
ही जव स्वतन्त्ररूप मे नही है तव "जिस भाकारसे मेद है उस्र माक्रार से केवर भेद ही हैया भेदा- 
भेद उभय दहै ?* इत्यादि विकल्प जाल निरवकाश है । प्रमाण से प्रत्येक वस्तु भेदामेदात्मक ही सिद्ध 


1 


होती है तव भनेकान्तवाद मे बनवस्थादि दोपो का भवपादन नियू क्तिकः दै । संशय, यद्रतिपत्ति, विषय- 
व्यवस्था हानि शव्यादि दूषण भी अनेकान्तवादर्मे नदी है क्योकि नय मौर प्रमाणे अन्पोन्पस्याप्त 
भेदाभेद सुनिश्चित हो जता है । मूलग्रन्वकार ने का० ४३ से ४६ तक स्ादद्रविरोषी देवगन्धु मादि 
के मत का उल्छेप करके उनकी गोरमे किये मये बाक्षेपोकाका० ४७ से निराकरण दियाया ६1 
का० ४्टकोव्याग्यामे गुड मौरस्ूठके मिश्रण के रघ्टान्तमे स्याद्राद षा हंदयगम समर्थन क्रिया 
गया दै} मागे चलकर प्रन्यकार का फटना है कि “तस्य किचिद्‌" एत्याटिस्पलम षष्टी ध्रपोग फी 
सनुपपत्ति से ही केवल भेद पक्ष वाधितो जाट (कार ५०} । एमतग्ट ्रन्यनार ने स्तवक फो 
पूर्णाहुति तकं स्याद्वाद फा अनेक दृष्टान्त मौर मनेक अकराट्‌ष युक्तिमो से मुदर मरमवेन कर्‌ दिया 
है जो ग्रन्वकार की उच्च एवं निर्मल प्रतिभा काप्रतीक है । स्याद्रादनिर्पणके उपसटारमे ग्पान्णा- 
कारनेमन्तमेसुदर उपसहार प्रस्तुत कियाद जो मर्त मननीयदहै। 


सम्पूर्ण सातवें स्तदक के निस्पण फोप्ठेफर किमी मीतटमन्यरष्टि मृभूष्तु नधष्येताणयो यह्‌ 
महसूस होगा कि स्याद्वाद फे मध्ययन विना, उसे मच्छो तरह समने विना तथा जीवन फे मने क्षो 
मे स्याद्राददष्टि को अपनाये विना विष्व की समस्याम का बन्तमाना कटिनहै । ग्रन्पमारनेमो 
अन्त मे दिखाया है कि अन्योन्य समभाव की मनुभूति स्याद्राद केसहारेदी होक्षक्तीटै, मन्यया 
प्ररवादीयो मे तच्वचर्चा के वहानि प्षषटो का कमी मन्त माने वाखानहीरै। 


सचमुच, स्याद्वाद यह्‌ एकं महान्‌ वद है, दिष्य मौपि है, नयी सेनी है, मानवयीवन का 
महंगा सआभूपण है । जिन गुरुदेवो कौ कषणा से ठेते महान्‌ स्याद्राद तत्त्व का कु सट्रोघ मिला उन 
फो कंसे शरूल सकंगे । न्यायविदारद पूज्यपाद लाचायं भगवत श्रौभद्‌ विजय भुयननानुसूरीश्वरजो 
महाराज का, तथा उनके दिष्यरत्न समाधिसाघक स्व० पर पू० मुनिराज श्रौ धर्मघोपविजयनी 
महाराज के िप्यालकार गीतार्थेरत्न सिद्धान्तदिवाकर लाचायदेवश्री विजय नयघोपत्रुरिजो महाराज 
का करुणामढार यदिभेरेल्पि बद होतातोस्याद्राद जसे महाच्‌ तत्त्वसेर्मे तो सर्येया मबक ही रट्‌ 
जाता 1 शास्व्वार्ता का सुवाच्य सम्पादन भौ उन्दी पूज्य गुरुदेवो की कृषादष्टि फा एक कटाक है । 


साशा दै किसे महान्‌ स्याद्वाद तत्त्वका अमृत्तपान कफर मुमुक्षु धध्येतावगे एकान्तवाद 
कै विपकावमनकरदेगे मीर मृक्तिमागे मे कदम वढाति रहेगे। 


फाल्गुन शुक्ल १ न 
विण स० २०४० छनि जपसुन्दरदिज 
पाचोरा (खानदेश) ख य 


# 


ॐ 
# विषयानुक्रमः & 


> 


ॐ ५ 
पृष्ठांक्‌ दिषय पृष्ठां विषय 
९ त्यादख्याकारमंगलाचरण ९३ ऊर्ध्वतः मेदसि भिश्नाधार प्रतीति काउप- 
१ शान्ति-पाश्व-वीरजिनस्तवथनः सेगङ पादन-पुवेपक्ष 
२ सज्जनो को निमन्त्रण १३ निन निन्त स्थानि से प्रत्यभिज्ञा की श्रनुपपत्ति 
३ जेन म्ीषिर्यो का मत -उत्पादादिन्नययुक्त जगत्‌ फी शका 


४ जेन मत्त पे उत्पाद का स्वरूप 

४ उत्पाद प्रयस्नजन्पन होने की शंका का निरसन 
४ उत्पाद-नाश् दोनो मे प्रयरनजन्यता समाम 

‰ नाश्च मौर उत्पाद में वेषम्य शंका का निरसन 


9 घरोत्पाद मौ माद्यक्षणसम्बन्ध से अतिरिक्त है 
६ प्रयोगजन्यत्व को विभाजक उपाधि मानने 
मे धंफा 
+» श्रयत्नजन्यत्वे फे दशंन-मदर्नन से विमाजन 
की उपपत्ति 
७ यत्नेजन्यत्व का दर्शन-मदक्चन विभागवीन है 
८ विसरस्ाजन्य उत्पाद का स्वरूप विवैचन 
+ स्वामाविक उर्पादकत्पना मे भमौरव की 
व्याचृत्ि 
&. स्वामाविक्ोत्पाद फी द्विविघत्ा 
१ ठेकप्विक स्वाभाविक उत्पाद फा स्वप 
१० मकारादि द्रव्य मे सावयदत्व सिद्धि 
११ शह पक्षो इस वुद्धि कौ सावयवत्व पर्षमे 
ही उपपत्ति 
+ आलोकसामान्य की पक्षी-आाघारतया प्रतीति 
असभव 
१२ मूतद्रव्याभाव में पक्षी जआवारता कौ प्रतीति 
प्रयुक्त 
९२ इन्दरिथजनश् वुद्धिमें क्षयोपशम के प्रमावसे 
अक्छाश का भातत 


१२ भिन्न सिच स्थान से प्रसयभिज्ञाकी उपपत्ति 
१३ निरचच््छिन्न भाग की नाघारता प्रतीति 
पुवंपक्ष मे भनुपपश्न-उत्तरपक्ष 
१४ माकाश्च निरश्च मानने पर उर्ध्वतादिभेद 
की मनुपपत्ति 
१४ पुवे-पश्चिम आदि भेदव्यवहार से माकाशमेदे 
१८ श्रयागसे काशी पूवम इस प्रयोगका 
दिग्द्रव्यवादीकृत्त भें 
१५ दिग्धव्यवादीकरत अथे अनुभवविरदध 
१५ नाश के दो प्रकार-स्वामाविक, प्रयोगिक 
१६ घटविनाश होने पर मृत्पिंड के उन्मज्जन षा 
भय नरह 
१७ प्रे जगत्‌ के च्रेरूप्य की उपपत्ति 
१७ उत्यादादि की परस्परमे चिन्नाभिन्नरूपता 
१८ उत्पादादिं रय के अनेक भगो फा निरूप 
१९ एकलक्षण मे अनंत पयय कंसे ? 
२० अनत दरव्यसम्बन्ध सा भान क्यो नरह होता ? 
२१ वस्तुको श्रन्थ पदार्थो केघमों से सम्बद्ध 
मानने पर शंका-सतमाघान 
२१ स्व-पर पर्यायो से वस्तु का श्रस्तित्व- 
नास्तिस्व 
२३ घर-मुकुर-पुवरण के दष्टन्तसे तसूप्य की 
उपपत्ति 


पृष्ठाक विषय 
२४ सुवर्णं को धटादिविवत्तं से अतिरिक्त षयो 
मानाजाय? 
२४ सुवर्णत्वतामान्यानुभव से श्ोकाभाव कौ 
अनुपपत्ति 
२५ घरट-मुकुट दोनो के चाहक को शोक्-हर्षयुगल 
फो श्रापत्ति अशक्य 
२६ रूपभेद से प्रवृत्ति होने पर भौ शोक-हयं फी 
श्रनापत्ति 
२६ वनेकान्त मी प्रनेकान्त से उपष्िलष्ट है = 
२६ एक साय एक मनुप्य फो ोफादि मापत्ति 
फा निवारण 
२८ वर्ही-दुग्ब मीर गोरस के दृष्टान्त से मनेफा- 
न्तसिदि 
२८ प्रत्यनिज्ञा से गोरस चेर्प्य फी सिद्धि 
२६ मतिरिक्त नित्य सामान्यवाद फो परीक्षा 
प्रारम्भ 
३० नित्यत्वघटित लक्षण मे श्रन्याप्ति 
» श्यामादि फा उत्पादानुभव श्रान्त होने फी 
शक! 
३० खंडघटवत्‌ दयामादिघर फा उत्पाद प्रामाणिक 
३१ सामन्यको यनित्य मानने मे स्वह्पहानि 
कफो लापत्ति फा प्रतिकार 
३१ उपाधिमन्तमत जाति से श्रनुगत व्यवहार 
का समर्थन जश्क्य 
३२ जाति मे एकत्व फौ संरयारिषरूप मे अनुपपत्ति 
३३ एकदेश या पूर्णल्प से आश्रय मे वृत्तिता 
का असम्नव 
३३ सामान्य मे कृत्स्न-एकदेश विकत्पो का अस- 
मवनहीह 
३४ प्रसंग या स्वतन्त्रसाघन के विकल्पट्रय का 
निराकरण 
३५ प्रत्येक घट मे घटत्व को पर्याप्त के चल से 
मेदापत्ति 
३६ नातिका व्यक्ति के साव सम्बन्ध दुघ 


१०५ 


पुष्ठाक विपय 
३७ उत्पत्ति केशवं द्रव्यात्मना घटसत्ता स्वौफार 
का प्रसंग 
३७ दो पिष्टके मध्य सामान्यके उपटम्नफौ 
सापत्ति 
३९ भिन्न पिद्टोमे एफ-प्रनेक स्वभाव जात्तिकी 
वृत्ति ममम्मव 


४० कुमारीलनट्ष्त सामान्यनिर्पण फानिरतन 

४२ फायतादि कै भवच्छेदफतया जाति सिद्धि 
अशक्य 

४३ सकय जातियें वाधक नहीं हो सकता 

४४ घटत्य जातिस्वस्प कौम होगा? 

४४ धृव्वीत्व को विभिन्न मानने मे कोई मापत्ति 


नहो हं 
४५ घटत्व को विभिन्न मानने मे वाधक 
४५ संयोग मौर जन्यद्रव्य के सामान्य क्षार्थ- 
कारणमाय को शंका ओर उत्तर 
४६ भवयव पृयक्‌ होने पर धटोत्पत्ति शय्य न 
होने की ्षका मीर उत्तर 
४६ पंड फपाल मे कपाठत्व मानना श्रावश्यक 
४७ धटत्व विभिन्न होने फा नैयायिक कृत समर्थन 
४७ प्रव्वोत्वादि से संकोणं घटत्व जाति की सिद्धि 
४८ शक्तिविरेष, श्रनावविशेप या घटकुवद्रूपत्व 
आदि का आपादन 
४८ अनुभवकेवलसे कार्यकारणभाव कौ उप- 
पत्ति मे स्याद्राद 
४६ घटत्व-दण्डत्व मयव पृथ्वत्व एकत्वगत जाति 
है-पुर्वपक्ष 
४९ प्रभ्वत्व को एकत्वगत मानने मे अधिक गरुण 
४€& एकत्ववृत्ति मानेया रुपवृत्ति मनेडइस मे 
चिनिगमक 
० एकत्वज्ञानानावदशामे भी घटत्व का ज्ञान 
सभव उत्तरपक्ष 
५० वेश्िष्ट्घनामक सम्बन्धे जातिमान्‌ अभाव 
को सिद्धि 


पृष्ठकः विषय 
५१ ध्वंसत्व फो जातिरूप न मानने पर बाधक 
१५१ घटत्व अखंडोपाधिरूप न मानने वाले पद्म- 
नामत का निरसन 
५२ अखंडोपाधित्व को श्रसतमवेतत्व मलनेतोभी 
क्या? 
५२ सम्बन्धांश मे वैलक्षण्यका मनुभव मिथ्या ह 
५३ सामान्यविशेषोभयात्मक वस्तुस्वरूप कौ 
प्रतोति 
५३ प्रथम दक्ठनमे ही व्यापकरूप से व्याप्ति 
ज्ञान का उदय 
५४ एककाल मे उत्पादादि परस्परविरुढ होने 
की क्का 
५५ शोकादि का निमित्त हि वासना 
५६ स्यादादी को प्रमाणभी अप्रमाणहोने ते 
अनिश्चय दशा 
५७ स्याद मे मापादित दपणो का निनारण 
८ एकान्त द्रव्यास्तिक मत का निराकरण 
५८ एकान्त पर्या्यास्तिक मत का निराकरण 
६० रःनावलो दष्टान्त कौ अनुपपत्ति शंका 
कापरिहार 
६० प्रमाण श्रौर नय मे लाक्षणिक मभेद 
६१ “स्याद्‌ घटोऽस्ति इस वक्यमे प्रामाण्य 
कत्पना मनुचित नहीं है 
६१ दुर्नय मे आंशिक नयत्व को भापत्ति 
६२ दुरनेय मे नयत्वापत्ति निराकरण 
६२ नय के आपेक्षिक भ्रमाण्य का सुलाघार 
६४ द्रव्यरथित्त-पर्यायारयिक नयो मे मजनामूलक 


भेदहै 

६४ द्रव्याथिक पर्यायाथिक नय का स्वतन्त्र 
* विषय नही 

६५ अन्यनय कै विषय मे ससत्यपन का अवधा- 
रण अयुक्तहै 


६६ अननुदुतरूप का आविर्भाव यही उत्पाद है 
६६ अन्यरूप में परिवत्तित हौ जना. यही 
विनाशदहै 


१९१ 


पृष्ठां विषय 

६७ स्थायिता उत्पाद विनाश फी अविनाभाविहै 

६८ उत्पादादि कै स्थर्य-भचिनामाव का समर्थन 

६८ श्रवुस्युताकार का श्रवसास मिथ्या नहीं है 

६८ एतत्वाध्यवसायमूलक संशयोत्पत्ति का कथन 
अनुचितं 

६६ स्थूलाक्ार प्रतिभास का अपाप अशक्य 

६९ भवयवी का प्रतिभास मिथ्या नहह 

६९ परमाणुश्रो के सचय का हौ मपरनाम श्रवयची 

७० कारण-कायं के प्रत्यक्षसिद्ध भेदाभेदनिषेध 
अनुचित 

७१ एक ही वस्तु अशमेद से प्रत्यक्ष-परोक्षहो 
सक्तीहै 

७९१ निरन्वय संततिविच्छेद श्रसंभेव है 

७२ उत्पाद-व्ययके विना स्थिरता का संभव 

नही 


७३ सांख्य के सत्कार्यवाद फी समालोचना 
७३ सत्कायं पक्ष में मावरण कौ प्रनुपपत्ति 
७४ अभेदपक्ष मे परिराम-परिणामिभाव फो 
प्रनुपपत्ति 
७४ कार्यं फारणन्नेदवादी वैशेषिकमत को समा- 
लोचना 
७४५ उद्द्योतकर के मत का निराकरण 
७५ अवयवी के विषय मे शंकरस्वामी सतकी 
समालोचना. 
७६ संयोगस्वरूप रंग मे मग्याप्यवृत्तित्व की शका 
का निवारण 
७६ प्रतिबन्धकतारूप ममिमावकता अवयवाव- 
च्छि नहीं होती 
७७ प्र्तिवध्यताचच्छदक कोटि मे रक्तावयव- 
विषयकवके नि्दिशमे देष 
७७ म्मुले वृक्षः कपिसयोगो' इस प्रतीति का 
स्वामाविक श्रये 
७६ रक्तारक्त व की अन्यथा उपपत्ति दोषग्रस्त 
७६ घट मे सपृथुत्व-पृयुत्वादि फो प्रतीति नेद- 
पक्त मे दुध 


पृष्छफः विषय 


८० परिमाणग्रहूके सवधम रीलावतीकरारके 
अभिप्राय फा निरसन 

८० अन्य द्रव्ये दर्शन से नेदसिद्ि दूर दै 

८१ प्रासादादि मे एकत्वप्रतीति कौ अनुपपत्ति 

प्‌ मदयवी काप्राक्िक वत्तन प्रनुपपत्न 

८२ अवयवो फा पुर्णत्तया वत्तन अनुपपन्न 

८२ सथुक्त अवयवम्‌ ही सवपवी है 

८३ श्रवयबभिन्न अवयवी मे परोक्ता एी मापत्ति 

फोानिराकरण 
८ सवयवरभिन्न मवयवी मे परोक्षता फो प्रपत्ति 


निरवकाश 
पण श्रययव-अवयवी नेदपक्ष मे दूवणमाला 


८४ पुयक्‌ उत्पाद-विनाशन प्रतीतिते मेद शंका 
फा निवारण 
८६ अटेततस्व पारमए्यक होने फा मत मिथ्या 
८६ प्रदेतहैत से भिन्न होगा या यनिघ्च 
८६ सांरटय फा प्रधानाद्रैतवाद मसंगतं 
८७ शब्दष्ेत्तयारो भतं हरि का भत निरूपण 
पठ चिचिघ वाणी मरे वरी वाणी का स्वरूप 
पथ मध्यमा वाणी फा स्वरूप 
८९ पश्यन्तो वाणो का स्वस्प 
६० शब्द श्रौर सयं मे तादास्प्यसंचन्ध फा समर्थन 
९० शब्दमाच्र से प्रपचभेद फो उपपत्ति 
६० शब्दादेतमान्रनादलिराकस्णय्‌ 
६९ श्रण्दाष्रतचषद का विस्तार से निराकरण 
६१ चिवक्षाके श्रमावसेत्तया प्रयोगासावकी 
आाश्षक फा निचारण 
९१ भवणाभाव यवः सर्यवित्तस्तत) फी समापत्ति 
९२ चाद के नोलादि परिणाम फे ऊपर विकस्पटरय 
९३ खड्गादिशग्द से मुखदेदनपत्ति 
९२ प्रपन् की जविद्यामूलकता का खण्डनं 
९४ प्रपच शब्दब्रह्म कौ मचस्या विक्ेषस्प्‌ नह है 
६४ प्रपच के मूल श्विद्या क ब्रह्य से भेदपक्ष से 


3 ध विकल्प 
६५ जनमत मे वरो -मध्यमा-पक्यन्तो दाक फा 


तात्त्विक स्वरूप 


१२ 


पष्ठ विषम 


६५ उत्पाददि््रस्प्य समर्यन का उपसंहार 

६ निभित्तनेद से उत्पाद्य का एकत्र 
सटहष्व्यान 

९७ वोद्धमतमे नौ तस्प्यका स्वीकार 

द्य उत्पादव्यय के विना क्षगिकतः दुर्घट 

६८ चस्तु फी क्षगिकत। निरव नदह होती 

९९ ध्ये याद" इत्यादि नियमसे चेश्प्य की 

उवयति 

उत्पत्तिफाल मे नष्टः" प्रयोगापत्ति गज्ान- 

मूलक 


१०८ 
१०० नामादिनिक्षेपचतुष्टय से सुद्पवम्या 
१०१ नामादिनिक्षेप को सर्ववस्तुव्यापकूता फे ऊषर 
श्राक्षेय-समाधान 
१०२ केवलिप्रजाटप नामनिक्षेपवाला मत मरसणीप 
१०२ शुद्ध जीवद्रव्य द्व्यजोच-पह्‌ स्यूट मत है 
१०३ द्रव्यो फी फल्पना प्रयुक्त 
१०२ दर्व्यायिक-पर्या्योयिक के मनिमत निक्षेय 
१०४ सग्रहुनय मे, नामनिक्षेप मे स्यापना का 
सस्तर्माव-पूवपक्ष 
१०४ नामनिक्षेप की व्याव्या मै स्यापना का 
फिप्ठो तरह बहिर्नाय नहह 
१०५ नाम का स्वापना मे अन्तर्भाव मनुचित- 
उत्तरपक्ष 
१०५ पिता मादि फा किया हुमा नामही नाम- 
निक्षेपहै 
१०६ साचके साय नाम मौर स्थापना का सध 
भिन्न मिनन 
१०६ म्रदेशपचकवत्‌ निक्षेपत्रय के स्वीक्षार से 
सग्रहु कौ विक्षेपता मयुक्त 
१९७ ऋजुमुत्रनय मे द्रव्य का भस्वीकार- 
सिद्धसेनसुिमत 
१०८ सिद्धतेनरुरिमत अरभणीय क्षमाधरमणमता- 
चुपायि वभे 
१०६ भवनि क्षेपके स्वीकार मे द्रस्थायकस्व के 
के भंग का आक्तेप 


१३ 


प्ठाक्र विषय 


११० द्रव्याथिकभेग के श्रापेक्ष का प्रतिकार 
१११ भाप्यकार के दिविध कथन का मभिप्राये 
११२ भाप्यकारके दिविध कथन काश्रन्य मर्भिश्राय 
११३ शोकादि, वासनाभूलक्तहोनिका कयन 
११५ वासना महैवुक होने पर दोषपरम्परा प्रयुक्त 
११८ अनेकान्तवाद मे सर्वर संशयापत्ति का उद्धार 
११८ चिसेधावधारण के तीन प्रकार 
११६ नेयायिक के संशय के लक्षणको परीक्षा 
१२० सशयलक्षणान्तगेतन्निरोघ का स्वरूप क्या हँ 7 
१२९१ दूसरे प्रकारके विरोघको समीक्षा 
१२१ संशय मे प्रकारविधया विरोधमानमे दोष 
का उद्धार 
१२२ शशस्य चः भ्रन्थस्तदभंका अन्य रीति से 
व्याख्यान 
१२२३ एवकारप्रयोग की भनुपपत्ति के दोष से 
निस्तार 
१२४ न्यायमत से श्रत्यक्षं मानमेव प्रयोग के 
उपपा्दन को आशंका 
१२५ चि ्ञेष्यसंगत एवकार का अर्थं 
१२५ चिशेषणसगत एवकार का भथ 
१२५ क्रियासंगत एवकार फा अथ 
१२७ नग्यमत- अत्यन्तायोगव्यवच्छेद एवकार अथं 
नहीं 
१२७ नव्यमत मे क्रियासंगत एवकार का अथ 
१२८ एवकार का एकमात्र श्रन्योन्यव्यवच्छेद ही अथ 
११२८ अन्ययोग का प्रतिभास भिन्न भिन्नरूपसे 
१२९ सरवेत श्रन्यसंवद्धता हौ एवकार से ग्यवच्येद्य 
१२९ व्यवच्छेदमाच्र मे शक्ति मानतो लाघव 
१३० विविध प्रयोगो मे एवकार के व्यवच्छेद का 
निर्देश 
१३१ एवकार का भथ श्रत्यन्ताभाव अन्योन्या- 
भाव-अस्यमत 
१३२ एवकार का अथं श्रन्थ मौर व्यवच्छेद-मतान्तर 
१३३ प्रत्यक्ष मे मानत्वायोग भीर मानमेद का 
सर्वया व्यवच्दद अशद्य-उत्तरपक्ष 


पृष्ठाक विषय 


१३३ विशिष्ट-शुद्ध के श्रमेद व्यवच्छेद कौ अश- 
व्यता-उस्रपक्ष 
१३४ अत्िरिक्तपर्याप्ति मानने मे अनवस्था 
१३४ विश्चेषसर्य से सामान्याभाव का प्रतिक्षेप 
पुवपक्ष 
१३४ अनुमान मे मनुमानत्वत्वेन मानत्वं इस 
प्रयोग की भपत्ति-उत्तरपक्ष 
१३५ सानत्वपर्याप्तावच्छेदकताभेदव्यवच्छेद 
१३२६ मानसामान्यमेद मे तदन्यत्वके निवेश्च का 
प्रतिक्षेष 
१३८ स्यात्‌ पदघटित वाक्य प्रयोग का ओीचित्यं 
१३५ “स्थात्‌ प्रत्यक्षं मानमेव इसी प्रयोय का 
मौचित्य 
१३६ श्यामान्यरूपवान्‌ को व्यवच्छेद्य माननेमे 
जपति 
१४० चिच्रघट मे अयं नीक एव' यह प्रयोग क्यो 
नहीं होता ? 
१४१ स्व का सस्व श्रीर धराऽसत्व दोनो एक 
नही 
१४२ श्रणु श्रौर महत्‌ स्वतंत्र परिमाण होने की 
भआश्ञका 
१८२ सुक्ष्म अग्निकणसमुष्ट इन्धन के अन्धकारमे 
प्रत्यक्ष क्ता प्रतिक्षेप 
१४३ मणु महत्‌ स्वतनत्रपरिमाणवादी को भनु- 
मव वाध 
१४४ अणुपरिमाण का श्रपल्ाप भी अन्ञक्य 
१४४ संयाधिक की गोर से परिमाणसाघक अनुमान 
१४५ सेयायिक के श्रनुमानमे हैतु मे स्वल्पासिद्धि 
दोष 
१४७ अणुद्रव्य फो न मानने बले मीमांसक का 
प्रतिक्षेप 
१४८ सत्व ओर श्रसत्त्व मे स्व-परावेक्षत्व कात्प- 
निक है-चेयायिक 
१४६ छच्वाऽस्तस्व मे स्व-परापेक्षत्व कौ पारमा- 
माथिकता-जेन 


ठक विषय 


१४६ श्रतिरिक्त सत्ता फा स्वौफार सत्तं से याचित 


१५० द्रव्य मौर जाति मे सत्वप्रतोति समानाकार 
हीह 
१५० “सत्‌! पद सकेतविपयत्तावच्छदफस्प से सत्ता 
छी सिद्धि दुष्कर 
१५१ उत्पादर्द के पोगमे सत्ता साननेसमेप्रदन- 
परम्परा 
१५९१ श्रनेकान्तपक्ष मे उक्त प्रश्नो ष्ठो अवात 
नही 

१५२ सापेक्षसरखाऽप्तत्व फा सुचक सप्तमगीनय 
११५३ सप्तभगीमे एवकार ध्रीर स्यात्‌ पदफी 
मायथक्ता 

१५४ (स्याद्‌ मस्ति! प्रयमभगं का भर्भिप्राय 


१५४ स्याद्‌ नास्ति' द्वितोयर्भेग फा तात्पयेविवरण 
१५५ (९) स्याद्‌ श्रवक्तव्य' तुतीयश्ग फ सनिता 


१५५ भव्ययीभावसमपस कौ युगपल्प्रतिपादन मे 
ध्रद्ाक्ति 


१५५ दरन्द्रादि समास फी युगपत्प्रतिषादन मे प्रश्क्ति 


१५६ 'पुष्पदन्त' शब्दस एकताय सू्य-चद्र के 
वोघ की आश्का फा समाधान 

१५७ उच्छृह्धलमत भवाच्यतावावक नहीं है 
१५७ एकान्त शक्याथे लक्ष्याय का युगपद्‌ शाल्द- 
वोघ श्रशवेय 

१५८ पटादि मय का प्रतिपेध जसवदध नही है 
१५८ प्ाटयमत के निषेधाय पटादिष्पसे श्रसत्व 
का निरूपण 
१५९ (२) निक्षेपपेक्षा प्प्तभंगोगत भगचय फा 
उपपादन 


१६० (३) सस्यानादि से भंगत्रयपेक्षामेदनिन्पण 


१६० (४) श्रवस्यण्नेद से भगत्रय का उपपादनं 
१६१ (५) क्षणमेद से भगव्रय का उपपादन 
१६१ मिन्नभिन्न इच्ियकौ बयेक्षासे मंगत्रय- 
निरूपण 
१६२ (७) घटादिशव्दवाच्यता सूप से भंगन्रय 


१९२ (८) उपादेयादिस्पस्ने भगत्रय का प्रतियादन 


१४ 


पृष्छमि विषय 

१६२ (€) मभिमताययोधकत्थादिगिपने मेमच्रय 

| घा प्रतिपादन 
। १६४ (१९) घटत्वादिग्पमे भेगवचयक्रा प्रानिपादम्‌ 
| १६५ (११) श्रववर्ययाद्विल्प नै मेपयरप का 
प्रतिपादन 
। १६६ (१२) सस्वादिम्परे भेद्य न्ता प्रतिपादन 
१६७ (१३) सद्रतस्पादि मे लगत्रय का प्रतिवादन 

१६८ (१४८) स्पादिमेभगतरयका प्रतिपाद 

१६६ (१०) मनुयर्वादिम्पमे संगत्य का प्रतिषि 
९ (१६) वा्ादिन्पसे चंगच्रयकाप्रततिषादन 


अन्क्व्य-पचम्न्म 


1 
१६ 
१.० स्यादस्ति 
१७१ स्याध्रास्ति-अवक्तव्य-ष्टट्रा भग 
१७१ स्यादस्ति नास्ति-अयक्तव्प समन्तमरमेग 
१७२ मास्व विकल्प फी आद्चफा फा निरतन 


१५२ भगव्िनाजकफ उपचि सात्तसे अधिक नरहर 
१७४ सप्तभंगी मे सकलादे् दिकठादेश 
१५५ फालाद्ि आच षता परिचय 
१७६ सक्छादेल के विधय मे अन्य भत 
१७८ सप्तमगी प्रमाण से अनेकान्तर्गासित निश्चय 
१७६ पित्तादि घमं केवल प्रातोत्तिर मण्डनमिश्र 
१७६ मण्डनमिथ क फएयन फा निराकरण 
१८० केवल घमनेद मानने पर पिता-पुतादि प्रती- 
तियो क) जनुपपत्ति 
१८० चिच्राफार ज्ानवाद मे चिच्राफारज्यको 
आप्त 
१८० भनरुमानादि से भी एकान्तनिद्धि अद्वय 
१८१ मनेकान्तवादरपता कौ अनुमापक्ता का 
समानसत्पसे श्रमावनहींहै 
१८२ च्रिर्पवत्ता एकान्तवाद मे मान्नेपरभी 
अनिस्तार 
८२ व्यक्तिनिष्ठकाय कारणभाच से अनुमिति- 
स्वनिपामक्त शर्या 
१८३ एकान्तचादो को मान्यत्ता स्ते अनेकान्त को 
समर्थन 
१८४ एकास्तवाद से साध्यस्वरूप का निर्वचन श्रश्क्य 


१५ 


पुष्ठांक विषय 


१८४ अमुगत्तरूपता की शंका का निराकरण 
१८५ सनेकान्तवाद मे साघ्यसिद्धि निर्वि 
१८६ एकान्तव(दी हारा उन्डावित समी दोपो का 
निराकरण 
१८६ संवारो ओर असंसारी मे श्रनेकान्त नी 
उपपत्ति 
१८७ दोरूपोके समावेश मे विरोघकीशंश़ 
१८७ सवसम्मतन्यवहार के वल से शका का 
निरसन 
१८७ मुक्त दश्चा में मक्तसारो का व्यवहार गौण 
नहीं हे 
१८८ संसारी धर्मी का ही मुक्तघर्मी मे परावत्तन 
१८९ शुद्ध धर्मी के भी कथंचिद्‌ मेद को उपपत्ति 
१८९ मुक्तिका मे मी संसारी के अभेद का 
उपपादन 
१६१ खोकानुमव से कथविद्‌ भेदाभेद का उपपादन 
१६१ बाल ओौर युवान मे भौ एकान्तमेद नहीं 
१६२ चार मौर युबान श्रवस्या मे एकान्त मभेद 
मी नहीं 
१९३ वाल्यादि अवस्था शरीरो नही, श्रात्मा 
कोह 
१६९३ चार्दाकवाद कौ आपत्ति का निवारण 
१६३ वाल्यादि श्रमेद को प्रत्यभिज्ञा सजातीया- 
भेदग्राहक् होने कौ शंकाका उत्तर 
१९५ भ्युवा न वालः' प्रतीति मेञेद के बदले 
वेवम्य्रके भान कोका 
१९५ केवल वैवम्यं का मान मानने पर आपत्ति- 
उत्तर 
१९६ भावसम्यकत्व श्रौर द्रव्यसम्यक्न्व का विभाग 
१६७ सम्यग्दशनमुल्क निजरा के अनाव को 
शका का उत्तर 
१६७ गीतार्थं के ज्ञान से श्रगीताथे को सुकत्तिलाम- 
कंसे ? 
१९८ गति स्थिति-दहुन-पचन-जीव-श्रजीचादि मे 
अनेकान्तद्ष्टि 


पृष्ठांक विषय 


२०० अजीव जीव वन जाने की आपत्ति का निवारर 
२०० वैरा्िक मत की नोजीव की मान्यताके 
निवारण का श्राय 
२०० जीवादिदिषय मे सात नय की मान्यता 
२०१ घटके एक देश मे अवक्तव्यत्वशकाका 
निवारण 
२०२ क्षीर नीर के अभेद की मापत्ति को प्ररयुत्तर 
२०३ द्रव्य-गुण पर्यायके विभागकी समीक्षा 
२०४५ सम्मतिप्रकरणमे पर्याय भिलगरुणका निरसन 
२०६ भेदानेद के विना अन्योन्यव्याप्ति का असंभवं 
५०६ अन्योन्य ओर व्याप्ति का अर्थं 
२०७ भेदाभेद के चिना श्रन्योन्यन्याप्तिसम्भावना 
का निरसम 
२०८ पृथक्त्व से श्रतिरिक्त मेद असिद्धहै 
२०८ जपृथक्त्व ही प्रत्यमिक्ञानादिनियामक तादा- 
त्म्य 
२०६ एक वस्तु मे भेद-जभेद के विरोध का निरसन 
२१० मेदामेद के विना प्रमेय-मभिधेय का तादा- 
त्म्य दुर्घट 
२१० भिन्न भिन्न सगं की कल्पना अयुक्त 
२१२ समानविव्तिवाले पदो के प्रयोग से मेदा- 


६ भेद को सिद्धि 
२१३ साच्य-अप्रसिद्धि दोषका निवारण 


२१३ उमयत्वरूप से साध्य करमे पर कोई दोष 
नहीं 

२१३ अर्थान्तर की मापत्तिक्ा निवारण # 

२१३ व्यतिरेकच्याप्तिमे व्याप्याश्प्रसिद्धिदोपका 


निवारण 
२१३ द्रव्य पर्यायात्मना भेदाभेद का उपयपादन 


२१४ दन्स्मात मे मेदमान के निरसनका प्रयास 
६१४ दन्समस मे भेदका भानत मननेमें 
आपत्ति 

२१५ दिलक्षणद्ित्व मेदन्याप्यन होनेषी शका 
का निरसन 

२१५ एकान्तवादौ के ^रूप-रसवान्‌ ढौ" इतस्त प्रयोग 
क्री मापत्ति 


पृष्ठांफ विषय 
२१६ दन्दसमास पदा्थमेदनियत मानना होगा 


२१७ पुवेपक्चीकत्पित हन्नियामक मे दोपोद्धावन 
२१७ द्रव्यपर्याय मे वास्तवभेदन होने की शका 
छा निवारण 
२१८ भेदाभेद मे विरोध उठाना जउताका प्रशन 
२१८ एकान्तमेद मीर अभेद मे विरोध सगत 
२१६ द्रव्य भौर उसके धमं एक दूसरे को छोडकर 
नहीं होते 
२१६ परस्परनिरपेक्ष द्रव्य गौर घमं प्रसिद्ध 
२२० मेद-मभेद के सामानाधिकरण्य मे विरोध 
का जमाव 
२२० भेदाभेद मे सहानवस्थान का नियम प्रसिद्ध 
२२१ रूप-गन्धवत्‌ भेदाभेद मे भी अनवच्छिन्न्व 
२२१ रप मौर गन्ध का श्रवच्छेदक स्वभावभेद 
२२२ अनवस्थादि पांच दोप का मापादान 
२२३ श्रनेकान्तवाद मे श्रनवस्वादि दोप का 
निराकरण 
२२३ केवर भेद मे शक्तिग्रह फा असम्मव 
२२४ एकान्तवादीकरत विकल्पो मे अ्यशून्यता 
२२४ एकान्तवादी के विकल्प युक्तिशुन्य 
२२५ संगय बीर वप्रतिपत्ति दोषयुगल का प्रतिकार 
२२६ नय गौर प्रमाणसे सक्षयादि का निरसन 
२२६ देशवन्धुञादि के मत का पूर्वपक्ष 
२२८ देववन्धुमत का प्रतिक्षेप 
२२८ भेदानेदपक्न मे वैजात्य का निदर्शन 
२२९ विजातीयवस्तु मे प्रत्येक दोप का निरसन 
२२९ दोय के उत्कर्पको हानि कौ वात अयुक्त 
२३० अनेकान्तवाद मे सांकयं का आपादन 
२३० श्रनेकान्तवाद मे सकौणं वस्तु का स्वीकार 
२३१ उरद में स्निग्धता भौर उष्णताको खडशः 


व्याप्ति 


शद 


पृष्ठांक विषय 
२३१ जात्यन्तरात्मक भेद भीर एकस्वमावं को 
व्याप्ति 
तस्य फिचित्‌'-अभेद अर्थे मे यहां षष्ठो 
मूल वस्तु का निवृत्तिरूपं परिणाम 
निवृत्ति श्रनिवृत्ति उभयरूप वस्तु के ग्रहण 
की उपपत्ति 
२३५ क्रमाक्रमोभयात्मफ एक ज्ञान की अनुसूति 
२३५ क्रमरहितज्ञानवादो के मत मे ईहा कौ दुधटता 
२३६ द्रव्य-पर्याय मे भेदाभेद से नित्यानित्यस्व 
२३७ वस्तु के नित्यानित्यत्व के विना प्रत्यभिज्ञा 
फी अनुपपत्ति 
२३८ पूर्वापर व्यक्ति का एकान्त क्य माननेमे 
प्रत्यभिज्ञा फी अनुपपत्ति 
२३९ विशिष्टभेद होने पर सो शुद्ध व्यक्ति का 
अभेद 
२४० एकार्तामेदपक्ष मे विञेपण-विशेष्यभाव 
२४१ पूर्वापरवर्तो ग्राहक मे मी भेदाभेद भसंगत्त 
२४२ एक अनुगत नित्य सामान्य के दारा प्रत्य 
भिन्ना कौ उपपत्ति असंगत 
२४३ क्षणिकपक्न मे सादृश्यज्ञान कौ अस्तंगति 
२४४ "यह्‌ वह है" एेसी प्रत्यभिज्ञा अश्रान्त 
२४४ योगिज्ञान से क्षणिकत्व की सिद्धि दूष्कर 
६४५ समी प्रत्यभिज्ञा च्रमात्मक नहीं होती 
२४५ प्रत्यभिज्ञा मे प्रामाण्यसहाय का निराएरण 
२४६ जितने नयवाद उतने परस्तमय 
२४७ साद्य -उलूक ओर वेदान्त दशेन का मुल 
२४८ स्याद्वाद से समभाव की स्तिद्धि 
२४६ स्यादादमत का उपसहार 
२५० शुद्धि पत्रक 


२३१ 
२३३ 
एदे 


ती 


॥ अहम्‌ ॥ 
दिन्दी बिवेचनाटंकरत 
स्याद्रादक्खलताग्याख्या विभूषित 


9 श्ास्त्रवार्तासमच्चय 9 
{[ सप्तमः स्तवकः 1] 
श्र 


[ व्याख्याकार मंगलाचरणम्‌ ] 


चच्त्कताश्नकान्तकान्तिरनिशं गीर्वाणय्टान्तिको, 

विक्रान्तित्ततशत्ुरस्तजननञ्रान्तिः सतां शान्तिभूः। 
शान्तिस्तान्तिमपाकरोतु मगवान्‌ कल्याणकल्पटरमो, 

धीरा यस्य सदा प्रयान्ति शरणं पादं श्यमग्रार्थिनः ॥१॥ 
आसीत्‌ यतपदयोः प्रणामसमये शक्रस्य चक्रभमो 

लोलन्मोलिमयूखमांसलरुचां विस्तारिणीनां स्यात्‌ । 
श्रीधामातरयस्य तस्य हृदये धत्तः पदौ चेत्पदं, 

त्कि नाम सुरद्-कामकलश-खर्थनवो नान्तिके १।॥ २॥ 
आगन्डचिपदीनदीसणदयद्मङ्गममप्रोच्छलत्‌- 

तर्कामिप्रसरस्फुरनयरयस्यादादफनोचयः । 
यस्या्यापि विसूत से विजयते स्याद्राद्रत्नाकरः, 

तं वीरं प्रणिद्महे त्रिजगतामाधारमेकं जिनम्‌ ।) ३ ॥ 
पीतेऽन्यवार्ताकलपोदकेऽपि नोच्छियते तखपिपा सया वः 1 

आक्णयन्तरादेतशाख्वातौ कर्णारतं संप्रति तत्‌ सवर्णाः ! ॥ ७ ।; 


ध [ शाम्तिजिन-पारयरजिन-बीरजिन की स्तवना-पंगल ] 


व्याख्याकारः ने ७ वे स्तवक के मगल प्रारम्भ मे सर्वप्रथम एक पद्य से भगवान्‌ शान्तिनाय की 
महिमा का उद्धस्तन करते हये उन से लोककल्याण के लिये प्रायेना कौ है । पद्य का अथे इसप्रकार है- 


_\_ ________ ~~~ 


२ { श्रास्तरवार्ता० स्त० ७ शलो ०-१ 


जिन की कान्ति चमकते हुये सुवणं के समान सुन्दर है, तया समस्त देवगण जिनके सानिष्य 
कौ महूनिद सेवा करते ह, जिम्होने अपने विक्रम-ज्ञानदर्णनचारिच्र के चरमोत्कपं के पराक्रम से राय- 
देषादि शचुश्नो का सहार कर डाला है, जिन के मवश्रमण (जन्मपरपरा) का अन्त हौ चुका है, अयचा 
निन के जनन ससार जन्म एव सर्वविध-सम्पुणं श्रम सर्वेथा निवृत्त हो चुके है, जो सत्पुरुषो के हदय 
मे णान्ति का सर्जन करते ह, जो कल्याण के कल्पवृक्ष हु, घी.रपुरुष श्रपने मंगर लाभ के लिये सर्देव 
लिन के चरणो की शरण ग्रहा करते र-वे भी लान्तिनाय भगवान्‌ रोगो के समस्त सताप का निरा- 
करण करे ।! १।। 

दूसरे पद मे व्यार्याकार ने भगवान्‌ पाश्वेनाय कौ महिमा का वणेन क्रिया है-पद्य का अर्थं 
इस प्रकार है- 


प्रणाम करते समय मूकुट के चमकती हुई चन्चल किरणो कौ प्रसरणज्ञोल प्रगाढ प्रदीप्ति के 
वेग से जिनके चरणो मे देदराज इन्द्र को सदेव च्क्रकराश्रमहोता माया है, श्रीमती वामा माताके 
उत धुपूत्र नगवान्‌ पाऽ्वनाय का चरणयुगल दिसौ के भी हृदय मे यदि पदन्धास्-स्यान ग्रहण करते 
ह तो क्या उस के निकट कत्पवृक्ष-कामकुम्म-कामधेु उपस्थित नहीं रहते ? । घ्राश्नय यह है कि जो 
व्यक्ति भगवान्‌ के चरणयुषल का निरन्तरं श्रपने चित्त से चिन्तन करता है, उक्त मूल्यवान्‌ वस्तुएं उत्त 
कौ सेवा मे सदेव प्रस्तुत रहती हं 1\ २11 

मगवान्‌ के मख से निर्गत धिपदी अर्यातु ““उचन्नेइ वा, विगमेइ वा, घुवेह वा पदत्रय स्वरूप 
नदी से उत्पन्न होने वाले तरगो-ग्रागसश्णस्न्रं के आवत्तं से उच्छलने वशे तक॑रूपौ दिचियो के प्रसारसे 
जिस मे विभिन्ननयोकेवेगसे स्याह्ादरूपी फनसमूह्‌ स्फुरित होता है एसा चतु्दिक्‌ वधमान लिस 
का स्याद्रादर्नाकर श्राज भी घवत्छिप्ट ल्प से विजेताहो रहाहै त्रिलोकी के एकमात्र आधारभूत 
सर्वजयो उस्र भगवान्‌ महालीर का हुम प्रणिघान=सस्मरण करते ह 11 ३11 


[ सज्जन को निमन्रण ] 
चौथे पद्यमे व्यारयाकार ने क्णमघुर वात सुनने को समुत्सुक जनो से निवेदन कतिया है कि 
अन्य श्चास्वौ क सिद्धान्तो कौ चर्चारूप मलौन जल पौने पर भी जिस के तत्व वोच को पिपासता निवृत्त 


नही हई है वह श्रवणोरसुक्त व्यक्तिगण उव करणं को अमृततुल्य जेनश्नास्त्रो की सँद्ान्तिक चर्चाको 
सुनने के लिये सादवान हो लापा 


सूलग्रन्व की प्रथम कारिकामे जनमत की वह्‌ वात कही गई है जो लोकहित-लोच्छसुख सौर 
लोकनि श्वेयम कये जननी ह ओर यन्ञान-मन्वकार को दुर करनेवालो ज्योति समान है तवा परमतत्त्व 
कौ उपनिषद्‌ विद्यासरूत है । कारिका का वर्यं इत प्रकार है - 
अतानतिमिरध्ठंसदीपिकां परमतखोपनिपदभृतां दित-प॒ख-निः्रयसकरीमादेतमतवार्तमाह- 
मृरमू--अन्ये च्वाद्ुरनाच्यैव जोवाजोवात्मकं जगत्‌ 1 
दृत्पादच्ययप्राच्ययुक्छं 7ाखकतस्नसाः ॥ ? ॥ 
नवर तु गाच्क्रतश्चमाः=कतमःचनेपनिग्दध्ययनेभावना जनाः, जगत्‌-जगत्पद- 


पतिपयम्‌ जनायवन्मपराहापचया सहाननमेव आदुः । एश्रो व्यवस्थायाम्‌ , तेन तेधरा- 





ध्या० क०° रीका एवं हिन्दी दिवेचन 1 # 


दिकृतं सेधा प्रवानपरिणामादिंकृतमिति छभ्यते । तथा, जीवाऽजीवात्मकं-जीवात्राजीवराय 
जीवा-ऽजीवास्त आत्मानः सषुदायिनो यस्य तदः तेन चिन्सात्रादित्रादनिरास्रः । तथा 
सत्पाद-व्यय-धौऽययत्छम्‌-तन्ति पारमाथिकानि यानि न तु कल्पितानि उत्पादन्यय- 
श्राव्यानि तचयुक्ततन्मयम्‌ । “मौवितकाटिसदिता माला-दतिंवत्‌ तत्सदितभित्यपि न दृप्यति" 
इत्यन्ये । 
य्रोत्ाद्‌ः “उत्पन्नमिदम्‌' इति धीसाक्षिछो धर्मः । स दविषिधः-१. प्रयोगजनितः, २. 

व्रिघ्वस्नाजनितश । पुरुषव्यापारजनित आद्यः, स च मूर्विपदृष्रव्यारग्धावयवहृतत्वाद्‌ सद्द यवादः, 
तत एथ चास्तावपरिशुद्ध इति गीयते । तदुक्तम्‌-[ सम्मति-१२६ 1 

“शउप्पाओ दुवियप्यो एओगजणिओ अ वीसत्ता चेव । 

तत्थ य पओगजणियो सुमुदयवाओ अपरिस॒द्धो ॥ १ ॥'” इति 


अत्राऽपरिशुद्रलं स्वाश्रवयावदवययोत्पादापेक्तया पूणंस्वभावत्वम्‌ 1 न दयपू्णादियवो घट 
उत्पद्यमानः कात्स्येनोत्पन्न इति व्यवहवियत इति ¡ नु न प्र्ीगजन्य उत्पादः, घटदिरेव 
म्रयत्नजन्यत्वात्‌, उत्पाठस्य त्वाचक्षणसंबन्धरूपस्याऽतथालादितिं बेत्‌ १ न, ्ुद्ररपातार्‌ नष्टो 
घटः" इतिं व्यपदेशाद्‌ नाश ुद्ररपातजन्यस्यवद्‌ ुरपव्यापाराटत्पन्नो घटः' इति व्यवदाराद्‌- 
त्पादेऽपि पुरुपव्यापारजन्पत्वस्यावश्यवुःलात्‌ ! विविच्यानचुभूयमानत्वेनेत्पादापलपि च नाश्र- 
स्याप्यपलापप्रमङ्ञात्‌, उतपततरायचणसंच-ेनान्यथासिद्ध नामुस्यापि चरमकतणनंबन्धनापेनाऽन्य- 
यासिदधेः युगचचात्‌ , अन्यत्र तदाधारताभ्रत्ययम्योन्परयाधारताग्रत्ययस्येवावच्छुदकःत्वेनोपपततेः । 
श्वटप्रतियोगिक्रत्वेन नाभौ विरुक्ण एराुभूयत' इति चेद्‌ १ तथोन्पादोऽपीति तुल्यम्‌ । श्च 
एवमाघन्नणे (आदक्षणतंवन्यवान्‌ पटः" उतिदत्र "आयक्तण उत्पन्नो पष्ट इति प्रयोगो न 
खपपदः स्यादिति न किश्चिदेतत्‌ । 

[ जेन मनीपी्यो छा मत-उत्पादादित्रयवुक्त जगन ] 

अन्य विन्‌ जिन्होने स्तमोचौनशास्त्र मे पयोचित क्षम क्या है, श्रयति ममदान्‌ के प्रवचन = 
धिपदीमुलक उपनिषद्‌ -मागमज्ञास्त्र फा सम्यक्‌ मघ्-यने श्रीर्‌ उन कै प्रतिपाद्य अथं-तत्व फी नावना- 
पर्यालोचना की है, एते जन मनीषिणो फा यह्‌ फहना है कि जगत्‌ पद से प्रतिपादित होने चाला मर्य 
समूह मनादि-प्रवाह्‌ फी अपेक्नात्ते निरिचतत्पसेत्तावंकातिफ ह । उनका यह्‌ शयन एवकारयुक्त यानी 
साचधाररा है-जिसर सै यह पचित होतार क्ति जगत्‌ नतो ईश्वरयादिमे रचतटहु श्रीरनः प्रदेतिदते 


परिणामादिसे घ्रात है 1 उन मनीपियो फा यह्‌ नो उद्देश है कि जगद्‌ जोव मौर श्रजोवके तमु- 
हारम । इस फथयन से जगत्‌ फो चिन्माच्ररपता जयदा श्रच्िमातरूपता आदि का निपपसुचित्त 


~ ~ ~~ -~ -~ ~~ ~ ~ --- ~ ~~ -- ~ -- =, 


क उस्यादो द्िविवल्पः प्रयागजनित्तञ्च विन्सा चव । तत्रच प्रयोदजनित. यमुरयकारररिथुडः 1 १। 
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+ 
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होता है ) उन मनीपियो फा यह्‌ भो उपदे ह फ उत्पाद व्यय यौर्‌ श्रौप्यये तोनो जपतुक 
पारमाथिफस्वर्प है । युक्तश्द षा सहित अर्यं करने वाते श्रन्य शयथ प काय = ९ कि 9 
यह फा जाता कि “माला विनिन्न मोतीभां एवं उन्हे घारसा क्रन्‌ वाल सूत्र त्त युक्तः ध त हि, उमं 
प्रफार जगत्‌ भौ उत्याद-व्यय मीर श्चीव्य से युक्त है दत फयनमे नी फोर दोप नहीदैः 


[ सेन मत से उत्पाद का स्प] ॥ 

व्यारयाफार ने जगदु के इन तीनों स्पोषा निरूपण फते हए यह्‌ फटा है कि उत्पाद यह्‌ 
"हदमृत्यन्नमू=यह्‌ वस्तु उतपन्न हूर" इम प्रफार को वुद्धि से सिद्ध. 1 एकः धमं ह 1 इसके 
दोभेद हु एक प्रयोगजनित्त योर दतरा दिछसाजनित ( दिखा यानी परति श्रयवा स्नाय) \ प्रपोग- 
जनित्‌ का मर्यं है पुर्यव्यापार से उत्यत्न । यह्‌ उत्पाद, मूत्त द्रव्यो से उर्द्न ययय दासा निष्पश्च 
होने से 'समुदमवाद'शब्द से अनिहितःहोता है भौर षसीति उमे भपरिगुद्ध फटा जाता है। 
जसा पि सम्मति ग्रन्थ तृतीयकाण्ड फो गाया इर्मे षहा पयाहै पि-उत्पाद दो प्रकार फाटहोता 
है-एक प्रयोगजनित श्रौर दूसरा विलपाजनित । उन मे प्रपोपजनित्त समुल्पाद सम्रुदयवाद स्प 
होता है मौर मपरिशुडध होता है 1" 


उसे समुश्यवाद कहने फा यह्‌ फारण स्पष्ट ह कि वह्‌ मूरनद्रव्यो आरर्व्‌ श्रवयर्वो ४ 
हारा उत्पन्न होने के फारण समुदायस्प हत्त है-षिन्दु उस फे तपि प्रणुक्त होने वाला "ध्रपरिशुद 
पद का एक विशेष अर्यं यहु है कि~-उत्पन्न होने वालो वस्तु के माश्रयदूत समस्ते श्रवयवा से 
निव्पन्न होने वासे उलाद दी श्रवेक्षा से पुण स्वनावं होना 1 सयात्‌ जो उत्पाद उत्पन्न होने यातो 
वस्तु के माश्नयदूत्त समग्र जवपयो से सम्पादित हीने सि हौ पूमंहोताहै, क्योकि घट जव मपू्ण 
मवयवो से उत्वत्न होता है तो उप्तम यह्‌ व्यवहार नहीं हत्ता कि *घट पणं टप सचे उत्पन्न हुमा! 1 


[ उत्पाद प्रपतन जन्य न दीनि की शंका का निरमन | 
यदि यह शेफा को जाय कि-"उत्पाद को प्रयोगजनित कहना उदिति नहह, कयो प्रोष 
काथयहै पच्य काव्यापारनप्रयत्न गौर उसे घटादि काही जन्महोता है नकि उत्पाद का, 
वयोक्र उत्पाद मादयक्षणसम्बन्व रुप है उत मेजोक्षणष्रवाह्‌ रै यहतो कममे स्व्रप उपस्थित हता 
हि जव छि घट पुरप्रयत्न से उपस्थित होता ह 1 अत उन दोनोका परस्पर सम्बन्ध उन्हीं दोनी 
से सम्पन्न होताहै न फि पुरधप्रयत्न से"-तो यह शका ठोक नहींहै ब्योफि जंमे “मुद्गरादि के 


प्रहारसे घट न्ट हुआ इत व्यवहारसे घटनाश मे मुद्गरषातजन्यत्व सिद्ध होतार उसतोप्रफार 
“घट पृ्पव्यापार से उत्पन हुभा' इस व्यवहार से उत्वषद मे मी पुरपच्यापारजन्यत्व सिद्ध तेन 
भाएवश्यक है \ 


। { उपाद-नाश दोन में प्रयत्नजन्यत्ता समान ] 
यद आदयक्षणक्तम्बन्ध से विदिक्त-चिनिन्न त्प मे अगुमवारूद न होने से उत्पादे का 


~~~ -_ 


ध िमात सन 
क तात्पर्य यहेदहै कि मोती गौरसूत्रके समुदाय से माला पृथग््रव्य स्प नही होती मनः माला मोती 
यक्त नटी होती किन्तु मोर्तो-सूवरमय होती है, फिर मो माला सृन्दर मोतीयुक्त है पेखा व्यवहार 


प्रमिद्र है, उमो प्रक्रार जगत्‌ उत्पाद-व्यय-घ्रीव्यमय होने पर भी उत्पादव्ययध्रीन्ययुक्त है रसा 
व्परवरहार्‌ प्रयोग अनुचित नही दै 1 ह 


स्या० क० टका एवं हिन्दी विवेचन |] ५ 





श्रपलाप किया जायगातो नाश के श्रपलाप फो भौ भापत्तिहोगी, क्योकि जपे आद्यक्षणसम्बन्धसे 
उत्पत्ति की श्रस्ययाचिद्धि अर्यात्‌ श्रपलाप होता है, उसौप्रकार चरमक्षणसस्वन्नाश से घटनाश 
को मी अन्यथासिद्धि सुवच हौ सकती है । श्राशय यह है कि जसे घटाधिकरणक्षण केष्वंस का 
श्रमधिकरण ओौर घट का भधिकरण रेसी जो क्षण वहु घट का आद्यक्षणहोताहै श्रौर उसक्षणके 
साथ घट के सम्बन्ध से अतिरिक्त घटोट्पादं नहीं होता, उसी प्रकार घटनिष्ठ धावद्च्वस का 
श्रधिकरणक्षण घट का चरमक्षणहोता है श्रीर उस क्षणके साथ घट का सम्बन्ध चरमक्षणसम्बन्ध 
होता है! अत उक्ते नाशस्ते अतिरिक्त घटनशिको मी सिद्धि नहीं हो सकत्ती। 


[ नाश ओर उत्पाद मेँ वैषम्य शंका का निरसन ] 


यदि यह शंका फी जाय कि-“यदि चरमक्षण के साय सम्बन्यनाशश्च से मतिरिक्त घट का 
नाश नहीं होगा तो चरमक्षणसम्बन्धनाश की उत्पत्ति घट में होगी, कपाल मे नहीं होमौ । तो फिर 
{इहु कपाले घटो नष्टः=यहाँ कपा मे घटनाश्च हुञा' इप्तप्रकार जो कपाल मे घटनाश की भ्राघारता 
की प्रतीति होती है बहन दहो सकेगी -तो यह्‌ शंका ठोक नहीं है, क्योकि जपे आद्यक्षणतम्बन्ध से 
अत्तिरिक्त उत्पत्ति न मानने पर घट रमे होतेव आदयक्षणसम्बन्ध का अवच्छेदक होने से कपाल मे 
“इह कपल धटो जात इसप्रकार घटोत्पत्ति की आघारता कौ प्रतौति होती है, उसीप्रकार घटमें 
रहने बाले चरमक्षणसम्बस्ध के नाश का अवच्छेदक होनेसे कपाल मे “इह कपलि घटो नष्टः" इस 
प्रकार नाश को माघारता की प्रतीतिहो सकतोहै) 


[ षटोत्पाद भी आधक्षणसम्यन्ध से अतिरिक्त है ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि -ध्वरमक्षणसम्बन्धनाशं से विलक्षण घटनाज्ञ अनुमवसिद्ध है, क्योकि 
श्वटो नष्टः=घट नष्ट हाः मीर "चटनान्ञो जातः=घट का नाश्च हुः इसप्रकार नाश का 
घटप्रत्तियो गिकत्वेन श्रनुमव होता है 1 यदि चरमक्षणसम्बन्धनाशल से भिन्न घटन नहोगा तो 
चरमक्षणसम्बन्धनाक्ञ मे घटप्रतियोगिक्त्वन होने से इस श्रनुमव की उपपत्तिन हौ सकेगी) 
अत. चरमक्षणसम्बन्धनाश से भिन्न धटनाज्ञ मानना आवश्यक हौनेसे घटनाशच का मपलाप नहीं 
फिया जा सकता'-तो थह ठोक नही है, ष्योकि इस तरह की युक्ति श्रादयक्षणस्तम्बन्ध से भिन्न घटोत्पत्ति 
के सम्बन्ध मे मीदीजा सकती है) अर्थात्‌, घटोत्पत्ति कोमिन्नन मानने पर "घट उत्पन्न घट 
उत्पन्न हुश्रा' अथवा शघटस्योत्पत्तिर्जाता = घट कौ उत्पत्ति हुई" इसश्रकार घटप्रतियो गि कत्वेन उत्पत्ति 
कामी श्रनुभवतो होत्ताहै, किन्तु यह अनुभव घटोत्पत्ति को माद्यक्ञणसम्बन्ध से भिन्न न मानने पर 
नहीं ह्येणा, क्योकि घटने जो माद्यक्षण क्रा सम्बन्ध होता है वहू घटाचरुयोगिकाद्क्षणप्रतियोगिक 
हीता है, क्योकि "वट मे श्रादक्षणसम्बन्य हृश्रा' इसीप्रकार का व्यवहार होता है, न फि श्राद्यक्षण 
मे घटका सम्बन्ध हुभा' यह व्यवहार होता है । श्रत. वह्‌ आचक्षणप्रतियोगिक होता है घटप्रति- 
योगिक नहीं हता ! इसल्यि इस से भिन्न घटोत्पादं सानना आवश्यक है । इस सदम मे यहभी 
विचारणीय है कि यदि घट को उत्पत्ति आचक्षणसम्बन्ध से भिन्न न होगौ तो जसे “माचक्षणे माच्- 
क्षणसम्बन्धवान्‌ घट. =घट प्रथमक्षण मे प्रवमक्षणसम्बन्धी है" इष प्रकार का प्रयोग न्ह होता 
उसीभ्रकार "आक्षणे उत्न्नो घट = प्रथमक्नषण मे घट उत्पन्न हुश्रा' यह मी प्रयोग नहं हो सकेगा, 
वयोकि श्रतिरिक्त उत्पत्ति को न मानने पर उक्तप्रयोग मे “उत्पन्नः शब्द का भी अर्थं आद्यक्षणसम्बन्वी 
यही ह्येषा ! इस्च्यि "घट का उत्पाद आदयक्षणक्तम्बन्ध से भिन्न नहं है-यह्‌ कथन श्रकिन्धित्करहि । 


६ [ शस्त्रवार्तार प्त ८ ध्टो०१ 





यत्त्‌-'््रं नाशुवदुत्पादस्य जन्यत्तेऽपि तत्र रनियोग्यिनिकितष्रनव्रिभेषामावाव ; भवेऽपि 
स्मसयेशरप्यत्नजन्यतवात्‌ श्रयोगजनिनलं न बिमाजयम्‌ + दवि-तनुच्छ ) नाभऽपि मामा- 
न्यापेक्षया भार्वाशमादाय प तदरग्रतय्ाति+ टथरस्य निरामाध| न 
चेदेवम्‌ , व्यापारलन्यत्वमपोय यन्नजन्यसरेन व्वयमेगोपपाधितः नाऽद्रतगरिभागो पटालु- 
रादौ ददः म्यात्‌ । यत्नजन्यतापिभेयेण तदुपपादने च व्यापादृजनिना<गनषेणापि तदृ प्प, 
तथाऽ्यतिमंधानेऽपि बिटक्षणम्पभागन्पादानुभपयाघ्राज्याय । अत एव दवृद्रनादारुभूयमानं 
विरक्षणोत्पाद्वचरूपं विगिष्टकार्यचमेप यत्नजन्यतानियनम्‌, न तु फायंयामान्यम्‌' , रति 
शिपिव्रष्टखण्डनेऽमिदितमिति । 


प्पच्थापाराऽजन्य उत्पादो द्वितीयः | पृज्पेनरेकारङन्यापारजन्यनवं , ठि स्वर्पक्यन- 
मस्य, न त लक्षणम्‌ , प्रायोगिकेऽततिव्याप्तेः [-^तन्मात्रजन्यनं गुरुना विश्राम्यति) 
इति प्रायोगिकस्यापि दरव्यापेश्नया स्वाभाविकन्वाद्‌ सैनद्‌ युकतम्‌'-उतति नप्रिणतनवम्यामिध,- 
नम्‌, तव्पत्तयोप्पादस्याऽभावदेव ।-श्रायोगिक-म्याभाविकयोगन्यादयोरमेदे ्रयोगिककले 
यत्तेतरकारणानां से स्वामाभ्रिकोत्पादाप्तिारणाय तत्र यत्तप्रतिचन्धदमसादिगोरवात्‌ फन्पित 
एवायम्‌” इति चेत्‌ १ न, अग्रादौ विल्तणोत्पादस्याुमवमिदधन्येन तयतियन्ध्कनादिकल्प- 
नागोदमस्यावाधक्यात , यत्नतरहेतून। सपमारो्कर्यामिःवेन प्रायोगिककराले रवाभापिद्रातुन्पच्या 
तत्मरतिवन्धकन्याऽकन्पनाच्चेतिं । 


[ प्रयोगजन्यन्य को प्रिभाजक़ उपायि मानने मे कंका ] 

भ्स्तुत विचार मे फतिपय विद्रानोंषा यह फहना है फि-नाण के समान उत्पाद फो जन्य 
मानने परमभी उसमे प्रतियोगौस्ते अतिरिक्त फिसी पदावं हारा फोई विनेप नहं होता । अर्यात्‌ 
उप्पाद चाहे वह्‌ पुरुषव्यापार मे जन्य होया चाहे विस्रप्तान्=स्वमाव सेजन्प हो उत्पादसामान्य 
मे कोई श्रतर नहं होता । यदि होता तो उने घट-मेघादि उत्व्मान पदार्थो से उन फा पाय्य 
फरने परही होता है भर्यावु "वटस्योत्पादः 'मेधस्योत्पाद ' ुमश्रकार प्रपोगसेहौ उत्पादमे 
वलक्षण्य फी प्रतोति होतो है 1 श्रतः उत्पादमे प्रयोग मौर विस्रस्य ारणकृतव्िप फा दक्षन 
नहोने से, फारणके श्रापार पर उत्पाद फा प्रयोगजनितत्व श्रौर विरूसाजनितत्व रप से चिनाग 
नहीं हौ सकता 1 यदि यह्‌ फह्‌। जाय -"वर-पट जादिके उष्पादोमे कुलाल तन्तुवाय मादि विचिन्न 
पुरुषो के प्रयत्नजन्यत्व का दक्षन होने मे मर श्रश्रादि के उत्पादमे उस का दशेन न होने से उत्पाद 
का उक्त विनागहो सक्ता तो'-यह ठीक नहीं है पयोर ईश्वरप्रयत्न फा्थमान का जनफ होने 
से समो उत्पादो मे प्रयतनजन्यत्व समान ईह ! अतएव प्रयत्नजन्यत्वर्प प्रपोगजनितत्व किसी उत्पाद 
का व्यावत्तक न होने से विनाजक नहीं हयो सकता । - 


ह ५ 
।  भ्रयलजन्यत्व के दैन-अटर्शन से विभाजन की उषयत्ति ] 
कन्तु यह कयन तुच्छ है-क्योकि नाद के समान उत्पादका चिनागमभीहो सकता टै । 


स्या० क° टका एवं हिन्दी विवेचन || ७ 





कहने का आष्ाय यह्‌ हैकिनाशमेंभो सामान्य को ग्येक्षाभार्वाश्त कोलेकर ही कारणक़ृतविदिष 
देला जाता हैः बह नाश के साथ अनुबद्ध भावांशके हाराहुी होता है। तात्पयं यह है कि तन्तुभो 
के धृथक्करण से पट का नाण होता है ! तव पृथक्‌ङृत तन्तु मे पुरष प्रयत्न जन्यत्व का देन होता 
दै किन्तु जव वायु के तीव्र आघात से मेघपरल का नाल्ञ होता है तव उस मेकिसीभी प्रकारसे 
पुरुषजन्यत्य का दर्हान नहीं होता ओर इसप्रकार कारणङृत विशिषदशन श्रौर उत कै प्रदर्शन के 
आधार पर ही नाह का प्रयोगजन्यतव श्रौर विस्रेसाजनितत्वरूप मे विमाग होता है तो जते उक्तरीति 
से नाश के विभाग की उपपत्ति होती है उसीभ्रकार उत्पाद के चिभाग कौ भौ उपपत्ति हो सकती है 
वयोक्रि प्रयोगजनित्त गौर विखसाजनित उत्पाद मे उत्पादसामान्यकी ष्टि से कोईमेदन होने पर 
मी उत्पद्यमान घट-पट आदि मे कारणङ्त विशेष का दर्शन होताहै 1 साशय यहहि कि घटपटादि 
मे पुरुषश्रयत्नजन्यत्व का दशन होने से उत्पाद मेभी पुरुषप्रयत्नजन्यत्व गृहीत होता है किन्तु 
विसरस्राजनित उल्पादस्थख मे उत्पद्यमान मे पुरुपभ्रयत्नजन्यत्व का दछन न होने से उस उत्पाद कं 
ईश्बरग्रयतनजन्य होने पर भी प्रयत्नजन्यस्व का दर्शन नहीं होता ! अतः पुरुषप्रयत्नजन्यत्व के देन 
श्रीर मदर्बन के आधार पर उत्पाद का भी प्रसोगजनितत्वश्रौर विलस्ाजनितत्व स्प विभागहोनेमे 
कोई बाधानहीं हौ सकती । सच वाततो यह है कि ईश्वर मे जगुकतूंत्व प्रमाणाभाव होने 
असिद्ध है, जतः विलल्तस्राजनित में मौ ईश्वरभ्रयत्नजन्यटव बता कर उस की भग्यावत्तंकता वतति हुये 
उस के विभाजकत्व का निसकरण नहीं किया जा सक्ता । 
[ वललजन्यत्व का दशंन-अदशन विभाग बीज है ] 
यदि प्रयत्नजन्यत्व के दर्शेन मौर अदशंन के भाघार पर उत्पादका घटश्रौर अंकुरदिमे 

ऋमशः कुलालादि के कपालसंयोजनरूपन्यापारजन्यत्व भौर मेघ के जख्वर्वणरूपन्यापारजन्यत्व होने 
के कारण, व्यापारजन्यत्व का त्याग कर यत्नजन्यत्वसे जो कृत ओर उङत क्रा विनाग कियागया 
है उसकी उपपत्ति न हौ सकेगी क्योकि उक्तपक्ष मे यत्नजन्यत्व दोनो मे समने! अन्तर 
केवल इतनाही है क्रि घटादि में यत्नजन्यत्व का दर्शन होता है जौर अक्ूरादि मे नहीं होता! भत 
यरनजन्यत्व के दक्षन भौर अदर्तन के आघार पर उक्तल्प सै किये गये उत्पादके चिभाजनका 
निराक्ररण नरहरी कियाजा सकता । इसके विपरीत यदि यह्‌ कहा जाय कि-“"घट श्रु रादि मे कता्कृत्त 
का जो विभाग क्रिया गयाहैँ वहु यट्नजन्यत्व के दशन या अदर्शन के श्राघार पर नहं किन्तु 
यत्नजन्यता के वंलक्षण्य से फिय। गया ह । अर्थात्‌ घटादि यहु यत्न की असाधारणजन्यता का श्राश्रय 
हमे से कृत कहग जाता है भोर यत्न क्ती साघारणजन्यता होने से अङ्घरादि अछत कहा जाता है “~ 
तौ यह्‌ ठीक नहीं, क्योकि इस स्थित्तिमे व्यापारजन्यत्वं का त्याग करना नियं त्तिक हो जायगा 
क्योकि घटादि मे चेतनन्यापारजन्य्र मौर श्रकुरादि मे श्रचेतनव्यापारजन्यत्व होने से व्यापारजन्यता 
के वलक्षण्य सेमी उनमे कृताऽङृत विभागको उषपत्तिहो सक्तीहै। दुसरी वात यहहै कि 
भ्रयत्नजन्य श्रौर चित्लसाजन्य उत्पाद मे उत्पद्यमान से भत्िरित्त पदात्‌ विक्ञेव का प्रतिसधान नहीं 
होता है सो भी दीनौ उत्पत्ति में विलक्षणस्वभावता का श्रनुमव होता हौ है ! अत्त एव उत्पत्ति के 
स्वभाववेलक्षण्य के बाधार पर उक्त रीत्ति से उत्पादके विमागमे फो वाधा है) इसीलिये 
"देवमन्दिरादि मे जो दिलक्षणोत्पाद का अनुभव होताहै तद्रपविशिष्टका्यत्व ही यत्नजन्यताका 
व्याप्य होता है का्यत्वतामान्य व्याप्य नहीं हीता'-वहु वात श्चिव कै जगत्‌ कतृस्वके निराकरणके 
अवत्तर एर संस्मत्ति आदि ग्रन्यो मेक्हीरगर्ईूहै) 





~ { शास्य्वार्सार स्त० ७ शमो” १ 
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[ विष्ठसाजन्य उत्पाद का स्वप विग्रेचन | 

द्वितीय-विल्स्ताजनित उत्पाद फा लक्षा है पुंच्पव्यापासजन्ध उत्पाद \ यदापि शस उत्पाद 
मे पुख्पेतर जो कारक, तदव्यापारजन्यत्व रहता है, तयापि वह्‌ उसका न्वरपकयन हो सकताहि- 
लक्षण नही हि सकता, षयोकिः उसे लक्षण मानने परं प्रायोनिकः उत्पार मे अत्िप्याप्ति हये जायगी, 
फारण, वह्‌ जते पुदपव्यापारजन्य होता ट उसौप्रकार पुरयतरकारकफव्यापारनन्य भी ०४५९ ई । 
यदि पु्येतरकारकव्यापारमात्रजन्यत्व खक्षण क्रिया जाय तो सौरव होगा ! सत. पृपव्यापा राजन्यः 
मही उस कौ विश्रान्ति होती है, वरयोकि पृख्पेतरकारकव्यापारमात्रजग्यत्व का ध्रव होमा 
'ुखपे्तरकारकव्यष्पार से जो इतर व्यापार उस से जजम्य होते ये प्येतरफारव्यापार से जन्य 
होना" । यहां पुरपेतरकारकफव्यापार से इतरव्यापार पुरुषव्यापार ही रोगा \ ठतएव ताषृमेतरन्पपपार 
कए मजलन्यत्व पुरुषव्यापारजन्यत्वर्प ही होगा 1 श्रत एव इतने फो ही लक्षण मानना उचित टै 1 
पयोकि लक्षणशएरोर मे पुर्पेतरकारफव्यापारञन्यत्व का निवे गौरवापादकः है । 


कु लोगो का यह्‌ कहना है छि शप्रायोगिफोत्पाद भी द्रव्य को बपेक्षा स्वामाविक्‌ यानी 
पुर्पन्यापाराऽजन्थ होता है, जतत स्वाभाविक उत्पाद फा उक्तलक्षण प्रायोगिक मे जतिष्याप्त है 
इत के उत्तरमे व्याटयाकार क्षा फहना है फि उक्तं फयन नयानमिन्न पुस्प फा पयम्‌ हो स्ता है, 
दर्थोकि द्रन्यपिक्षया उत्पाद होता हौ नहीं । भतः प्रायोगिक उत्पाद मे द्रव्यपिक्षया स्वानाविकोत्पादत्व 
का क्रथन मम्नवदहै। 


[ स्मामाविद् उत्पाद्कल्पना में मेख की व्यादरत्ति ] 

यदि यहु शका फी जाय क्रि-श्रायोतिकश्रौर स्वानाचिक उत्पादमें नेद मानने पर प्रायोगिक 
उत्पादेकाल मे यत्न से इतर कारणो कै रहने से स्वाभाविनोत्पाद फौ भो मापत्ति होगो 1 क्योकि 
यत्ैतरकारण स्वानाविकडत्पाद के जनङ़ दोतते हः अत" इतत आपत्ति फा सारण रने दे त्वि 
स्वामािक उत्पाद मे प्रयत्न के प्रतिवन्ध्फत्व की फत्पना बौर स्वामाविकोत्पाद में प्रतिदम्धका- 
भ"वविधया प्रयत्नानावजन्यत्व छी कल्पना मे गौरव होगा । श्रत. उत्पाद षा उक्तनेद कल्पित- 
असद्धत है"-तो यहु उचित नही है । ददोक्ि मेव आदि मे घट-परट आदि के उत्पाद स्ते विलतक्षणोत्पाद 
यगरभवत्तिद्ध है । मत उत्पादो मे उक्त मेद मादश्यक होने से स्वानाविकोत्पादने प्रयत्न के प्रति 
यन्वकतत्व श्रादि को कल्पना मे होनेवाला गोरव उक्तमेद की ह्तिद्धिमे वाधक नहं हो सक्ता 1 दूरी 
चात यह हु कि यल्नते इतर हेवुम्रो का स्वभावोत्कषं होने पर हौ उन से स्वाभाविक उत्पाद होय 
दै 1 प्रायोगिष्ठोत्यादकाल मे उन दैतुभो फा स्वभावोत्फपं नहीं होता, इसीलिये प्रायो गिककाक मे 


स्वानाविकोत्पाद कौ मापत्ति नहीं हेतो । मत. स्वानाविकोत्पाद मे प्रयत्न कै प्रतियम्दवत्व फी यःत्पना 
भो ्रनावश्यक है, 


„ प च दिद्विषः-समुदयजनितः एकत्दिकथ । तत्र पूतिमदूदरव्यादवताख्यः समुटयजनितः, 
उतरश्चंकलिकः । आवोऽग्रादीनायृत्पादः, घरादीनामप्वप्रथमतया वरिधि्टनाशस्य दरिशि्टोत्ा- 
टनियतलाद्‌ | न हि मू्तवियवसंयोगङतससं मगृदयजनिततम्‌ , विभागकरतपरमाण्डायुन्पा- 
द्व्याम्तः, किन्तु भूतावचनियतच्वम्‌, । त्व तेठदस्थावयवस्याप्यदस्थाविशेपाद्‌ संमवौरि। 





त्या० क० टोका एवं हिन्दी विवेचन 1 ध 


दितीयस्तु गगन-धर्मा-ऽधर्मास्तिकायानामवगादक-गन्त्‌-स्थातद्रव्यसंनिधानतोऽवगाहन -गति- 
स्थितिक्रियोत्यत्तेरनियमेन स्यात्यसरत्ययः, मतिमदमृतिंमदव्रयदद्रव्यद्योत्पा्त्वात्‌ अवगाहनाः 
दीनां स्यादैकलिकः स्यादनेकत्िकर्चेति भावः । तदुक्तम्‌-[ सम्मतिं प्र ०-१३० | 

“% सामाविओ वि सुदयकट व्व एगत्तिड च्य होजाहि । 

आगापाईमाणं तिण्दं परपचओऽणियमा ॥ १ ॥' इति । 


[ स्वाभाविकोत्पाद की दिविधता ] द 

स्वाभाविकोत्पाद के दो भेद ह-(१) समुदयजनित ओौर (२) एेकत्विक । उन मे जो उत्पाद 
मुत्तिमदुद्रव्यात्मक अवयवो से निष्पन्न होता है वह समुदयजनित कहा जाता है \ उस से भिन्न 
स्वमावजनितोत्पाद को एेकत्विक कहा जाता है 1 इन मं प्रथम है अश्नादि का उत्पाद 1 यह! यह्‌ 
विशेष ज्ञातव्य है करि घटादि द्रव्य भी द्ितीयतृतीयादि क्षणो मे पह के जैसा ही नहीं रहता किन्तु 
पूर्वक्षणोत्पन्नपर्यायविशिष्टात्मना उत्तरक्षण मे उस का नाश होता है मौर विशिष्ट कां नाश 
विश्चिष्टोत्पादग्याप्य होता है इसलिये उन क्षणो मे नवोनपर्याथविश्िष्ट घटादि का उत्पाद भी होता 
है भौर यह उत्पाद पुरुषव्यापार से अजन्य भौर मूिमद्‌द्रव्यात्मक अवयवो से श्रारन्व होता है 
श्रतः यह्‌ भी स्वाभाविक समुदयजनित उत्पादरूप है । यह्‌ भौ जान जेना जरूरौ है कि सूतिमदद्र- 
व्यावयवारब्धत्वरूप जो समुदयजनितत्व है वह्‌ मूर्तावयवसंपोगङृतत्व रूप नहीं हो सकता क्योकि एेसा 
मानने पर स्थुलद्रव्य के विभाग से होनेवाके परमाणु मादि के उत्पाद मे अव्याप्ति होगो । किन्तु, मुर्ता- 
वयवनियतत्वरूप है ओर विभक्तावस्य परमाणुरूप श्रवयव मे भी श्रवस्या विशेष कौ अपेक्षा मूर्ता 
वथवनियतत्व है । श्राय यह है कि किसी स्थूलद्रव्य का विभाग होने पर जव उस्त के परमाणु विकीणं 
हो जाते हु-उस्त अवस्यामे उनमेमूर्तावियव का सम्बन्ध नहीं रहता किन्तु बहु जिस स्थृलद्रव्य के 
विभाग से विकीणं हुमा है उस स्युलद्रव्य की अवस्था की अपेक्षा मूरत्तावियव से सम्बद्ध होता है क्योकि 
उस स्थूलद्रन्थ के श्रविमक्तावस्थामे उसके घटक सभी परमाणु परस्पर सम्बद्ध होतेह । 


[ एेकत्विक स्वामाविक उत्पाद्‌ का स्वरूप ] 

एेकत्विक स्वाभाविक उत्पाद कयच्‌ परप्रत्यय यानी श्रन्याघीनवृत्तिक होता है, क्योकि 
आकाश, घमं ओौर श्रघमं रूप श्रस्तिकाय द्रव्यो मे अवगाहूक, गन्ता ओर स्थाता द्रव्य के सनिधानमाच्र 
से, अर्थ्‌ भवगाहुनादि क्गियाश्रो के भावारतापर्याय के विना अवगाहन, गति श्रौर स्यितिरूप क्रियाओं 
की उत्पत्ति का नियमनर्हीहै 1 तात्पये यह है कि श्रवगाहुनादि क्रियां मूत्तिमिदवयव द्रव्य श्रीर 
अमूत्तिमदवयव द्रव्यरूप द्रव्यय से उत्पन्न होती है, इमक्यि एेकत्विकस्वामाविक उत्पाद केवल एेक- 
त्विक ही नहीं होता किन्तु कथच्ित्‌ ठेकत्विक भौर कथच्ित्‌ अनेकत्विकरूप होता है । कहने का 
आशय यह्‌ है कि आकाशादि मे मवगाहुकादि दन्य के सनिवान से आाक्ताल्ादि द्रव्य मे अवगाहनादि- 
अधिकरणतारूप प्ययि उत्पन्न हौ जाने पर यदि तादश पययि विशिष्ट गगनादिमेही कारणत्व की 
विवक्षाकी जाय तो उस्र विवक्षासे श्राकाशादि का उपपाद ठेकत्विक है भौर उक्त भधिकररतारूप 





ॐ स्वाभाविकोऽपि समुदयकरतो वेकत्विको वा भविष्यति 1 
आकालादिकाना याणा परप्रत्ययौऽनियमात्‌ ॥ १1 


छ, क [ मास्पदार्ता° स्त० ७ दसो ¶ 
~ 


प्याय के प्रवगाहुफादि द्रव्यो के सेनिधान फो यभावदसा चे उत्त न होने पैः कारण यदि उन अव 
गराहुकादि द्रव्यो मे मौ फारणत्व फौ विवक्षा छौ जाय तो उक्त यधि्टरणता पर्याय विष्ट प्ाकाद्यादि 
मौर उक्त पर्याय के सम्पादक संनिधान के प्रतियोगी श्रवगाहकादि दव्य दोनो मे प्रसाद्व को 
विवक्षा ते कथग्छि्‌ यनैकल्विक होता है ! जैसा फि सम्मितं परय (तपरे यण्ट-गाया १२०) पटु 
चया है-श्वाभाविक उत्पाद भो समुदय्टत मोर देकत्विक होमा 1 नाफाश, धरम भीर्‌ प्रधम इन तीन 
ध्रस्तिकाय द्रव्य का उत्पाद सनियम से फयशन्चिद्‌ परपरतय (भनेकत्विकः) हता टै ४ 
अयाकाशादीन मृिमदट्टव्यानाख्यते नियतमेव स्यादिति तन्रायमनेकान्त इति 
चेत्‌ ? न, प्रदणव्यवदहारस्याकागेऽपि दशनेन तस्य सावयत्रचप््‌ । न च "आकाशम्य प्रणाः 
इति व्यवहारो मिथ्या, आरेपनिमित्तामावाद्‌। न चाऽन्याप्यव््तिमंयोगाधारचकतस्त्दध्यारापः? 
तया सति तत्र त्यस्यैवालुपपत्तेः, अदययिनि देयेन संयोगम्याध्रयवावच्छिच्तलनियमात्‌ + 
वृक्षादौ तथादशनात्‌ + अन्यथा मूलादे छिन्यस्याप्यवच्येटकलापततः । नन्वेवं परमाणौ पड 
दिकिसंयोगा्‌ पडंशता स्यादिति चेत्‌ ? स्यदेव, द्रव्याथेतयैव तस्य निरंश॒ताव + पयायाधतया 
त॒ मौशताया अप्यभ्युपगमाद्‌ । यत एर श्ावयवमाकाभम्‌ , समवापिकारणत्छान्‌ , पटवत्‌! 
ह्यपि प्रसद्वापादनं संगच्छते । संगच्छते च 'सावयवमाक्रामप्‌ , दिमवदू-बिन्ध्यादरुट्रभिन्न- 
दशलात्‌ , तवव्टवयदेभूभागवद ' दृर्यादि । 


[ आकाशादि रव्य मे सावयव सिद्धि ] 

शका हो सकती ह फि श्राकाप्तादि अस्तिकायद्रव्य यदि मूत्तिमदुद्रव्य से मनार्य होतेह तो 
वे मवक्य निरवयव हौ हि, अत. उन का उत्पाद श्रनेकान्त स्मित नहं हो सरता -छिन्वु यह ठक 
नहु हैः करयोकि साकारा मरे भो प्रदेशच्पवहार देखा जाता है, अतः वह्‌ सावयव षह} यदि यह्‌ कहा 
जाय कि-भाकाक्ञ मे प्रदेशव्यवहार मिथ्या है-तो यह्‌ टौकन्हीह क्योकि माका फो निप्प्रदेश् 
मानने + उस मे प्रदेश्षवत्ताके रोष का निमित्त कौन? कोद निनित्त नहीं है\ पदि यह कहा 
जाय [क-'जाक्ाश मे जो श्रव्याप्यवृ्तिसंयोग फौ माधारता होती है वही मारोवक्ता निनित्तहै'-तो 
यह्‌ ठीक नही है, क्योकि फा फो निष्प्रदेण मानने पर उसमे वहु आधार्य ही नहं उपपन्न ही 
सकतो । क्योकि भवयचीगत अव्पा्यवृत्ति्तयोग मे श्रवववावच्यिन्नत्व का नियम सिद्ध है क्योकि 
वृक्षादि मे श्रवयवावच्दिन्न सयोग ष्टी ही उपलव्यि होती है ! यदि यह लिवम न माना जायगाते 
जते वृक्षके परुलादि भायसे वृक्षमे होतेव सयोग को मवच्यरदकतः हतौ है उसो प्रकार वृक्षके 
भ्रनचयव मे भी वृक्षवुत्तिस्योग के अवच्येदकत्व छौ श्रापत्ति होमो 1 इस पर यदि यह्‌ शका ठो जाय 
कि "उक्त नियम मानने पर परमाणु को मो पड माननाहोगा क्योफि उसमेद्छः दिल्ाप्नो का 
परग्पाप्यवृत्ति सयोग होत्ता ह ।५-इस का उत्तर यह्‌ है फ परमाणु मे पर्यायार्थिकनय से पड्रता 
मनिमत्त है, द्र््यायिकनय से ही वह्‌ निरंश होता है ! यह मी ज्ञातन्य ह षि जैसे वृक्षादि भें श्रन्या- 
प्ययत्तिसोग मरे मवयनावच्छिन्नत्व का नियम सिद ह उसीप्रकार पटादि श्रवयवौ द्रव्यो ने समवायि- 
कारणत्व मे सावयवस्य का नियममो तिद है । मत्तः आकाश फोशव्दका समदायिक्तारण मानने 
चते नेयाधिक के प्रति यह्‌ प्रसद्धापादन भौ सद्खत हौ सकता है कि प्राकार यदि समवाभिकारण 


स्पा० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] ११ 


होया तो वह सावयव भौ होगा । तथा यह अनुमान समी संगत हो सकता है कि-“आकाश सावयव हैः 
क्योकि वह हिमालय ओर चिन्ध्याचर पवतो से देशभेद से अवरद है । जो देशभेद से श्रवरुढ होता है 
वहं सावयव होता है जसे उन्हीं मवयवो हारा देशभेद से श्रवरुद्ध भखण्ड 1“ 


किश्व, आश्चशस्य सावयपत्वाभावे इह पक्षी" इति धीरयुपपन्ना स्यात्‌ । न च हः 
इत्यालोकमण्डलमेव प्रतीयत इति वाच्यम्‌ , तदालोकल्यक्तेरन्यत्र गतावपि तदशनात्‌ । न 
चालोकान्तरं तद्विषयः, त्रैव" इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । न चालोकल्वेनेव तदाधारत्वाद्‌ न तदयु- 
पपत्तिरिति वाच्यम्‌ , आलोकाभावेऽपि (रभः इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । न च मूर्द्रव्याभावाधा- 
रत्वेन तदुपपत्तिः, आलोके सति तदभावात्‌ । न च निषिडमूर्दरन्याभावस्तदाप्यस्त्येवेति 
वाच्यम्‌ , तस्यान्यत्रापि स्वेनान्यत् गतेऽपि पिणि प्रत्यभिङ्ञापत्तः, देशविोपमवच्ेदकं 
प्रतीत्यैव इह पक्षी" इति प्रयोगाच । न चाकाशदेशत्यारीन्द्रियत्वेनावच्छेद्‌कभ्रवीत्यद्धपपत्तिः, 
उक्षबुद्धौ तादृशस्यापि क्षयोपक्ञमदिरेपेण विरेष्याकृषटतया भावात्‌ । 

[ € पक्षी इस बुद्धि फी सावयवत्व पक्त मँ दी उपपत्ति ] 
इस के साथ ही यहु भी ज्ञातव्यहै कि यदि श्राकाश सावयवन होगा तो काश मेयर 


पक्षौ है' इस वृद्धि कौ उपपत्ति मी न होगी । क्योकि इस प्रकार कौ वुद्धि सावयव द्रव्यमेंही होती 
है । जैसे पर्वत मे "यहां मग्नि है, वृक्ष मे यहाँ बंदर है" इत्यादि । 


यदि यह कहा जाय कि-“उक्त वुद्धि मे चय" इस शब्द से श्राकाश क्रा कोई भाग नहीं प्रतीत 
होता किन्तु जालोकमण्डल प्रतीत होता है अर्था माकाश मे व्यहं पक्षीहै' इसका श्रयेहोता ह 
आकाश में इसत आलोकमण्डल मे पक्षी है! ।"तौ यहं ठीक नहीं है क्योकि जिस श्रालोक व्यक्तिमे 
उक्त वुद्धि मानी जायगी उस भालोकव्यक्ति के अन्यत्र चकते जाने पर भी उसी स्थान मे जहां पहले 
आकाशमे "यहाँ पक्षी है' यह वुद्धि हुई यी वहाँ ही पुन भी उसी प्रकार की वुद्धिहोतीहि। बादमें 
होने वाली उक्त वुद्धि मे यदि अन्य आलोक का पक्षी के अविकरणल्पमे मान माना जायगा तो 
आकाशे इस समयी पक्षी वही ही है जहा पहले था" इस प्रकार कौ जो प्रत्यभिज्ञा हीतीहै 
उसको उपपत्ति नहो सकेगी क्योकि पूर्वकाल मे उत्पन्न उक्त वुद्धिका पक्षी के श्रधिकरणरूपमे 
विषयस्रुत आलोकव्यक्ति आओौर उत्तरकाल मे हौनेवालो उक्तवुद्धिका पक्षी के भधिकरणस्प मे 
विषयसूत श्रलोकन्यक्ति भिन्न है । 


[ आलोक सामान्य की पक्षी-आधारतया प्रतीति यसंमव !] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-"“विमिन्न भालोकव्यक्ति को आरोकत्वस्ामान्यस्प सेवपक्षी का 
जाधार मानने पर उक्त प्रत्यभिज्ञा की श्रनुपपत्ति नहींहयो सकती क्योकि श्रालोकत्वसामान्यरूप से 
आलोक को पक्षीके ब्राघाररूपमे उक्त प्रतोति का विषय मानने पर उक्त प्रत्यभिज्ञा का इस समय 
मी 'मालोकमें ही पक्षी है यह्‌ मथ होगा मौर इस मे कोई अनुपपत्ति नहीं है ` ।-तो यह ठीक नहीं ह 
क्योकि श्राखोक का अभावहौ जने पर मी दिन मे पक्षी जर्हा देखा ग्रा था-रान्निमे मौ यदि किसी 
साघन से उस स्थान मे पक्षी देखा जाता है तो उप्त के भाधारदेश कौ इत रूप मे प्रत्यभिज्ञा होती है कि 


भ म 
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"दिन मे जहां पक्षी वा-दस समय रातमें भो पक्षी वहा हौ है एमग्रकार ष प्रत्यनिनञा होती है, मतेः 
्रत्यनिज्ञा फा उक्त भर्यस्वीकार फरने पर नो उस फी उपपत्ति नह हो सफ्ती 1 पयो्ि रात 
समप पक्षी मालोकसामान्यनिष्ठ है हु नहीं । 


४ ५ ५, +> अयुय्त 
[ मृ्दरव्यामाव मे पची-आधारता की य मुक्त | . 
यदि मूरतदव्याभाव फो पक्षो का श्रायार मान कर उक्तपरतीति मीर प्रन्निना कौ उपपत्ति 
फो जायत्तो यहु मी ठीक नही हयो सकता, पर्योफि जातोषट फे रह्म पर मूर्त द्रव्य ्ललम्रायन हने 
से दिन मे उक्त प्रतीति फो उपपत्ति नहो सकेगी । निविदमूर्तदरव्यानाव श्रालोक षै श परभौ 
रहता है सतः पक्षी के बाधारटपमेउस फा मान मान एर भो उक्त प्रतीति सोर प्रत्यनिना फो 
उपपत्ति नही फौ जा सकती, षयोपि पेस्ा मानने पर प्रात फाल जह पको देखा गया या-मध्याह्वफाल 
मे उस स्यान से पक्षी के श्न्यत्र चते जाने पर नो इसप्रकार प्रत्यभि फो माप्त होमो कि-श्रातः 
काल नहं पक्षौ देषा गया या इसत्तमय (म्यह ) मे नौ पक्षी वहाँ हौ है! दसश्रकार कौ प्रत्यभिज्ञा 
फी भपतति होगो, षरयोकि इस पक्ष मे उक्त पररथानि्ञा फा यह अथ होगा किः प्रात्त-फाल जिस निविद- 
मृत्तद्रव्यामाव मे पक्षौ या-मध्याह्वम नी उसौ निविदमूततद्रव्यानायमे परी है मीर सम कोट 
अनुपपत्ति नह ह, योपि श्रवधिकरणनिद से अमावनेद नहोने के फारण जिस स्यानमे न म 
पक्षो देखा गया या मव्याह्धफाल मे वहांसे हट जनि पर भी जिस्रदूतरे स्यान मे पल्ली फौ उपटच्पि 
होती है, पक्षी के श्राधारट्प से भासित होनेवाला निविरसूरत्रव्यानाव उन दोनों स्यान मे एक ह है। 
[ इन्द्रियजन्य दद्धि भे योपम फे प्रभाव से आकार का मान ] 
दरी वात यह है फि इह॒ पल्ल यह्‌ प्रयोग श्रवस्येदकरुप मे देशव फो प्रहुण करनेवाली 
प्रतीति के अनन्तर हौ होता है\ जतः इत प्रयोगफी प्रेरक प्रतोति फो पक्षो के अवच्येदकरपमे 
देशविशेय ौ हौ ग्राहक मानना होगा जो मकाद को निप््रदेदा मानने पर प्रसम्भव है। यदि यह्‌ 
शेफाकफी जाय कि~“यदि उक्त प्रयोग फो पक्षो फे अवन्छेदकर्प मे देशवि्ेव को प्रहूण फरनेवालो 
प्रतोति परही निर्भर किया जायातो माकाशको ्रदेशवान्‌ मानने पर नी उत्त फी उपपत्ति नष 
होगी षयोफि माकाश का प्रदेदा भततीन्दिय होता ह सतएव पक्षो के अवच्छेदफस्प भ उष फो विपय 
फ रनेवालो प्रत्यक्षात्मफ प्रतीति नहा हो चकती' तो यह ठौक नटी है क्योकि इन्दियजन्य वुद्धि मे 
प्रतीन्द्ियदेशकफा मी क्षयोपश्मविशेष से विशेष्य फे सम्बन्धीस्प मे भान होता है, जते न्पायमतनें 
नानलक्षणा सनिकरपं से चन्दन के चाक्षुष प्रत्यक्ष मे उस के सुगन्ध का भान होतादहै। 
१ धि गर्वः सदापि क्रया = तत्रैव ४ ५ = न 
एतेन पृथिवीभगोध्वेलादिभेदपिशनव व मूतदरन्यामावे मेदामेदव्यटदासपपत्तिः, अत 
एतान्यत्र गतेऽपि पतत्रिण प्वलुभूताधःस्थितपृिव्यादियवृद्धामोधाभ्रे प्रैव पत्री, इति 
भगर्ति त्यभितनान्‌ इति निरस्तम्‌ ५ इह गगने पतत्री दत्यत्र निखच्छिननस्यायच्छदश्म्य 
र  आकाशदमभेदाभाषे शः मिगोष्वेतादिभेदस्यवालुपयत्तथ ! एवं च तत्तत््राच्या- 
सोप वकाम ततः प्रषव्यामयम्‌! इत्यत्र तदपेक्षया संनिहिरोदयाचछ- 
त 1 इत्यथाव्‌ दिशोऽनतिरेकात्‌ , तदपेकसस्य संतििततस्य च 
भापव्रिशेष्ताद्‌ | श्रयागात्‌ प्रच्य कारी इत्यतः भ्रयागनिष्टोदयाचलसंयुक्वसंयोग्‌- 


स्या० क ° टीकां एवं हिन्दी विचेचन 1 १३ 


पर्यप्तसंख्यापरपाप्त्यनयिकरणोदयाचलसंुक्तसंयोगशालिमूर्तत्तिः काशी इत्यन्वयस्तच्छह्- 
रानां कल्यनूमात्र्‌  तथानञुभवात्‌, अलुभवग्रयचनास्यामाकाशस्यैव सर्वाधारस्वेन क्लृप्तया 
दिक्स्वेन मृत्तस्यानाधारत्वाच्वेति दिग्‌ । 


[ उष्येता भेद से भिन्नाधार प्रतीति का उपपाद न-पूर्पक्च | 

कुछ विष्टान पृथ्वी के उच्चावच माग रूप अवधि मेद से तथा एकावधिक ऊष्वेता के तारतम्य 
से एक हौ भूततद्रव्याभावमें मेद आर अभेद व्यवहार कौ उपपत्ति करते ह! जसे, पृथ्वी के किसी 
एक भाग कौ ऊर््वताफी दृष्टि ते उस्र मे श्रमेदज्ञान आर मभेद व्यवहार होता है । तथा, उस माग कौ 
ऊ्वेता के तारतम्य से एवं पृथ्वो के श्रन्यमाग की ऊर्वेता कौ दृष्टि से उस मे भेदज्लान भौर मेद- 
भ्यवहार होता है \ रेस मानने से पूर्वकाल मे जिस स्थानमे पक्षी दष्ट होताहै उत्त से भिन्न स्थान 
मे पक्षौ के चले जाने पर (जहां एूवकालमे पक्षी था चहँ ही इस समय भी पक्षौ है इसप्रकार को 
प्रत्यभिज्ञा कौ आपत्ति नहीं हो सकती क्योकि पूर्वकाल मे दृष्टा से भविष्ठिते भ्रुभाग से पक्षी जितनी 
अॐचाई पर दीखता या-स्यानान्तर मे चले जाने पर वह्‌ पक्षी ष्टा से अधिष्ठिते स्थान की अॐचाईसे 
श्रस्य, समान न्यून अथवा धिक ऊंचाई पर दीखता है, श्रतः ऊर्घ्वताकै भेदसे पक्षो के माघाररूप 
मे प्रतीत हौनेबाले मूर्तदरव्याभाव मे मेद हौ जाने से आधार परिवर्तित हौ जातादहै। 


[ मिन्न भिन्न स्थान से प्रत्यभिज्ञा फी अदुपपत्ति की शंका] 

इस पक्षमे यह्‌ शंकराहो सकती है कि “कोई मनुष्य कुछ समय पूवं पृथ्वी के जित निम्नमाग 
से पक्षी को जिस स्थान में देखत है-योडे समय वाद वहु मनुष्य उस निम्नभाग को छोडकर ममिमुख 
पृथ्वी के उध्वं माग पर पहुंचने परभी -क्षौको वहाँहौी देखता है भौर उसे इस प्रकार कौ प्रत्यभिज्ञा 
होती है कि “योडे समयपुचं पक्षी जहां था इससमय भी पक्षी वहं ही है" । श्रद पृथ्वी मागे ऊध्वेता 
के तारतम्य से मूत्तद्रव्यासाव मे मेद मानने पर इस प्रत्यभिन्ना को उपपत्ति न हो सकेगी । क्योकि थोड़े 
समय पूर्वं पृथ्वीके जिस मागसे पक्षी देखा गया या, थोड़े समयदाद पृथ्वी के उचेमाग से जब पक्षो 
दीखता है तव पृथ्वी के दोनो मागसे पक्षीके न्नाघाररूप से प्रतीत हौनेवालि मूत्द्रव्यामाव मे ऊर्ध्वा 
के तारतम्यसेमेददहोजाताहै 


{ भिन्न भिन्न रथान से प्रत्यभिज्ञा की उपयत्ति | 
इस शंका का उत्तर यहुहै कि मनुप्य को पूवं समयमे लित्तनी ऊंचाई पर पक्षी दीखाः या- 
पक्षी के श्राधाररूप मे प्रतीत होनेचाते सूत्तद्रन्थाभाव मे उतनी ही ऊरध्वंता का उत्तरकालमेचमदहो 
जानै से थोडे समय पुवं पृथ्वीके श्रधोनागसे पक्षी के माधाररूप मे दौलनेवाले मूत्तदरव्याभाव मे 
भौर योडे समयवाद पृथ्वी के उध्वं भागसे पक्षीके्राश्रयरूप मे दीखनेवाके मुत्तदरव्याभाव मे भेद 
व्यवहार नहीं हो सकने के कारण उक्त प्रत्यभिज्ञा मे कोई वाघा नहीं हो सक्तौ ।- 


[ निखच्छित्र भाग फी आधारताप्रतीति पूप में अनुपपन्न-उनर पश्च ] 
किन्तु यह्‌ मत इस युक्ति से निरस्त हो जाता ह कि इहं गगने पक्षी-आाकशिमे इस मायमें 
पक्षी है" इस प्रतीत्ति मे आकाश मे पक्षो कौ माश्रयता के जवच्छेदक स्यम भासित होनेवाला भाग 
निरवच्छिन्न ही मासित होता है 1 किन्तुं यदि इतत प्रतीति में जवच्येदकरूप से मासित्त होनेवाते मागको 
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भूतद्रव्यामावर्प माना जायगा श्रीर्‌ पक्षी फी माश्रयतताके वच्येदयरप म्‌ उक्तश्रतीति म स 
खूप मे भान माना जायया तो (त समय पल्ली पहं है, वहा न्ह है दम प्रतीति थी उपपत्ति न हो 
सकेगी वर्योणि "यह -वरहा' इन दोनो शबो से मूर्तदरव्यानाच ही गृहित होगा श्रौर वह्‌ स 
उभय एक हो है 1 जत इस प्रतोति फो उपपत्ति फे च्थि वहां एव्दसे प्थ्वी ष्ठे एतः द्पगावपधक्‌ 
उरध्वता विष्ट भूततद्रव्याभाव श्रौर वहां शब्द स्ते अन्यनुमागाचयिकोष्वताविश्वष्ट मूततदरव्पषनाव 
का ग्रहृण करना होगा 1 प्रत. भूत्द्रन्यानावरप यवच्येदक फा तततदूव्वता मे नवच्छन्न रपम ह 
भान होने से शाका में इस्त भाग मे पक्षौ है-इस प्रतीति मे निरवच्छिप्रावच्छेदकभाव षा उपपत्ति 
नहो सकेगी ) 
निरं ~ ¢ [* 
[ आकाश निरंश मानने पर उेतादिभेद्‌ की अनुपपत्ति ] 

इस के मतिरिक्त इस मतमे द्रूसरा दोप यह कि प्राकाश मे देशनेद न मानने पर पु्वो 
भाग से उर्ध्वतादि फा मेद उपपन्न ही नहीं हौ सकता 1 क्योकि ऊघ्वता फ त मे उपपन्नो 
सकता है जिस मे आपेक्षिक उच्चावच नाव हो । मूर्तवरव्यामाव तो एक मीर निरणहोनेसेउसम 
उच्चावच भाव नही है, मत" उस मे उर्य्वेता फातारतम्य नेद नहीं हौ सकता 1 के ल्ि 
उसे प्रदेडवान्‌ माना जायगा तो केवत नाममा्मे हौ विवाद रह्‌ जायगा वयो देसे पदाय को 
पूवेपक्षी प्रदेशवान्‌ मूर्तदरव्यमावा कहता है मीर सिद्धान्तो प्रदेशवान्‌ जाफाश कहता है 1 

[ पूव -पथिम आदि भेदव्यवहार से जाकाशभेद ] 

इसोप्रकार जैसे "यहा माकाल्च मे पक्षौ है-वहा नही है' इस व्यवहार ने ध्राकापनेद फो अर्यात्‌ 
प्रदेशमेद नित्न आाकारनेद छौ सिद्धि होती है उसोप्रकार पूर्व-पश्चिम श्रादि कफे व्यवहारभेदमेभी 
आकाशनेद कौ सिद्धि होती है । क्योकि प्तत प्राच्यामयेपू= पहु उससे पूवस रै" इस व्यदहुरफा 
आकाश से निन्न दिश्ञाटप पदा्यजनमतमेन होनेसे यहं मर्यहोताहै कि यह्‌ उसको मपेक्षा 
सनिहित्त उदयाचलसोगावच्छित्ताकाद् मे रहा हुमा है" । इस्त जयं मे उदयाचल मे प्रतीत होनेवाला 


तदपेक्षत्व अर्यावु "उसकी गपेक्षा' श्रोर “सनिहितत्व' यानौ (“उस से समोपस्य होना'-यह्‌ उदयाचकल 
का स्वभावविेय रै । 


~^ £ ५ < [५ € 
[ श्रयागसे काशो पूम्‌" इस प्रयोग का दिग्रव्यवादीङ्कत अथे ] 
कुछ लोगो कौ यह्‌ मान्यता ह कि श्रयागातु प्राच्यां फाशौ= काशो प्रयागसेपूवमे ह" इत 

व्यवहार का रथं यह है कि-प्रयाग मे जितने उदयचलसयुक्तसंयोग ह उन मे जो सरा पर्याम्ति- 
सम्बन्ध से विद्यमान है उस सद्या के पर्याप्तिसम्बन्ध से अनयिकरणासूत उदयाचलसंयुक्त संयोग फे 
माश्रयसरूत सूनाग मे काशी है 1 आश्य यह्‌ है कि प्रयाग भौर उदयाचकत के मव्य मे जितने मुततद्रव्य 
ह उत्ते सूत्तदरव्यो मे उदयाचलसयुक्त दिक का सयोग है 1 इसीप्रकार काशो श्रौर उदयाचलकेमन्य 
जितने सूरतद्रव्य है उन मे मो उदयाचलसयुवत दिक्‌ कासयोग है 1 स्पव्ठ है कि प्रयाग श्रौर उदयाचल 
के मध्यवर्ती मूक्तद्रव्यो कौ सरया से कालौ श्रौर उदयाच के मध्यवर्ता मूत्तद्रव्य की सपय न्यरुन होने 
से प्रयाग सौर उदयाचल के मध्यवर्ती सूरतदरव्य सयोगो की संरा स्ते काशो गौर उदयादल 
मल्यवत्ता मूत्तद्रव्य सयोग की संसयान्पून है मत्तः न्पूनक्तरपक संयोग, अधिक संट्या वात्ते संयोगो मे 
पर्यान्तिसतम्बन्ध से विद्यमान सरया का पर्याप्तिसम्बन्ध से अनविकरण है। तथा इन सयोगो का, 
स्वाश्नयदिकूसयोगसम्बन्व से भ्रधिकरण, वह्‌ मूखण्ड है ज्यं काकौ वसती हई है 1 
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[ दि्रव्यवादीश्रत अथं अदुभब विरुद है ] 


किन्तुं व्याख्याकार ने एसे लोगो को उच्छु कहते हये उन कौ इस मन्यता को इस आधार 
पर नियु क्तिक दिखाया है-कि उक्त व्यवहार सेते श्र्यंका वोध आनुभविक नहीं है किन्तु काशी 
प्रयाग कौ भपेक्षा संनिहित उदयाचल संयोगावच्छिव आकज्ञमें हैः इस प्रकारका बोधदही चु 
भविक है! 

दूसरी वात यहु यह्‌ है कि श्रुभव भौर आगमे श्राकाशलदही सर्वाधाररूपमेसिद्धहै मतः 
आकाश से भिन्न दिक्पदार्थं मे कोई प्रमाण न होने से सूत्तपदाथं को दिगुपावि मान कर दिग्‌ मानना 
ओर उस में किसी की माधारता मानना उचित नरह है ! अत काशी को उक्त प्रकार के मूत्तभूखण्ड 
मे भाधित वतन! मसद्धतदहै! 


्ययोऽपि स्वाभाविकः प्रयोगजनितस्वेति दिषिधः । वद्द्रयातिरिक्तस्य वस्तुनोऽभावाद्‌ 
पूावस्थापिगमन्यतिरेकेणोत्तरा्स्थोत्पच्यनुपपत्तेः । न हिं बीनादीनामविनारेऽड्ङुरादिकायप्रा- 
दुभि ट्टः । न्‌ चादगाह-गति-स्थित्याधारसं तदनाधरत्वस्यभावय्राकतनावस्थाध्वं मन्तरेण 
संभवतीति । तत्र सथदयजनितत उभयत्रापि दहिविधः-तयुदयविमागरूप एकः, यथा पटदेः 
कायस्य तन्वादिकारणग्रयकरणम्‌ । अन्यश्वाधान्तरमावगमनटक्चषणः, यथा मृत्विण्डस्य घटाधान्त- 
रभावः । नाशत्वं चास्याज्नकलस्वभावाऽपरित्यागे जनकत्दाऽयोमात्‌ । न चेवं धरविनाशे 
मृिपण्डपरादुभविप्रपव्तिः, पोत्तिरावस्थयोः स्वभागतोऽसंकीणतात्‌ वस्लन्तरसूपे वस्वन्तरख्प- 
स्यापादयितुमशषक्यत्वात्‌ । ेकत्विकनाशस्वेकत्िकोत्पादवद्‌ ३ँससिकभेद एवेति । तदुक्तम्‌ 


ॐ““विगमस्स वि एम विदी सषुटयजणिअम्मि सो उ दुवियप्पो । 
सयुदयवि भागमेत्तं अत्थंतरमावगमणं वा ।'' [ सम्मति १२१ ] इति 1 


[ नाश का दो प्रर स्राभाधक-प्रयोगजनित | 

स्वाभाविक मौर प्रयोगजनित रूप मे उत्पाद के समान दो प्रकारषानाश् भी प्राभाणिकहै 
वयोकि उत्पत्ति गौर नाश्च से मुक्त वस्तु का अस्तित्व नहीं होता । पूर्वाचस्याके विनान्न हुये विना 
उत्तरावस्था की उत्पत्ति नहीं होती ! जेते बीज आदि का विनाल हुये विना श्रडुकुर आदिकार्यका 
प्रदूर्माव कहीं नहीं देखा जाता । आक्राज्ञ घम श्रौर अवसं द्रव्य मे अवगाहु-गति श्रौर स्थिति कै 
प्राक्तन श्राघारतास्वभाव का विना हये विन्‌ अवगाहु-गत्ति-स्थिति की मावारतारूप पर्याय का उदय 
नहीं होता । उक्त द्विविध चिनाश्च समरुदयजनित होताहै मौर वहु विन्दो प्रकारका होता है- 
(१) स्षमुदयविमागङूप-जेपे पट मादि काथ का तन्तु जादि कारणो से पृथक्करण श्रीर (२) अर्था- 
न्तरर्पमे वस्तु का गमन \ अर्यात्‌ पूर्ववस्तु की उत्तरादस्या को प्राप्ति जसे मृत्पिंड क्ाघटकरूप 
अर्थान्तर मे गमन 1 प्रर्थात्‌ पिण्डावस्या का परित्याग कर मृदुदरव्य द्वारा घटावस्या का ग्रहण । वस्तु 


कःविगमस्याप्येप विवि सभुदवजनितेसतुहिविक्ल्प । समुदयविमागमात्रमर्थान्तिरमावममन वा ॥ 


द 


१६ [ क्षाप्त्रदारत्ता० स्त० ७ दलो ०-१ 
स 
के मवस्याम्तरगमन फो यद्यपि उत्पाद ही कहना उचित प्रतीत्त होता है-नाश्च कहना उचित नहीं लगता, 
किन्तु फिरभी इसे नाश दइसल्यि रहा जाता है किं सजनकस्वमाच का नाश हुये विना जनकता 


नहीं होती; शरथाव्‌ किसी वस्तु का श्रवस्थान्तरगमन पूर्वाविस्या कै नाशस्ते नियत होता है श्रत एव 
नाश शब्द से उस का व्यपदेश होता है) 


[ घटविनाश होने पर सृत्पिड के उन्मञ्डन का भय नहीं | 

इस पर यह्‌ शका नहीं कौ जा सकती कि जैते मृत्पिंड फा विनाश होने पर घटरूपमयन्तिरभाव 
कौ प्राप्ति होती है इसी प्रकार घट का विनाश होते पर मू्िपड का प्रादुर्भाव होना चाहिये"-दत 
शंका के निपेघ का कारण यहु है कि पिण्डरूप पूर्वाविस्या उर घटरूपोत्तरावस्था ये दोनो श्रवस्था्ये 
स्वभावतः श्रसकीणं होती है । भ्र्थाद्‌ उन मे श्रव्यवस्थयित पौवपिर्यं फा असाव होता दहै 1 इसील्ि 
फिसी एक वस्तु का श्रन्य वस्तु सूप मे भाषादन नही हो सकता अर्थात्‌ घट फा नाश होने पर कपालादि 
अन्य वस्तु का प्रादुरमवि होता है, अत्त" फयालादि (एक वस्तु) का ¶पिड रूप (अन्य वस्तु) मे मापादन 
नहीं हो सक्ता । नाश के उक्त विभाय के सम्बन्यमे इस प्रकारौ श्षंकान्हींकौ जा सकती कि- 
“नाश का एक श्रौर मेद है जिसे रेकत्विकनाक्च कहा जाता है-उक्त विमाग मेदस का परिगणनन 
होने से नाण का उक्तविमाग असंगत है" । फारण यहु है कि जसे एकत्विकोत्पाद स्वामाविकउत्पाद- 
विक्ञेपल्प ही होता है स्वामाविक होने से वह्‌ विभू त नही होता, उसीप्रकार ठेकत्विकनाश भी 
स्वाभाविक नाश विश्रेपर्प ही है \ अत. स्वाभाविकनाश के मव्यमे उसका समावेश हो जने 
उक्तविमाग मे कोई जसगति नहीं है जैसा कि सम्मतिग्रन्थ की तृतीयकाण्ड कौ गाया रने कहा 
भया है कि-“जो उत्पाद फी स्थिति है वही विगम (नाश) कौ मी स्थिति है, अर्थाद्‌ उत्यादकेजो 
दोभेदहैवे विनाशके मी है, किन्तु ्रन्तर इतना है कि समुदयजनित विनाश के दो भेद ह-समुदय- 
विमागमात्र प्रीर श्र्थान्तर गमन" । यहाँ समुदयजनितविना मे उत्पाद का यहु अन्तर बताने से 
चह अथत प्राप्त होता है कि समुदयजनित उत्पाद कफाएकदही मेद है अर्थान्तरभावगमन ओर बह 
दोत्तरह से होता है, कोई समुदयविभागसचे होता है मौर कोई समुदायसयोगसे होता ह, जे पट 
का तन्तु से पृयवकरणरूप समुदयविभाग से पटावण्टव्य तन्तु फा पटानवष्टर्ध त्म्बुरूष अवस्थान्तर 


मे गमन होताहैश्रीरतन्तुकाजो परस्परसयोगसे पटावण्टव्धतस्तुल्प अवस्थान्तर मे गमन होत्त 
है वह्‌ समुदयसयोगरजनित है । 


स्थितिथापिचलितस्यभावद्पलराद्‌ न ग्रिभव्यतते तदयुक्तं च जगतः कथच्ितद्रप- 
लवात्‌ , तथाहि-त्रयोऽपयुतयादादयो भिन्रसूपा्रच्छेदेन भिन्नकालाः, धटोलादस्मये यटविनाशस्य 
पटग्िनाशममुये घरटोत्पादस्य, तदुत्पाद-विनाशयोर्रपन्तिषिनाशानवच्छिचफालप्तयन्धस्पा- 
यास्स्स्थतेषेटविनाशवरिरिषटशरटस्पम्द्ित्यो्वा विंसेधाद्‌ । तथा, प्रत्येकमपि देश-कात्स््या- 
भ्या भिन्नकारता, उत्यद्रमानस्यापि पटरय देशेनोत्पननत्वात्‌ , देशेन चोत्पत्स्यमानलतवात्‌ , ग्र 
न्येन चोत्पयमानलाद्‌, विगच्छतोऽपि देशेन विगतत्त्‌ , देयेन च विगमिष्यसात्‌ , प्रव 
नयन च बिगच्छचाद्‌ › पिष्ठतोऽपि देशोन स्थितत्वात्‌ , देशोन च स्थास्यात्‌ , प्रवन्धेन च 
वषठलादिति । प्कसस्यलाद्‌ द्वयादर्थन्तरभूतादमिन्रकालासयैेऽविभि्ाः सन्तो भिच- 
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परतियोगिपिशिष्टा वा, इशलनाश-षटोत्पाद्‌-शस्स्थितीनामेककारुतादिति, ततोऽनर्थान्तरभूता 
अपीति । एवं चोत्यादादिनयेण त्रैकाल्येन मेदा-ऽभेदा्यां भंगसततिर्व्यस्य सावनीया घस्म- 
धिया, अ्यात्मक-विकालात्मकतथाऽनन्तपर्यायात्मकतवादेकवस्तु नः । 

स्थिति यानो ध्रुवा अविचलितस्वभावसरूप होती है मर्थात्‌ उस मे कछ परिवतेन नहु होता 
क्धोफि समी पर्ययं (भाव)मे द्रव्य श्रपने निजल्प मे सदा श्रविङृेत रहताहै १ श्रतः उस मे कोई 
विभाग नहीं होता । 

[ सारे जगत्‌ फ वैरूप्य की उपपत्ति | 

जगत्‌ मे जो उत्पाद-व्यय-प्नौच्य-युवतता पने कतायी गयी ह चह इसलियि कि जगत्‌ 
कथन्विर्‌ उत्याद-विनाश-घ्यौव्यात्मक है ! आशय यहं है कि उरपाद-व्यय-ध्रौग्य ये तौनों ही विभिन्न- 
ङ्प से विभिन्नकालिक है क्योकि घटोत्पाद के समय घट विन्श का एवं घटविनाश् के समय घटोत्पाद 
का विरोव ह मौर इसीप्रकार धटोत्पाद ओर घटविनाश का क्रम से उत्पत्ति-विनाशानवच्छिन्नकाल- 
सम्बन्धरूप घटस्थिति के साथ विरोध रहै, क्योकि, घटोत्पाद श्रौर घटोत्पादानवच्छिन्नकाटसम्बन्ध 
एवं घटचिनाश श्रौर धरटविनाशानवच्छित्नकालसम्बन्ध एक काल मे नहीं रहते } अथवा इस विरोध 
कोइससर्प मेसमञ्ञाजा सकता है कि धटविनाक्ञविशिष्टमृस्स्यितिरूप घटस्यित्ति का घटोत्पादके 
साथ विरोध है मीर घटावस्याविशिण्ट मृत्‌ की ्थितिरूप घटस्थित्ति का घटव्रिनाश के साय विरोध है । 

इस संदभं मे यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि जैसे उत्पादादि तीनो मे परस्पर मे विभिन्नल्पसे 
विभिन्नकालिकता नहीं है किन्तु प्रव्येक मे देश श्रौर साकल्यमेद से स्वमेस्व क्ती मी भिन्नकाल्ताहै) 
जैसे देखिमै-उत्पाद्य पट किसी श्रश से प्रथमक्षणे हौ उत्पन्न हो जाता है अर्यात्‌ जिस श्रंश से उत्पाद 
हो गया उक्त श्रेश से वहु उत्पाद सूतकालीन हृश्रा भौर किस श्र से उस कौ उत्पत्ति भविष्यकालिक 
होती है किन्तु साकल्येन पदधा जाय तो वहू उत्पद्यमान होता है । ्र्थात्‌ साकल्येन पटोत्पाई वत्तमान- 
कालीन होताहै) इसी प्रकार जवपट का क्रमसे नात्तहोता है त्तव पटकाजो श्रं नष्ट हौ 
जातादहैउत्तअशसेषटमौ नष्ट हो जातारहै श्रत उस श्रशषसे पटनाश भरुत्तकालीन हुमा श्रौर 
पटकाजो अश नष्ट होनेवाला होत्ताह उस अशसे पटो नष्ट होनेदाला होताहै। इसप्रकार 
पटनाश उत्त श्रन्न से भविष्यकाोन हौ जातादौ मौर विभिन्न श्रशो से नाम के समय वहु साकल्येन 
नण्ट होता रहता है इसलिये साकल्येन पटनात वतेमानकालीन हे जाता है । इसीप्रकार पट जब किसी 
असे स्थितहो जाताहै तो उसभ्रंश से पट को स्थिति भूतक्ताल्किहोजाती हि भौर जिच अशमे 
स्थित होनेवला है उसश्रक्नसे पटकी स्थित्ति भाकिकालटोनहौी जतीहै भौर पटकी स्थिति न 
साकल्येन अतीत हौ जातौ है या न साकल्येन मादौ है उत स्मय पटस्थिति वर्तमानकालिक होती है । 


{ उत्पादादि की परस्पर में भिन्नाऽभिन्नस्पता ] 


इसीध्रकार उत्पाद, विना्ञ ओर स्थिति ये तीनो परस्पर मे श्र्थान्तरभूत भी होते हमर 
अनर्यास्तिरभूत्त भो होति ह अर्थात्‌ परस्पर मे भिन्न भी होतेह मौर अभिन्न भी होते है! जसे एक- 
स्वरूप द्र्य, जसे घटादि किसी एकत द्र से विशिष्ट उत्पाद-विनाश-स्थित्ति ये त्तीनो सि्चकाल्िक 
होने से परस्पर भिन्न होतेह भीर यविशिष्ट होने पर जंसे शुद्ध उटपाद विनाज्च स्थिति भथवा सिन्नप्रति- 
योगी-सिन्चद्रव्य से विशिष्ट हौकर एककालिक होते है \ जपे कुशुनाश्च घटोत्पाद मौर मृस्स्यितिरूप 


१८ [ शास्व्रवार्ता० स्व ७ ग्ररो* १ 
स 
ता 
मे एककालिक होते ह ! सतः परस्पर मे अभिघ्नभी ई} पयोकि एकदेशस्य एफकालिक पदार्यो मे 
परस्पर मनेद होता है । । 
एक ही वस्तु के उत्पादादि तय उपरोक्त प्रकार से परस्परम फालनेदमे ० 
होने से उत्पाद-विनाश्र-स्वित्ि तथा वर्तमान, सूत प्रौर भविष्यकाल तया नेद ओर सनेद से श्रनकः 
भगो फ निष्पत्ति होती है नौ एस प्रकार है-- 


[ उन्पादादि अय के अने यगो का निस्पण | 
(१) मद्द्रव्य फा घटा्मना उत्पाद, वर्तमानकाल मे नाग मौर स्वितिमे निन है। 
(२) मृ द्रव्य फा घटात्मना उत्पाद वर्तमानकाल फे चिना मीर स्थिति से मनिन्नहै। 
(३) घट फौ उत्पत्ति भूतकाल मे विना मीर न्वितिसे नित्नह। 
(४) घट फो उत्पत्ति सूतफाल मे विनाश श्रौर स्थिति से अनिन्नहै। 
(५) घट फी उत्पत्ति भविप्यक्ताल मे स्विति बौर विना से निन्न टै) 
(६) घट फी उत्पत्ति मविष्यकाल मे स्विति श्रीर विनाशसे अनिन्रहै। 
इस प्रकार उत्पत्ति के स्यान मे विनाशश्च फोकतनेमेष्छु भद्ध मौर स्वित्तिफोतेनेसेष्छः नद्ध 
फो निष्पत्ति हो सकती है । 
हन मद्धो फा त्ादपर्यायं यह है फि प्रयम भद्ध मे मृदुद्रव्य फा घटात्मना वत्तमानकालोनोत्पाद 
यह्‌ उत्पत्ति यनवच्छिन्नकालसम्बन्वरप स्विति मौर स्वनाश दोनों से भिश्रकाल्िक होने से निश्नदै 1 
द्वितीय मद्ध मे घट फा वर्तमानकालोनोत्पाद उत्पादकालावच्छिनस्वस्विति से तया 
कुशुलनाश्र से ्रनिन्नहै। 
वरृतीगनद्ध में उत्पतदेश से जो नरूतकालोन घरोत्याद टै वह्‌ अनुतपश्र देश से स्वसियितिसे 
भिन्न हि तया स्वनाश से भित्त है 1 
चवुयेभङ्ग मे यतीतोत्पादावच्छि्रस्वस्यिति से मौर एुशुलनाग त्ते उत्पत्रदेदा से भूत 
कालोनोत्पाद अभिन्नहै। 
प्चममद्ध मे श्रनुत्पन्नदेश् मे जो घटोतपाद है वह्‌ मतोतोत्पादादच्छिन्न स्वस्वयित्तिसे भिन्न 
है ओरस्वनाशसे मिनन 1 
ष्ठमद्ध मे अनुत्पननदेश से घटोत्पाद अनुत्पन्रदे्ेन स्विति ध्रौर कुशूलनाश्च से मनिन्न ह 1 
इसी प्रकार विनाश ्रौर स्यितिकेसायनो द्धो फी कत्पनाषमेजासयतीहै\ 
कारण, एक ही वस्तु उत्पाद-व्यय-घ्रव्यात्मफ मौर श्रतीत-द्तमान भावीकालात्मक होने सत 
मनन्तपर्यायो से युक्त होती है 1 
न चवमनन्ते काले भवतोऽनन्तपर्यायात्मककद्रव्यम्योपपत्तायप्येकचशे कथं तदुपपत्तिः १ 
इति दंकनीयम्‌ एकचणेऽप्यनन्तानासुत्पदाना) तत्समानां दिगमानां) तन्नियतस्थितीनां च 
समवाव्‌ । तथाटि-यदेवानन्तानन्तम्रदेशिकःहारमावपरिणतपुद्धरोपयोगोपजाततरसरुधिरादिपरिण- 
(१ ति)पशाविमूहभिरण्टल्याचज्नोपाज्गमावपरिणतस्यृल ~रम -यषटमतराटिभिन्राययव्यात्म- 


षिः 
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कस्य कायस्योत्यत्ति, तटैवानन्तानन्दपरमाणएपवितमनोवगंणापरिण तिलभ्यमनउत्पादोऽपि, पदेव 
च वचनस्यापि कायाकृान्तखर्मणोत्पत्तिप्रतिलब्धटततिरुत्पादः, तदेव च काया-ऽऽत्मनोरन्यो- 
न्यादुप्रवेशाद्‌ पिपमीकृतासंख्यातात्मप्रदेशे कायक्रियोत्पत्तिः, तदेव च रूपादीनामपि प्रति- 
क्षणोत्यत्तिनश्वराणायुत्पत्तिः, तदैव च मिध्या्वाऽविरति-अमाद-कपायादिपरिणतिसयत्पादित- 
कर्मवन्धनिमित्तामामिगतिविशेपाणामप्युत्यत्तिः, तदेव चोत्यृज्यमानोपादीयमानानन्तानन्तपर- 
माण्वापादिततल्माणसंयोग-विभागानारत्पत्तिः, तदेव च तत्तज्ज्ञानविंपयत्वादीनाष्ठत्पत्तिः, किं 
बहुना १ यदवेकद्रव्यस्योत्पत्तिः, तदैव वेलोक्यान्तगंतसमस्तद्रव्येः सह साक्तात्‌ पारम्पयण वा 
संबन्धानात्पत्तिः, सवेद्रव्यव्या्निन्यवस्थिताकाश-धर्मा-ऽधर्मादिद्रव्यसंवन्धात्‌ । 


[ एकक्तण मे एक द्रव्य मं अनंत पर्याय केसे १] 

यदि यह शंका फी जाय कि-““एक द्रव्य जो भनन्तकाल मे विसिन्नपर्यायो से उत्पन्न होताहै 
उसमे अनन्तकार मे तो भअनन्तपर्यायात्मकता उपपन्न हो सक्ती है किन्तु एकत ही क्षणमे उसमे 
अनन्तपर्यायात्मकता कंसे होगी ?“-तो इस शका का उत्तर यहं है कि एकक्षण मे भी अनन्तोत्पाद- 
जनन्तनाश श्रौर अनन्तस्थिति पर्याय होति ह, ब्योकि निस समय देह की उत्पत्ति होती है उसी 
समय मन कौ, दचन की, देहृक्रिया कौ, देहुगतरूपादि की श्रौर श्रागामी यत्तिविज्ञेषो की, परमाणुभो 
के संयोगविभाग की तथा तत्तञ्ज्ञानविषयता फी, तदुपरसति त्रैरोक्य मे विद्यमान समस्त द्रव्यो 
के साय उसके साक्षात्‌ मथवा परम्परा से कट सम्बन्यो कौ उत्पत्तिहोतीहै) इन मे काय 
को उत्पत्ति मे भनेकोत्पत्ति का अन्तर्भाव है-जंसे देखिये, अनन्तानन्तपरमाणु पुद्गले का आहार 
माव मे परिणमन रूप उत्पत्ति, उसके उपयोग से रस-रुधिरादि की उत्पत्ति, उसके परिणामसे 
शिर मडगुलि आदि अद्धोपाद्ध मावो कौ परिणति से स्यूल-सूष्ष्म सूक्ष्मतरादि विभिन्न श्रव्यवो 
की उत्पत्ति होने से समस्त अवयवसमप्टि' रूप कायात्मक अवयवी की उत्पत्ति होती है 1 

इसी प्रकार मन को उत्पत्तिमे भी अनेक उत्पत्तिका समावेश है, जेसे-मनोदगणा के 
अनन्तानन्त परमाणुम्रो को परिणति श्र्थातु अनन्तानन्त परमाणुभओमे एक मनकेरूपमे परिणाम- 
नाहतारूप पर्यायो की उत्पत्ति । इसी प्रकार वचन कौ उत्पत्ति मी ब्रनन्त उत्पत्तिमो से मन्तनिविष्ट है, 
जसे काययोग से ब्राहृष्ट क्रिये गये भाषानगेणा रूप अन्तर वगणा के अनन्त परमाणश्रो की दनल्पसे 
परिणमनाहूतारूप पर्यायो के रूप मे श्रनन्त उत्पत्ति । इस प्रकार कायक्रिया की उत्पत्ति मे भो ्ननेठ 
उत्पत्तिश्रो का सनिवेश्च है क्योकि काया मौर मात्मा के विलक्षण सयोय से सम्पन्न उन्योगय तादा- 
रम्यरूप अन्योन्यानुप्रवेश्न के हारा आत्मा के असल्य प्देशोमे विपमीभावकरण से प्ायक्तियोत्पा- 
दकसामथ्यं मे वषम्पजन्युनाधिक्य का उदय हने से कार्यक्रिया को उत्पत्ति होती है । 

एव प्रतिक्षण-उत्पत्ति विनाशशीक खूपादि को उत्पत्ति उत्पद्यमान के मेदसे होतीहै। 
इसी प्रकार काय कौ उत्पत्ति के समय मिथ्यात्व-सविरति-प्रनाद अर कपायसे जो कर्मवन्ध प्के 
उत्पन्नहौ चुके ह भौर जो वत्तमानमव मे उदय-योग्य होते ह तचिनित्तक आगामी गत्तिदिश्चेषो का 
भ्र्थात्‌ उन कर्मो की क्रममावि-फलोन्मुखता का उदय होता है । यह्‌ उदथरूप उत्पत्ति गतिविह्ञेपो 
के नेद से मनेक होती है । इसी प्रकार काया की उत्पत्तिके समय कायानुप्रविष्ट श्रात्मा, कायाके 
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उपचय के यनन्तानन्तपरमाणमो का त्याग प्रर ग्रहण कं रता है, एन प्रकर उन परमाणु्ो केः घमनर्य 
संधोग विनामो कौ श्राल्मा मे उत्पति होती है । यह उत्पत्ति मी वहम है-मनन्त ६1 दमी प्रकार 
काय कौ उत्पत्ति के समय फायमे विनित सवने के श्रगलित ज्ञानविषयस्य धी उत्पत्ति होती ६ । 
इत प्रकार विभिन्न ते उत्पत्िमो के बानन्त्य फा वर्णन वहा तकः छिपा जाय-एक णच्द म उत्पत 
श्रानन्त्य फो इस प्रकार समसा जा सफता ह कि जव किमी एर द्रव्य फौ उन्पत्ति होतो हं उमा समय 
च्लोक्य मे विद्यमान समस्त द्रव्य फे साव उम उत्पननदरव्य देः साह्लात्र्‌ तथा परम्परा न मवण्व 
सम्बन्धो कौ उत्पत्ति होती है वयोकि याकाण-धरम मीर अथम्‌ श्रादि द्रव्यो दा समस्तद्रव्यव्यापा 
सम्बन्ध होतार) 

शदयप्रतिपत्वभावशाम्मदाथध्यचम्य तथा तथोन्लेदेन निखेपधर्मान्मकवन्वगरादकनवानू 


्ैलोक्यव्याव्तलटक्षणान्यथानुपपच्याऽलुमीयते त निर्वाधमेय तथाल्वम , टृतग्प्रतियोगिकल्व- 


नेनगधिप्रथग्भूतारना य्याृत्तीनां स्ववर्तिन्वेन स्वाऽपृथम्भूतचात्‌ । न चवं घटे म्वान्पादरादिवद- 
न्योन्पादार्किनपि प्रमीयेततति वाच्यम्‌ , व्यवरचिदार्टत्वात्र , अचुव्रच्या तु तदमावदेव । अत 
एव श्व-परविमामोऽप्येवमृच्थ्यित' दति निरस्तम्‌ , ्व्चवजुद्निप्रनियोभिन्वेन स्वस्यः 
मववृतिव्याघ्र्िप्रतियोगित्वेन च परत्वस्य व्यवस्थितेः । अत ए प्रापि स्पर्यवस्थितामात्रव्य- 
वहारो व्युत्पन्ानामवापर ए, उक्तं च माप्यदरता-[ व्रि आ० भा० गावा ४८५ ] 


ऋ“ननमु अणाएमु तयो ण णल्जए) णज्जए्‌ अ णामु । 
रिहते ण तस्म धम्मा वस्म स्वादृघम्म व्व ।॥ १ ॥'' इति । 
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[ आनत द्रव्य मंवथ क्रा माद र्वो नदीं रना 

इम मान्यता के नस्बन्य मे यदि यह्‌ श्त फी जाय क्ि-यदि उत्पन्न होने वि एकद्रव्य प्व 
न्ैलोक्यवर्ता समन्त द्रव्यो के नाथ साक्ाव्‌ मौर परम्प ने सम्बन्य होता है तो उत्पन्न द्रव्य मेउनणी 
प्रतिपत्ति क्यो नही होती ?*-तो इमन्ा उत्तर यद्‌ ह दि अनर्व्ञ मनुष्यो का प्रत्पले ठत्तद्व्य्स्स्िय 
से एक द्रव्यनिष्ठ समी वर्मो पा उल्लेपपुवंङ श्रशेपध्मात्मिवः दस्तु कैः ग्रहण मे स्वनावत असमय 
हौवा है 1 किन्तु उस्पन्नद्रव्य का जी व्रलोरयसनन्दन्यता स्वरुप है उनकी अन्यया उपपत्तिन होने से 
उत्तमे चरलोक्यतम्उन्यता सा निर्वाथ अनुमान होता है, वयक न्पाचरृत्ति उतरप्रतियोनिरत्वरप से 
इतरानुयृत्ति ते पृथक्‌ होती ६ मौर वह्‌ स्वदत्त होने ने स्व ते जथृवम्मूत जश्न होती है 1 इसलिये 
किसी नो वम्तु कता स्वस्वरप त्रैलोवयवरत्ता नमस्त वस्तुमो के सम्बन्यद्े विना नहीं उपपन्नो 
सक्ता1 न्व मे जनुवृत्त वस्तुओ का स्वके त्ताव साक्षात्‌ सम्बन्ध होत्तादै नीरस्वे मे प्रनचुृत्त 
वत्तुखो का परन्परा ने श्र्वाद्‌ व्यावृत्ति हारा सम्बन्ध होता है । इस प्रकार वस्तु के वेलोकयव्यावृत्त 
स्वलक्नणवस्वुस्बर्प कौ जन्दयानुपपत्ति से उत व्ेलोदयवत्तां नस्त वस्ठुभो के सम्बन्ध से अनुमान 
मे कोई वावा नहं हो सकती 1 





्यप्वनानेपु ततो न ज्ञायते जायते च ज्ञातिषु । कवते न तस्य धर्माः? घटस्य रूपादिवर्म्गदव 11१1 


५1 ् 1 


४ 


॥। 


५५ 
1, 
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[ वस्तु को अन्य पदार्था के धमो से सम्बद्ध मानने पर शंका-समाधान ] 

वस्तु को अपने उत्पादादि के समान अन्य पदार्थो के उत्पादादि स्वरूप मानने पर यह शंका 
होती है कि जसे घटमे श्रपने उत्पादादि की प्रमा होती है उसरी प्रकार श्रन्य पदार्थो के उत्पादादिकी 
भी प्रमा होनी चाहिये 1“ -किन्तु यहं शका इसल्यि निम हौ जातीहै किन्यावृत्तिह्टाराघटमें 
अन्य पदार्थो के उत्पादादि की प्रमा इष्ट ह । मौर अनुवृत्ति के हारा इसकी प्रमा का श्रपादन इसल्ि 
नहीं हो सकता कि घट मे अन्य पदार्थो के उत्पादादि की श्रुवृत्ति का मभाव है । एेसी शका-“वस्तु को 
स्वपर सभी धर्मो से साक्षात्‌ श्रथवा परम्परा से सम्बद्ध मानने पर स्व-पर का विभाग उच्छि्रिहो 
जायया क्योकि जव सभी धमं सवके होगे तो उन र्मे कोई विभाजकन हो सकेगा-भी निरा- 
धार है क्योकि स्ववृत्तिमनुवृत्ति के प्रतियो गित्वलू्प से स्वका यानी स्ववृत्तिवमं का, तथा स्ववृत्ति- 
व्यावृत्ति के प्रत्तियोगित्वरूप से पर का यानी पर घर्मो का निर्वेचन हो सक्ता है 1 सव घर्मो कासव 
वस्तुमो मे सम्बन्ध होता है यह्‌ मानने से "पर घमं मे स्वसम्बन्धिता का श्रौर स्व मे परधर्मसम्बन्विता 
के व्यवहार का भी श्रापादन करना उचित नहीं है क्योकि जिन्हे वस्तु कौ अनन्तवर्मास्मिकता विदित 
है उन्हे उक्त व्यवहार श्रवाधितरूप से सम्पन्न होता ही है 1 श्रतः उक्त जापादन इष्ट होने से दोषरूप 
नहीं हौ सकता ! जंसा कि विशेषावश्यक माप्य को यप्र गायाम कहा गाह कि- 


“जिन धर्मों के अज्ञात होने परं जो पदां ज्ञात्‌ नहीं होता ओर जिनके ज्ञात होने प्र 
ज्ञात होता वे उसर्मे व्यादृत्त दोने पर भी उसके धमे कयो नदीं होगे १ जव कि रेस रूपादि- 
स्वरूपधमं उस घटादि पदाथ के धमं होते हु 1" कह्ने का श्राणय यह्‌ है कि वस्तु का ज्ञान कतिपय 
धर्मो की अनुवृत्ति से श्रौर श्रनेक घर्मो फौ व्यावृत्ति से ही यथावत्‌ सम्पन्न होताहै! जो धमं चस्तुमे 
प्रनुवृत्त ज्ञात होतेह वे उसके साक्षात्‌ घमं होतेह भौर जो धमं वस्तु मे व्यावृत्त गृहीत हौतेर्हुवे 
स्वप्रतियो गिकव्यावृत्तिरूप परम्परा सम्बन्ध से उस वस्तुके धमं होतेह । एेसे सभौ धर्मो के ज्ञात 
होने पर ही वस्तु पु्णतया गृहीत होती है मौर यदि उन दिविध धर्मो मे कोई ध्न गृहीत नहीं ह्येता 
तो वस्तु का साकल्येन ज्ञान नहीं होता । 

तत्र च परपर्यायिरविसध्शैः परत्यादिमिर्मास्ति षटद्रव्यम्‌, सद्रौस्त॒ सच-द्रव्यत्- 

[क ९ ४१. ् ् 
प्थिवीत्वाटि भिव्यञ्चनपयायेरस्त्येव्र, साधारणाऽसाधारणस्य सामान्यविशेषरूपस्य वस्तुनो गुण- 
¢. ~ न्द स रि 
प्रधानभाषेन सदादिशब्डवाच्यलाव्‌ ! अथंपययिस्तु ऋजुखत्राभिमतैः सच्यौरपि नास्ति, अन्योन्य 
१२. [ ५ 
व्या्रत्तस्वलक्षणग्ादफतात्‌ तस्य । स्यपयायरपि प्रत्युत्पन्नैरतरसमयेऽस्त्येव, विगत-भविष्यद्धि- 
स्तु कथञिदसिति, कथञ्चिद्‌ नास्ति, तत्काले तच्छक्त्या तस्येकलत्वात्‌ , तद्रपन्यकत्या च भिन- 
दिति। प्रव्युत्पन्नैरष्येकगुणकृप्णत्वादिभिरनेकगमेभजनेति ] एवं स्वतः परतो राञ्चुव्रत्ति- 
व्यावृत्या्यनेकशुकितयुद्तोःपादादित्रंरक्ण्यलक्षणमनेकान्तात्मदः जगद्‌ विभए्वनीयम्‌ ॥१॥ 
[ स्वपर पर्यायां से वस्तु का अस्तिल्र-नास्तित | 

इम धर्मो के सम्बन्धमे यह॒ज्ञातव्यहै किजो जिस पदार्थं के विसहशपर्याय होतेह जिन्हे 

परपर्याय कहे जाते हं देप घर्मो से पदां का अस्तित्व नहीं होता-जेसे पटत्नादि रूप से घट्द्रव्यका 
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प्रस्तित्व नहीं होता है, किन्तु जो सदृश्न पर्याय होति ह सर्थात्‌ यस्तु मे णा त ५ ह 
घटद्रव्य मे सत्ता-द्र्यत्व-पृथ्वीत्वादि, ये धटद्रव्य के स्व पर्याय फ जाति ह हन ९ ध “ 
जस्तित्व होता है । वस्तु साधारण-जक्षावारणटप श्रर्यात्‌ सामान्यविक्नेपात्मक होतो ह ५ र 
सामान्यविशेषात्मक र्पो में गुण-प्रवानभाव कौ विवक्षासे यस्तु सद्‌ मादि सामान्यकच्य मे प्रीर 
घटादि विशेषशब्द से वाच्य होती है ऋुमुत्र नय कैः घनुसार सदय अर्थपर्ययोने नौ वन्तु फा 
अस्तिसव नहीं होता क्योकि बहू नय परस्परय्यावृत्त स्वलक्षणयस्तु फन प्राटुक दूता है। जत एव चत्त- 
मान समय मे विद्यमान स्वसहरापर्याय से ह वस्तु फा प्रस्तित्व होता है । सतती भौर मावी 
शपर्यायो से चस्तु का फयभ्थिद्‌ मस्त्य प्रौर फयभ्थिद्‌ नास्तित्वं दोनो होता ह कयोक्रि यस्तु अपनं 
शक्ति-जपने द्रव्याशरप ते वर्तमानकाल मे, सूतकाल मे सीर नावीकाल मेंभी प्रनिने व ६ै। 
किन्तु तत्ततकाल मे विद्यमान तत्तत्व्यक्तिरप से भिन्न होती ह । वियमाननी ४ एक 
गुण-द्विगुणकृष्णत्वादि घर्मो वस्तु फी भजना भर्यात्‌ अने कान्तस्पता होतो ह ॥ दत्त प्रफार्‌ जयत्‌ 
स्वत. भनुव॒त्ति मौर परत. व्यावृत्ति श्रादि अनष शक्तिओ सते युक्त उत्पाद व्यय-श्रीच्यरप लक्षणय 
से माश्लिष्ट श्रनेकान्तटप टै1 
इस सन्दर्भ मे यह न्नातव्य ह फि सरव द्रव्यत्वादि तरिकानयर्ती यस्तु फे सामान्यधर्मा को व्यञ्च 
नपरयाय शरीर वस्तु के वक्तेमानफालमात्रवत्तिरप को भर्थपर्याय कहन का पया श्राणयहै? विचार 
से यह्‌ भावाय ज्ञात होता है फि वस्तुफाजो रूप प्रवृत्ति-निवृत्तिमे उपयोगी हता है ४४ जिमस्प 
वस्तु मे इष्टसाधनता ओर अनिष्टसाघनताज्नान से भावौ यस्तु मे प्रवृत्ति प्रर भावौ वस्तु ध निवृत्ति 
होती है बहु हप व्यजन-पर्याय कहा जाता है षयोकिउस स्पयेच्म्तुमे इष्टानिष्टे मर्यकियाकौ 
योरयता फी ज्ञप्ति होती है 1 किन्तु जिसस्पस यस्तुं अयद्निया कौ उपघायदः हती ह, वह चत्तु का 
सामान्यल्पन होकर उसका वक्तमानकामात्रवृत्तिविशेपरप होता है, पमे रुप षये सयपर्याय पहा 
जाता ह । इसप्ररार मथपर्यय शब्द का “वस्तु मे अये कयोपयायदता का प्रयोजक पर्यायः यहु सर्य 
फिया जा सक्ता है 11१॥1 ध गड 
सरी कारिका मे वस्तु के उत्पाद-व्यय ओर ध्रोच्य एतत्‌तितयर्प होने मे युक्ति वतायौ गई ह- 
उत्पादादि्यात्मक्रन्व उपपत्तिमाद- 
भूम्‌--वरमीलिरुवणार्थी नाद्योत्पादस्थितिप्वयम्‌ । 
चोकप्रमोदमाध्यस्प्यं जनो याति सदेतुकम्‌ ॥ २ ॥ 
= ( व 
अआयमधिकृतो जनः, सामान्पापचेयेकवरयनप्‌ , रकस्पकटा ्रििधेच्छाऽभवात्‌ , काल- 
भिक =, चरः ( भ धी 
भदनेच्छत्रयस्य च भ्यात्मककनिमित्तत्ाम्ग्रयोजकसयादिति द्रव्यम्‌ । घर-मालि-सुवर्णाः 
सम्‌ प्रत्येयं ९ = [9 त्पा [१ 
5 सविणवट-छकुटसवणान्यभिलपन्‌ एदा तनाशोत्पादस्थितिषु सतीषु शोफ- 
यमोदमाध्वस्थ्यं सहेतकं याति । तदैव हि वदार्धिनो नाशात्‌ शोकाः, सटार्थिनस्तु तदु- 
त्पादाद्‌ [3 ट [ष 
त प्रमोदः, सुवर्णार्धिनस्तु पू्नाशाऽ्प्स्पदाऽ्मावाद्‌ न भोफोन वा प्रमोदः, किन्तु 
माध्यस्थ्यमिति दस्यते 1 
& दूमरी यौर तोसरो कारिका आष्ठमोमासा ग्रन्य मे ५९-६० कमाङ् से विद्यमान 1 
न 
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इदं च वस्तुनसंलक्षण्यलक्षणं विना दुषटम्‌, धटनाशकाले खङटोत्पादानभ्युपगमे 
तदर्थिनः शोकालुपयत्तेः [ ? प्रमोदाुपपत्तः ], षटादिधिवर्तातिरिक्तसुबणद्रन्यानभ्युपगमे च 
सुव्णा्थिनो माष्यस्थ्यानुपपत्तः । न च सुवणसामान्यार्थिनो यक्किञ्ित्सुवणनाशेऽपि शोका- 
भावात्‌ ? अपू्च्छाऽ्भावेन च प्रमोढाभावादर्थादुपपयते माध्यस्थ्यमिति वाच्यम्‌ , तथापिं 
घटनाशानन्तरमेव शक्टोत्पादाभ्युपगमेऽन्तरा यावत्पुवर्णाभावे शोकस्येव प्रमङ्गःत्‌ , दोपवि- 
घोषात्‌ तदनद्धुभवेन शोकाभावोऽपि विशेषदर्शिनो दुषटः ! न च छवरणसमान्याभावोऽपि 
शवणसामान्येच्छाविंधातक्ञानविपय एकः परस्य युल्यते, अनुभवेन तदंक्याभ्युपगमे च तत्त- 
दिधर्ताजगतषुवणसामान्यस्याप्यचुभयसिद्धस्य प्रत्यास्यातुभशक्यतात्‌ , गौणीकरतविशेषाया- 


स्तद्धिपयकेच्छाया एव तद्विषयकप्रव्त्तिहेतुत्वादिति । 

कारिका मे 'जन' शब्द मे एकवचन विमक्ति का प्रयोग 'जनत्व' सामान्य की अपेक्षा किया 
गया है, व्यक्ति कौ श्रपेक्षा नहीं । क्योकि एक व्यक्ति को एककाल मे चचिविध इच्छा नहीं हो सकती । 
अर्थात्‌ एकव्यक्ति एक ही वस्तु को एककाल मे तीन र्पो मे पाने को इच्छा नहीं कर सकता 1 यदि 
कालभेद से एकब्यक्ति मे इच्छात्रय कौ उपपत्ति की जायगी तो इसप्रकार के इच्छात्रय से एककाल में 
उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य एतत्तरितयात्मक एकवस्तु को सिद्धि नहीं हो सकती । क्योकि एकवस्तु यदि एक- 
काल मे उत्पाद-व्यय-ध्रौग्य एतत्त्रितयात्मक न हो, तो भी कालभेद से इच्छात्रय की उपपत्तिहो 
सकती है मतः जन' पद को सामान्य की अपेक्षा से एकवचनान्त मानने पर कारिका का यहं मयं 
निष्पन्न होताहै कि-- 

[ वट-षएकुर-सुवर्ण के दृष्टान्त से तरेरूग्य की उपपत्ति ] 

एक मूलद्रव्य से सौव्णवट, सौवर्णमुक्ुट ओर केवल सुवणं को एककाल मे श्रमिलाषा करने 
वालि तीन मनुष्यो को, एककाल मे घट का नाश, मुकुट की उपपत्ति भीर सुवर्ण स्थिति होने पर उन्हे 
क्रमसे शोक, हषं ओर शोकहर्षोमियविरहरूप माच्यस्थ्य की प्राप्तिहोतीहै। क्योकि मुलद्रव्य एक 
ही कोलमें घटलरूपमे नष्टहोताहै मौर सुकुटल्प मे उत्पन्न होता है एव सुवणद्रव्यरूप मे मवस्यित 
रहता हि 1 मतः घटार्थोक्तो घटरूपसे भूल्द्रन्यका नाशहोनेसे ्ोकहोताहै, मृकृटार्थोको उसी 
मूलद्रव्यको मुकुटरूप मे उत्पत्तिहोनेसे हषं दहौतादहै भौर सुवर्णार्था कोशोक योर हयं कुद नहीं 
होता क्योकि उसे घटरूप अथवा मुदुरस्पमे मुखद्रव्य की कामना नही है किन्तु सुवणल्प मे कामना 
है, मौर मलद्रव्य घट एव मुकुट दोनो दशामे अथवाघट भौर मुकुट दोनो के भभावकी दलामे 
सुब्णरूप से सृल्भ है ¦ 

एकमूल्दरव्य के सम्बन्धमे विभिन्न मनुष्योकोये तीन श्रनुमुति; वस्तुं को एककाल मे उक्त 
चरैलक्षण्य से लक्षित न मानने पर श्रसम्भव ह । क्योकि यदि मुलद्रव्य घटरूप से अयने नाद्चकाल मे मुकुट 
रूप से उत्प नहीं होणा-मृकुटरूप मे उस कौ प्राप्ति के चाहक मनुष्य को हषं नहीं होगा 1 यदि एव 
घरमुकरुट आदि विभिन्न विवत्त-आकार से अतिरिक्त सुवणद्रव्य काश्रस्तित्व न माना जायेगातौ घटके 
नाश्च श्रीर मुकुट के अनुत्पाद दशामे सुवर्णार्थो मे शोक हुषविरह्‌ रूप माध्यस्थ्य उपपन्न न होगा । 
क्योकि घटके नष्ट होने से घरल्पमे सुवण रहा नही, मुकुट कौ उत्पत्तिनहोनेसे मुकरुटरूपमं ५.4 

२ र $ 
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नहीं रहा श्रीर उन श्राकासे से श्रतिरिक्त सुवर्णद्रव्य का सस्तित्व नहह, सतः उम दामे सुवणं 
प्राप्ति की माशा समाप्त हो जाने से सुवर्णार्यी फो शोकम्राप्ति अनियायं होमौ 1 


[ सुवणं को घटादि विघर्च से थिर कयो माना जाय १] ॥ 

यदि यह्‌ फा जाय फि-'जो सामान्यस्पमे सुवर्णकफा दृच्ुक दै उसप्टो पमी एक प्राकार 
से सुवणं नाश होने पर नौ प्रन्याफार मे सुवर्णं कौ प्राप्ति नम्नवहोनेमे पोषनदं होगा सीर 
मुकुटाकार सुवर्णं फौ उत्पत्ति होने परमौ उमे हं नहीं होगा पयोः मृहटादि धप माफारम्प मे उतत 
सुबरणं कौ आाका्ञा नहीं है 1 मतः घट-मुकुटादि से श्रतिरिक्त सुवणद्रव्य फो सत्तान मानने पर भी 
सुवर्ार्या मे गोकहूर्पशुन्यतारप माध्यस्व्य होने मे फो वाधा नहीं हो मप्तौ'-तो यह्‌ ठाक नहह) 
षयोकि निस मुवर्णदरव्य से, पहले मे ही धर यनादट्ृश्रारहै उस सुवणद्रव्यमे घटनाशे चाद ही मुकुट 
की उत्यत्ति हो सकती है, श्रत. घटना भौर मुद्ुरोत्पाद के मव्यकान् याय्व्‌ सुच ष्ठाश्रमाव हान 
के कारण सुवर्णप्राप्तिफीमाश्रानहोनेसे सवर्णाया फो मोक होना मनिवायं है । यद्वि वह्‌ षहा जाय 
कि- “शौक के उदय मे यद्यपि याद्‌ सुवणं के जनाव पटा प्रनुनव पारण है, किन्तु सुवर्णा्थो + 
घटना श्रीर मकुयोत्पाद के मध्य अत्यन्त तधुफाल मे सुयणे फौ तीव्रतर आाकाद्याल्प दोप से 
याव्मुवणं के श्रनाव फा श्रनुनय नहीं होता 1 यतत एव उन मे शोणः पा श्रनाव सम्नय होताह्‌ 1" 
किन्तु यह्‌ फथन ठीक नहीं है प्योफि जैसे उसे यावदुमुवर्णामाच फा भनुनव नहीं होता उमो प्रकार 
उसे सुवणं के मन्तित्व फा नौ ्रनुभव नहीं होता पयोि उने घट~युदटादि आकारो से प्रतिरिक्त 
सुवण के अनाव का निश्चय रहता है ! अतः यादवचुवर्णानाव ठे प्रनुमयपेन दहने माद्रमे शोका 
भाव नहं हो सक्षता 1 ययोकरि एोवाभाव के त्थि परिमोत्प से सुण येः श्रस्तित्व फा ज्ञान नी 
मवेक्षित हँ । नो तत्तदाक्ाये से अतिरिक्त सूचणद्रव्य के श्रस्तित्वमेप्राह्याहीन व्यक्ति फो दटनान्च 
रौर मुकुटोत्पाद के मध्यकालीन अवधि मे सम्भव नते है । 

[ युवरणलरनामान्याजमव मे शाकयभाव करी अनुपपत्ति ] 

यदि यह्‌ कटा जाय फि-"घर मुकुटादि तत्तदा नै मतिरिक्त सृवणद्रय्यकेश्रह्तित्य पा 
भ्रवुभव सुवणं सामान्या्या पलो घटनाश्च मौर मुषुटोत्पाद के मघ्यकार में भल्ेन हो कन्तु धट मुषुटादि 
विनि भाकारो मे अनुगत भुच्णसामान्य-सुवर्णत्वजात्ि दे श्रस्तित्व पा श्रनुमवहोत्तक्नाह1 घनौर 
वह्‌ उस सुवणपामान्य का ही दच्टुक होता है । श्रत. उन मोकहीन होने मे फो चाधान्हीहं 
क्योकि सुवर्णघ्तामान्य का निश्चयनी सुद्णतामान्य कौ इच्छा का विपयसिद्धिविधया चिघातश्ट टै 1 
तो यह ठोक नहीं है षयोकि रेसे सुदणघ्तामान्य षी तिद्ध मे फोर युक्ति नहह ओर यदि धघट- 
द्धटादि मिन्न मुवर्णाकारो में सुदणमानान्य सुदणत्वजाति कै श्रनुनव फे वल उसका श्रन्पुषगम 
क्या जायगा तो घटमुकटादि विभिन्न आाक्तासो ने एक चुणद्व्यमामान्य फो अनुवृत्ति केः श्रनुभय 
के श्रनुरेव स तत्तदाकारो से व्यतिरिक्त एरद्रव्यात्मक सुवर्णसामान्य फा नी प्रव्यास्यान नह हो 
सक्ता 1 घट भुङुटादि तत्तद्जञेपाकार फो सौण कर सुवणदरव्यसतामान्य का प्रधाननप से मवगाहुन 
फरने वालो इच्छा को सुवरणेक्तामान्यार्थो कौ भवृत्ति फारत नी माना जा सकता है । अत इस ्रवत्ति 
के भ्रनुरोघ से द्रव्यात्मक सुचर्णामान्य के अतिरिक्त जातिआत्मक सुव्ण॑सामान्यकःपना अयुक्त है 1 

न च णोकादिकं निदतुकमिति वक्तु युक्तम्‌ , नित्यं स्वस्याऽस्वरय त्रा प्रसद्धात्‌ | 


च च ृप्मक्रमयि तत्र षटयुकृटोमयाधिना दुगपच्छोक्यमादोत्पाद इति वाच्यम्‌ , एकनो- 
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भया्थिप्रबृत्ययोगात्‌ । एकत्र देशे तस्दृत्तौ चोभयस्य कथश्वित्मत्येकातिरेकेण दोषाभावात्‌ ! येन 
सपेण यत्रेच्छा तेन सूपेण तनाशो-त्पाद्‌-स्थितिज्ञानानामेव शोक-पमोद-माध्यर्ण्यदैतुस्वात्‌ , 
१ = (= £ 
अनेकान्तस्याप्यनेकान्ताइविद्धकान्तगमत्वात्‌ 1 तदुक्तम्‌-- 
“ भयणावि हू महयव्वा जह भयणा भयई्‌ सन्यदव्ाईं । 
एवं भयणः नियमो वि दोह समयारविंराहणया ॥।' [ सम्मतिं प्र° १२४ | इति । 
अत एव “"रयणप्पटा सिय सासया, सिय असासया? इत्यनेकान्तवाक्ये 
तदरबिद्धं “°दच्वहयाए सिय सासया, पञ्जवछयाए सिय असासया? इतिं भगवद चनं 
व्यवस्थितम्‌ । एतेन ““त्पाद्-स्थिति-भङ्गानामेकव्र समवायतः प्रीतिमध्यस्थताशोकाः स्युनं 
स्युरिति दुषटम्‌'" इत्यमिप्रायाऽपरिज्ञानविनम्भितं मण्डनमिश्रकृतखण्डनमपास्तम्‌ । न दि 
घट-यृटसूपायेक्तवुत्पादनाशाषेव सुचणरूपपेक्षावपि, येनाऽव्यवस्था स्यादिति । न चानेका- 
न्तवादे तत्त्वेऽपि तदभावज्ञानत्‌ प्रवृत्यन्यवस्थया प्रीत्याचन्यवस्थापि, येन स्पेणेच्छा तेन 
रूपेण तदमावक्ञानस्यव प्वरत्तिषिषातकरत्वात्‌ । एतेनापि-- 
“नकान्तः सवभावानां यदि स्वेविधा गतः 
उप्रदृत्ति-निष्तीदं प्राप्तं सर्व॑ दी जगत्‌ ॥ [ ] 
¢ (~ ( 
इति सवस्वहानिजनित हव महाच मण्डनमिश्रगृहशोकौ निवारितः ] 1 परिदरिष्यते च 
पू्ेपचोड्ृद्धितोऽनिश्चयप्रसङ्गः स्मयमेव अन्कृता, इति तत्रैवाधिकःं विवेचयिष्यते ॥ २॥ 
[ षट-पङट दोनो के चादक को शोक-हपं युगल की आपत्ति अशक्य ] 
यदि यह्‌ कहा जाय कि~"घटनाक्ञादि से विमिन्न मनुप्यो को जो शोकादि होता है बहु निरटूतुके 
है अत एव उसके हिवुखूप मे एक काल मे उत्पादादित्रितयात्मक वस्तु की सिद्धि नहं हो सकती- 
तो यह ठीक नहीं है, क्योकि श्रोकादि को निहतुक मानने पर, यातो नित्यपदार्थो के समान उसके 
स्वेदा सत्व का प्रसग होगा या तो शशविषाणादि के समान उसके सावदिक मसत्त्व का प्रसद्ध होगा] 
यदि यह्‌ शका की जाय कि- एक काल मे वस्तु को उत्पादन्ययश्रौव्य एतत्त्रितयात्मक मानने के पक्ष 
मे भी घट-मुक्रुट उभय कौ कामना करने वाते व्यक्ति को घटनाश श्रौर मुकूटोत्पाद होने पर एक साथ 
ही विषय मे श्षौक श्रौर हषं दोनो की उत्पत्ति का प्रसद्ध होगा । वयोक्रि जित्त द्रव्यको वह घटरूप 
मे चाहता था, घट का नाश्चहो जाने पर वहु द्रव्य उसे घटकरूपमे प्राप्त नहींहौ सकता, इतल्यि 
उसद्रव्यके विषयमे शोक, श्रौर उसी द्रव्य को वहु मुकरटकूपमे प्राप्त करना चाहता था अतः 
भुकुटरूप मे उसकी उत्पत्ति होने से उस रूप मे उसको प्राप्ति सुलभ होने के कारण उसी भूलद्रव्यके 





&भजनापि खलु भक्तन्या यथा भजना भजति सवेद्रव्याणि 1 
एवं भजना नियमोऽपि भवति समयाऽविराधनया ।! १॥ 
१. रत्नप्रभा स्याच्छाश्चतो, स्यादशाश्वती । २ दव्याथेतया स्याच्छाश्वती, पर्याया्यथतया स्यादशाश्चती । 
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विषय मे हूं कौ उत्पत्ति, मनिवारयं है ।'-तो यह ठकः नहीं है, पयोनि चट सीद पुट उर्पावा एक्‌ 
ही मनुष्य कौ एक द्रव्य मे प्रवृत्ति नही हातौ 1 च 
[ स्पमेद से परयति होन प्र भी शोक-दप्‌ कौ अनाप्त | 1 

यदि यह्‌ फटा जाय कि-^धटमुकुटोभयार्या फौ एषटप मे एकः य व) 
सी हपन्नेद यानौ घराकार-मुकुटाफार से प्रवत्ति हो सक्तो हू^-ता तका ॥ यट्‌ म व 
त्मिति मे उक्त दोष प्रसक्त नहीं ह सक्ता ययोविः इम स्विनि ेपरवत्ति प्य विपयनत (र 
से एक दूसरे से भिश्रहो जाताह। भतः यह्‌ प्रवृत्ति सर्वा एकविवयक न र्ट स 
हो जाती है 1 भत हसक श्रशतनेदसे विफल भीर नफ होने पर होनेवाला मोषः मीर ह 
विषयक दह्ये जाताहै। श 

[ अनेकान्त भी अनेकान्न से उप्टि ह | हत 

माशय यह है कि जिस्रस्पसे मनुष्य फो जिन वस्तु फो ष्च्छाहोतीदै उसन्पने उमफनाया 
का ज्ञान दोक फा, उत्पाद फा ज्ञान हूं फा सौर स्विति फानान माघ्यस्व्यषा टतु होता ६, व्पोफि 
जौ वस्तु उत्पाद व्यय लोर रीय रप होने से भनेफान्तातेमफः है वह्‌ बन्तु एक एषा म्पे 1 
फेवल नाश्चादि एक एकात्मफ हीह! जसे घरम्पमे नाद्य मीरमृषुरल्पसे उस्पाद सौर सुयणस्थ 
ते प्नीव्यगुक्त द्रव्य लित क्षण धरत्व सुपस नष्ट होताहैउम समय वह्‌ धटत्वरपने उपार प्रया 
स्थिति से युक्त नहीं होता । इस श्रफार अनेकान्त भो प्रनेकान्त से धनुविद्ध एकान्त न्ने घटित ह 1 
मत. एक चुवणद्रव्य मे घटमुकुट फो इच्छा से होने वालो प्रवृत्ति घटन्वम्प नाश रीर भुषुर- 
त्वरय से उस्रका उत्पाद होने पर घटत्वख्प से उसमे परवृत्ति एी निष्फठ्ता जीर मृदटत्यर्प मे प्रवृत्ति 
फी सफलतां होने से वह्‌ वस्तु विनिच्रस्पसे क्षोच्य बीर विनिन्नरपसे हृ्प्रद होतो है-देमा मानने 
मे कोई विरोध नर्हीहै। 

अनेषःन्त फी एकान्तगनितना मे सम्मतिग्रन्य तौसरे फाण्ट पौरस्य मायाभोनान्नोहै 
यि्तका अथं यह्‌ है कि-'नजना = श्रनेकाम्त फो नो नजना यानौ श्रनेषान्तदपता होतो है । इसल्पि 
जंतेश्रनेकान्त सभौ द्रव्यो फा अनेकान्तात्मना ग्राहक होता है उसी प्रकार अदना नो अनेकामन्तस्प से 
प्राहुक होता ह 1 इत्तक्यि अनेकान्त मे एकान्त नी होता ह प्रौर यह्‌ षिदाम्तके जविस्ड ह भयोकि 
अनेकान्त का घटकः एकान्त नी प्रनेफान्त से अनुचिद्धहोत्यहै\' 

्सीलिये, श्रनेकान्त के एकान्तगनित होने से ही “रनप्रन पृथ्वी फथवचिद्‌ माश्वत धरोर 
फयन्विद्‌ अशाश्वत है"-यहां पृथ्वौ फी गनेकान्तरपतता का योधक इतत आगम वाश्य के पाय 
द्रव्यपथिकनय से पृ्वौ शाए्वत ही है मर पर्यायायिक नय से अथाश्यत ह है' यह पृय्यो को एकान्ता 
पेमकता का योधक मगवान के श्रागम का वचन स्त होता है । 


[ एक साथ एक मनुष्य को शोकाटि आपत्ति का निवारण ] 
मण्डनमिभ्र ने इस सिद्धान्त के विरोध मे जो यह्‌ फ्‌! ह पि-एक वस्तु मे उरपए्द स्विति 
श्रीरनाश का एककाल मे जसितित्व मानने पर एक हौ काल मे उस वस्तु फो उत्पत्ति, स्थिति भौर 


नाश होने सते एक हौ मनुष्य को एक ही समय उत्पद्यमान अआफालितरूप ते उत वस्तुसेहपं ओर 


भनुवत्तमान-सामान्यर्प ते उस वस्तु के सम्बन्ध मे माघ्यस्थय श्रौर नश्यद्त्प से उस वस्तु के सम्बन्ध 
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मेँ शोक को श्रापत्ति होगी । वस्तुको एक काले मे उत्पादादिचि्तयात्मक मानने पर एक व्यक्ति को 
एक वस्तु के सम्बन्ध मे प्रीत्ति आदिकान होना दुर्घट है 1"किन्तु यह कथन इसलिये सूत्यहीन है 
कि इस कथन का भूलहै वस्तु को उत्पादादिच्धितथात्मक भाननेके उक्त अभिप्राय का श्रज्ञान। 
भ्राश्य यह है कि घट मौरमुक्रुटमें जो आकार को उत्पाद भौर विनाश अपेक्षासे होताहै वहे 
सुव्णेरूप की मी उपेक्षा से नहीं होता 1 यदि घटभुकुटरूप से उत्पत्ति-विनाश के साय सुवर्णरूप से 
भी उत्पाद श्रौर विनाक्ञ होता, तव बह उक्त दोष हो सकता था, किन्तु एेसा नहीं है ! इस पक्ष मे 
यदि यह्‌ शंका की जाय कि-'अनेकान्तवादमें वस्तु का अस्तित्व होने पर भी उसके अभाव कानज्ञान 
हो सकता है इसलिये प्रवृत्ति की अव्यवस्था होगी क्योकि तत्तदस्तुविषयक प्रवृत्ति के प्रति तत्तदस्तु 
के अभाव का ज्ञान प्रत्तिबन्धक होता है । फलतः तत्तदरस्तुश्रौ की प्राप्ति वश्रप्राप्तिसे प्रीतिश्रौर 
इुखादि की उपपत्तिन हो सकेगी-तो यह ठीक नहं है क्योकि जिन्न रूप से जिस वस्तु कौ इच्छा 
होती हि उस्तरूप से उस्र वस्तु के अभावकाज्ञान हौ प्रवृत्ति का विरोधी होतादहै। 

वस्तु को उत्पादादित्रिततयात्मक मानने पर मण्डनमिश्न को घर वैठे जो सर्वस्वहानि से हौने- 
वाली चिन्ता जेसी चिन्ता हुई फि यदि सम्पुर्ण पदार्थो को सव प्रकार से श्रनेकान्तरूप माना जायगा 
तो समस्तविश्व प्रवत्तिनिवृत्ति शून्य होकर मृतकरल्प यानी असत्कल्प हौ जायगा । जसे, इस मतम जो 
वस्तु रजतलूप है वहु कथश्विद्‌ अरजतरूप भी है, इसलिये रजतात्मकता के ज्ञान से उस वस्तुके 
अरजताटमक होने से उत्त वस्तु मे होने वाली निवृत्ति का विरोध करेगा मौर उसकी अरजतात्मकता 
के ज्ञान से उसमे रजतात्मकता रे ज्ञान से होने वाली प्रवृत्ति का विरोध होने से उस वस्तु के विपय 
मे मनुप्य कौ न तो प्रवृत्ति होगी, न निवत्ति होगी । यही स्थिति जगत्‌ कौ सवंवस्तु के सम्बन्वमें 
होगी ।-एेमी चिन्ता मौ उक्त उत्तरसे समप्तहो जतीहै। क्योकि निसचरूप तेजिस वस्तुको 
इच्छाहोतीहैउसरूपसे उस वस्तु के प्रमावकाज्ञान ही प्रवृत्ति का विरोधी होता ह 1 इस सिद्धान्त 
मे पुवपक्षीश्रो हारा वस्तुक ्रनिश्चयकी भी अपक्ति दी जाती है किन्तु ग्रन्थकार इसका स्वयं 
परिहार करगे अतः उप्तो अवतर पर इत सम्बन्धमे ग्रौर विवेचन किथा जायगा 11२1 

तीसरी कारिकामे वस्तु की एककाल में त्रितयाट्मकता कौ उपपत्ति के ल्ि एक अन्य 
उदाहरण प्रदशित किया नया है- 


एतदु पपत्तरेव स्थलान्तरमाह- 
मूलम्‌--पयोन्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधिवतः। 
अगोरसबतो नोभे तस्मात्त्वं चयालत्मकम्‌ ॥ ३ ॥ 

पोतः सीरभोजनव्रतः, न दघ्यचि-न टधि जुद्कते । यदि च दध्नः पयस एका- 
स्ताऽमेदः स्यात्‌ तदा तस्य दधि युतोऽपि न वतभंगः स्यात्‌ । तथा, दधिव्रतःनदधिमोजन- 
व्रतः, पः=दुग्धमर्‌ अत्ति । पयसो दध्न एकान्ताऽभेदे च तदू युञ्चतो न दधिमोजनव्रतभङ्धः 
स्यात्‌ । ततो दधिपपसोः कथश्चिदू भेदः 1 तथा अगोरस्रतः=ाल(र)नालादिभोजनव्रतः, 
उमेनदुग्धदधिनी नात्ति इति मोरसभावेन दयोरमेदः, अन्यथा कृत्तगोरसप्रत्याख्यानस्य 
दुग्धाचेकेकभोजनेऽपि न वतमेद्धः स्यादिति । तस्मात्‌-द्रव्यपययेभयात्मकत्वाद्‌ चया- 
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उभयानुगतन्ूप से प्रीन्य की प्रत्यभिज्ञा होती है । श्रतः विभिन्नरूपो से उत्पच्च होने वाले पथयो मे 
श्रसुगत एक सामास्य स्थिर द्रव्यं का निराकरण नहीं फिया जा सकता । 

न च विंशेपेभ्योऽत्यन्तव्यतिरिक्तं धुवं सामान्यमस्ति, तदव्यवस्थितेः | तथाहि- 
“नित्यमेकमनेकसमवेतं सामान्यम्‌" इति तल्लरणमाचक्षते परे । अत्र "एकम्‌? इति सरूपामि- 
धानं न तु रुकणम्‌-इत्येके ¡ “नित्यमेकम्‌' इत्येकं लक्षणम्‌, रक्षणान्तरं वा समवायत्वे 
संत्यनेकसमवेतत्वमिति छ चनयेदम्‌-इत्यन्ये । “अनेकवत्तित्वमनेकाधारकत्वम्‌ , तचाभाव~ 
समवाययोरपि, इत्यत उक्तम्‌-“एकम्‌'-असदहायम्‌ , अभाव-समवाययोध प्रततियोगिसंबन्धिनी- 
सहायो इत्यपरे । 


तत्र नित्यत्वं तावद्‌ र्यामल-रक्तत्वादुपाधीनामिव दथित्-दुग्धत्वादीनां साक्षा- 
देवोत्पाद-विनाशालुमवादसिद्धय्‌ । ¶दग्ध-दध्नोरेवोत्याद-विनाशाबुभगेोऽस्ति, न दधित 
दुग्पल्योरिति चेत्‌ ? वदिं श्यामरक्तयीरेव तदनुभवः, न त श्यामत्व-रक्तत्वयोः इति तयोरपि 
नित्यत्वं फं न स्यात्‌ ?। श्यामादयुत्पागद्यदुभवो भ्रान्तः, तत्कारणभ्राधात्‌' इति तु न युक्तम्‌ + 
दण्डादिकं विनापि खण्डवटादिवत्‌ तदुपपादादिसंमवात्‌ । सदेदुक्षलखच्छयामरूपादेनं नित्यम्‌ 
इत्यत्रापि विवादकलह एए । भावकायेस्य नाशनियमादूः न तत्र नित्यत्वमि!ति चेत्‌ १ अबु- 
त्तरमेतदपि, कायत्यस्येवेत्थमसिद्धः । किश्, एषं ल्ाधवाद्‌ भावस्यव नाशनियमाज्जातेरपिं 
नित्यत्वक्ततिरस्तु । “अनित्यत्वे सति प्रतिव्यविंत भिन्नं सद्‌ सामान्यं सामान्यरूपतां जद्यादि'ति 
चेत्‌ ? उपाधिरप्यनुगतत्यवहारनियामिरकां तां क्रि न ज्यात्‌ १ । उपाधावपि परम्परया जाति- 
रेवानुगमिकः, प्रमेयस्रादेरपि परम्प्रासंवन्धेन प्रमाचादिसूपत्वादि'्ति चेत्‌ १ न, घटे षटलया- 
देखि प्रमेय देरपि साक्षादेवाटुभवात्‌ । 

[ अतिरिक्त नित्य सामान्यवाद्‌ की परीका का प्रारम्भ ] 

यह्‌ जो कहा गया कि सामान्य अपने विभिन्नाश्रयो से श्रत्यन्त भिन्न ओर धुव होताहै वह्‌ 
सत्य नहीं है क्योकि इस प्रकार का सानान्य असिद्ध है । जसे देलिये,-वस्तु की स्थिति लक्षण ओर 
प्रमाणसे होती है किन्तु सामान्य काजो लक्षण वताया गयाहै वह परोक्षा करने पर निर्देष नरह 
हौ पाता । उदाहरणार्थ-"नित्यमेकमनेकसमवेतं सामान्यम्‌" इस लक्षण को परीक्षा कौ जा सकती है ! 
इस लक्षणमेश्राये हुए 'एक' पद के सम्बन्ध मे कतिपय विद्वानोकाकह्नाहै कि वहु लक्षणघटक 
नहीं है जन्तु सामान्य वस्तुतः आश्रयमेद होने पर भी एक होता है अतः वस्तु के इस स्वरूप का 
अभिधायक है । अन्य विद्रानो का कहना है कि एक' पदं इस वात कौ सुचना देता है कि-नित्यमनेक- 
समवेत" यह्‌ सामान्य काएक लक्षण हृभ्रा-इसी प्रकार उसका दूसरा लक्षण मो दहै जसे असमवा- 
यिस्वे सत्ति समवेतत्वम्‌' । इस लक्षण मे असस्मवायित्वे सत्ति" यहु श्रश घटादिजन्य द्रव्यो मे प्रौर एकत्व- 
मिन्नसंख्या मे अतिव्याप्तिवारण के किए है । “अनेकः पद विशेष मे अतिव्याप्ति वारण करने के लिये 
है । वृत्तितव न कहकर सभवेतत्व का कथनं अत्यन्तामाव मे अतिन्याण्तिवारण करने के ल्यिहै, 
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कुद रसे भी विद्वान है जो 'एक' पद फो लक्षणघटक मानते हुये अर्थं शरसहायम्‌' एता करते 
है ! "असहायम्‌' का श्रं है भन्यनिरये्ष ! उनके मत से उक्तलक्षण ने अनिकसमवेततत्व का अर्थं है 
अनेक्वत्तित्व भर्थात्‌ श्रनेकाऽऽ्यारकस्व, यह्‌ नाव ओर समवाय मे सी है, मत नित्यत्वस्षहित उतने 
मात्र को लक्षण मानने पर श्रत्यन्तामाव अर समवाय मे बतिव्याप्ति हत्ती है । मतः एकपद से अन्य 
निरपेक्षत्व का पिव करना आवश्यक ह! यह्‌ निवे फरने पर प्रमा जीर समवाय मे अतिन्याप्ति 
नही हो सकती वयोक्ति अमाव प्रतियोगिसपिक्ष श्रीर समवाय सम्यन्धीसपेक्ष होने से अन्यनिरयेक्ष 
नही होताहै । 
[ नित्यलघटिित लकण मे अन्याक्तिदोप | 

सामान्य फा नित्त्वधटित यह्‌ लक्षण अव्याप्तिग्रस्त हो जाता है पयोकि जसे द्रयामत्व 
(्यामरप}-रक्तत्व (रक्तस्प) आदि उपाधिभो के उत्पाद आर विनाक्च का ्रचुनव होने से उन 
मे नित्यत्व श्रसिद्ध है, उसौ प्रफार दधित्व श्रीर दुग्धत्व मादिके भो साक्षात्‌ उत्पाद-विनाक्षका 
अनुभव होने से उनमे भी नित्यसव असिद्ध है ! यदि यह्‌ कहा जाय कि ग्ध भौर दधि के ही उत्पाद 
विनाश का अनुभव होता है-दधित्व ध्रौर दुग्घत्व कै उत्पाद-विनाश फा बनुभव नरह होता-तो यह 
कहना उचित नहु हो सकता क्योकि रेसा मानने परं श्रयामत्व भौर रक्तत्व के विषयमेंभी यह्‌ कहा 
जात्कताहै किश्याम श्रौर रक्त के ही उत्पत्ति-विनास्ञ फा ग्रनुमव होता है-श्यामत्व मौर रक्तस्वके 
उत्पाद-दिनाश फा अनुभव नहीं होता । ग्रतः एयामत्व भीर रक्तस्व मे मौ नित्यता कौ प्रसक्ति हौगौ 1 


[ श्यामादि का उस्पादानुमप भ्रान्त दोन शी शंका ] 

यदि श्याम ओर रक्तक सण्यन्ध मे यहु दहा जाय कि-'द्यामादि (यानी श्यामरूपवान्‌- 
आदि) कै जो उत्पादादि का अनुमव होता है वह चरम है-कयोकि लिस समय इयामादि मे उत्पादादि 
का अनुभव दिखाया जाता है उस समय इयाम आदि के उत्पाद कारणो का अभाव होता । जपे 
कोई मिद्रौ फा वना हभ वतन पकाने पर ग्यामहौ जाताहै सौर कोषररक्तहो जाता है मीर उसके 
फलस्वरूप "इयाम उत्पन्न हुभा' -"रक्त उत्पन्न हुमा एेसा अनुभव होता है" किन्तुं उस समय व्याम 
अथवा रक्त की उत्पत्ति तहौ मानी जा सकती क्योकि उस समयलजो श्याम ओर रक्तस्वटपमे प्रतीत 
होता है वह्‌ पहले ते हौ उत्पन्न है । पाक से केवल उसके सूल्व्णे का परिवर्तेन होकर उसमे नये 
वणकाउदय होतः है । उस सषय उस द्रव्य कौ उत्पत्ति नरह होती ! क्योकि असतुक्रायवादी के सत 
मे चस्मुका प्रागभाव मौ वस्तु छा कारण होता है किन्तु उस समय वस्तु काप्रागमःद नहीं रहता 
भयोकि उस वस्तु के पहृ्ते हौ उत्पन्र हौ जाने से उक प्रागभ्व पहले हौ नष्ट हो जाता है ! तथा 
मिक वने घट श्रादि पात्र दण्ड चक्र-कुलारः आदि के सनिधान मे उत्पन्न होतेह} पाके समय 
उनक्ता सनिधान नरह होता अत इयामादि कौ उत्पत्ति उस समय नही सानो जा सकती । अत एव 
श्यामादि के उत्पादादि का अनुभव नि सेष्देह चमरूप ह 


{ खण्डषयवत्‌ श्यामादिषट का उत्पाद प्रामाणिक | 
किन्तु यह कयन भौ ठोकनही है क्योकि जपति पूर्णघट के किसौअक्षकाम 
ड्ध होने पर 
दण्डादि के विना भी खण्डघट को उपति होती है, उसौ प्रकार दण्डादि के अभाव मे भी इ्यामवसादि 


फो उत्पत्ति हो सकती है, तया जेते घट के दण्डादि सेल होते हये भी दण्डादि के अभावे भौ 
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(एकक { 
खण्डधट की उत्पत्ति हो जाती है उसी प्रकार पराभाव के अभाव में मौःह्यामघटादि की उत्पत्तिहौ 
सकती ह । अथवा यह्‌ भी कहा जा सकता है कि जो घट पाक से इयाम होता है उस्र घट का उ्याम- 
त्वविशिष्टघटभ्रतियोगिक प्रागभाव मी रहता है 1 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्यामत्वादि में जो नित्यत्व की मापत्ति दी गई वहु उचित नहीं 
है क्योकि श्यामरूपादि सहेतुक होने से नित्य नही हो सकता वयोकि सहैतुकत्व अनित्यत्व का व्याप्य 
है ॥"-तो यह मी ठीक नहीं है क्योकि सहैतुक वस्तु नित्य नहीं होती यह मौ वात विवादग्रस्त हैः 
क्योकि सहैतुक मी घ्वंस न्यायमतानुसार नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार सहेतुक होने पर भी श्याम- 
रूपादि की नित्यता-अनश्वरता हो सक्ती! यदि यह्‌ कहा जाय कि-जौो भाव कारयंहोताहि वह 
नण्ट होता हँ -यह नियम है 1 प्रस्तुत मे श्यामरूपादि भावक्ता्यं है श्रतः ध्वस के हष्टान्तसे उसमे 
नित्यता-श्रनश्वरता का समयेन नहीं किया जा जकता,-तो यह्‌ कथन मी उत्तराभास है, क्योकि 
श्यामरवाश्रय (घटादि } के उल्पादादि से श्यामत्व (श्यामरूप) के उत्पादादि कते श्रच्ययारसिद्ध करने 
पर उनमें कार्येत्व ह भस्षिद्ध हौ जाएगा 1 

यदि मावकायेत्व मे नश्वरता की व्याप्ति मानकर श्याम रूपादि मे नित्यता का निराकरण 
किया जायगा तो लाघव से भावत्वमात्र मे नश्वरता को व्याप्ति मानने से जाति के मी नित्यत्वकी 
हनी हो सकती है । 


[ सामान्य को अनित्य मानने में सवरूपदानि की आपत्ति को प्रतिकार ] 

इसके विरोध मे यदि यह्‌ कहा जाय कि -“सामान्य को अनित्य नहीं माना जा स्तकता, क्योकि 
अनित्य मानने पर वहु मश्रयभमेदसे मिन्न होगा इसलिये उसकी सामान्यरूपता की हानी हो जायगी, 
क्योकि जो आश्रयमेद होने पर भो अभिन्न होता है उत्ते ही सामान्य कटा जाता है, अतः भावत्वमात्र 
मे नर्वरता का नियम मानकर सामान्य मे अनिल्यत्व का श्रापादन नहीं हो सकता 1“ तो यहु मी 
ठीक नहीं है क्योकि उपाधि मौ बनुगतव्यवहार की नियामक हौतीहै । जसे विभिच्च श्यामघट मे 
श्यामाकार अनुगत व्यवहार का नियमन श्यामत्व' उपाधिसेही होताहै किन्तु वहु अनित्य माना 
जाता है। यदिश्रनित्यका श्राश्रयमेदसे मेदहोगातो व्यामत्वक्ते मौ सामान्यल्पताकी हानि 
दो जायगी । 

[ उपाधिथन्तगेत जाति से अनुगत व्यवहारं का समशन उश्क्व ] 

यदि यह्‌ कहा जाय-““जौ उपाधि अनुगत व्यवहार को नियामक होने से सामान्यात्मक प्रतीत 
होती है वह श्रपने स्वस्प से सामान्यत्मक नहीं होती किन्तु उस मरे भी एक भवुगत सामान्य होता है 
उसीसे इस मे सामान्यरूपता आती "ह । इयामत्व ( = इयामरूप) बाश्रयसमेद से मिन्नही ह किन्तु उन 
ससी 'मे रूपत्वव्याप्य श्यामत्व नामक एक नित्यस्तामान्य है उसी से श्यामरूपात्मक विभिन्न उपाधिश्रों 
काश्रनुगम होकर उन उपाधिश्रो से अनुगत व्यवहार का उद्य होता । यदि इस के विरोधमे 
यहं कहा जाय कि-"प्रमेयत्वादि उपापि प्रमाविषयत्वत्प होती है मौर चिपयता श्राक्रयभेद से मिन्न 
होती है ! सम्पूणं प्रमाविषयता मे कोई एक शुग जाति नी नरह हो सकती क्योकि ममावादिनिष्ठ 
श्रमाचिषयता अनावादिल्प होती है मौर अमादमे कोई नित्य सामान्य नहीं माना जाता। श्रतः 
नित्यसामान्य के हारा उपाचिश्रो मे अनुगतव्यवहार को नियामकता का उपपादन नहीक्िया जा 
सकरूता । क्योकि प्रमेयत्वे किसी नित्यसामान्य से युक्त न होने पर सी मनुगत प्रमेयव्यवहयर का निया- 
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[ एदेशच या पू्णस्प से आश्रय में वृत्तिता का अतनम्भव ] 
सामान्य को स्वीकार करनेमे एक मौर वाधा यहहैक्ति-एक ही सामान्य के अपने श्रनेक 
आश्रयो में वर्तन को अनुपपत्ति । जसे सामान्य के वत्तन क्ते सम्बन्ध मे दो सम्मावनाएं उपस्थित होतीहै। 
एक यह्‌ कि सामान्य जपने माश्रयभ्रूत एक व्यक्ति मे एकदेश से रहे मथवा सर्वात्मना रहै ! किन्तु ये 
दोनो ही सम्भावना दोषग्रस्त है क्योकि यदि सामान्य एक व्यक्तिमे सर्वात्मना रहैगातो एक ही 
व्यक्तिमे वहू सर्वत्मिना परिसमाप्त हौ जाने से अन्य व्यक्ति निःसामान्य हो जायगा, श्रतः व्यक्तिमेद 
से समन्य मे मेद मानना होगा, क्योकि जो ्तामान्यएक एक व्यक्तिमे ही सर्वात्मना समाहित 
यानी व्याप्त हयो जायगा उसका श्रन्य व्यक्ति मे रहना सम्भव नहं हो सक्ता, जव कि वह सर्वात्मना 
एक एक व्यक्ति मे परिसमाप्त होगा तो उसकी सामान्यरूपता भी समाप्त हो जायगी क्योकि जो एक 
व्यक्ति ने सर्वात्मना रहता है वहु सामान्यरूप नहीं होता जपे तत्तद्‌ घट का रूपादियुण । 
एक देश से मी उसका वर्तन नहीं माना जा सक्ता, क्योकि एकदेश मे वतन मानने पर उसे 
सांश् मानना होगा मौर सांश्च मानने पर वहु सामान्यस्वर्प नहीं हो सकता क्योकि सामान्य निरंश 
होता है । अतः जो सामान्य रूप हौीगा उसका एकदेश्च से वतन नही हौ सकता 1 यदि सामान्यम मी 
कथच्िद्‌ एक देश कौ कल्पना की जाय तो उससे सामान्य का भेद श्रयवा सभेद नहीं उपपन्न हो सकता 
जसे-गोट्व सामान्य जिस एक देश से एक गोव्यक्ति मे रहता है यदि उसे उसके एक देश से निच माना 
जायगा तो उसके एक देण के रहने पर मौ उसका बपना वत्तन न हो सकेगा । यदि उससे प्रभिन्न होगा 
तो एक देशकेसाथहौ वहु एक व्यक्ति मे परिसमाप्त हो जायगा } मतः सर्वत्मिना वर्तन पक्ष मे कहे 
गये दोष की इस पक्ष मे मौ आपत्ति होगी । मत. एक देश से सामान्य का मेद श्रवा श्रमेद दोनो ही 
सम्मवन होने से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा, क्योकि कोई भी वस्तु किसी एक से भिन्न 
अथवा भमिन्नस्पमे ही मस्तित्व घारण करती है । मतः स्तामान्य यदि मपने एक देशसेन भिन्न 
हमा मौर न मभिन्नहोगातो पिर उसका मस्तित्वही नहीं हौ सकेगा । 
[ सामान्य मेँ छृतन-एकदेश्च विकल्पे का असमव नदी दै ] 
यदि यहु कहा जाय कि-'कात्स्न्यं यानी सर्वाप्मना-पु्णर्प से भौर एक दे, ये दोनो शब्दों 
का प्रयोग सावयव व्स्तुम्रेही होता है किन्तु सामान्य देशत. मीर कालतः विप्रकृष्ट विर्भिन्न व्यक्तिं 
मे एकः अनुगत घर्मख्प होता है मत. निरवयव होने के कारण उसके सम्बन्धमे कृत्स्न मौर एकदेश 
शब्द का प्रयोग सम्मदनटहोने के कारण 'सापन्य एकदेश से रहता है भथवा सर्वाद्मना रटूतादहै 
दस प्रकार काप्रष्न हौ नह खडा हौ सकता ।'-तो यह्‌ लोक नही ह क्योकि निरवयव एकचित्रह्पमें 
व्याप्ति भौर भव्याप्ति शब्द का, जो कात्स्न्यं रौर एक देश शव्द के समान है, उसका प्रयोग सामा- 
न्यवादी स्वय ही स्वीकारतेर्ह । जेसे चित्र्पके सम्बन्धमे उनका मतहैकि वह्‌ रूप अपने माश्रय 
मे भव्याप्त हो कर नहीं रहता भ्र्थात्‌ एकं देश से नहीं रहता किन्तु व्याप्त होकर अर्थात्‌ सर्वात्मना 
रहता है क्योकि यदि चिच्ररूप अपने मआाश्रयके एक देलमे रहेगा तो एकरूप वाले भागमेभी 
चित्रन्यवहार्‌ न्ती श्राप्रत्ति हौगो । अतः वहं व्याप्त होकर अर्थाव्‌ सर्वात्मना मपने पुरे माध्रयमे 
रहता है 1 इस प्रकार जव सामान्य श्रौर चिच्रर्प दोनो निरश होते हतो सामान्ये कृत्स्नशू्पसे 
श्रथवा एकत देशसे वृत्ति मानने के पक्षमेजो दोष होते हु वह चित्रह्प पक्षम भी समान ह \ इसलिये 
यदि चित्रूप का एकदेशेन मवरत्तन मौर कायेन वत्तेन का व्यवहार हो सकता है तो देवे व्यवहार 
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रूपादि का समवाय रूपवान्‌ मे सामस्त्येन रहूता है । इसी प्रकार सामान्य फी वत्ति मे मो उक्त दिरू- 
पता ही मान्य हो सकती है । उसके अमाव मे उस मे वृत्तित्वसामान्याभाव की श्रापत्ति दुष्परिहायं है । 
अथ व्याप्यद्च्य-ऽव्याप्यश्र्योत्र त्तित्वेऽनवच्छिनित्यमपच्छिन्नत्वं चेति कात्स््यकदेश- 
= ० ५ न 
विशेषो नापरः । तत्र च सामान्यस्यापि व्याप्यव्रृ्तितवादेकवाप्यनवच्छिनदृत्तिलरूपं कात्स्यन 
वृत्तिखष्ुपगम्यत एव । न चवं यावद्वयक्तिमेदापत्तिः, ज्ञानेऽनेकविपयत्ववनज्जातावनेकव्रत्तितस्याः 
प्यविरोधादितिं चेत्‌ १ न, 'एकल्यमेकतेध पर्यप्म्‌ , न दयोः इदि धियेकल्व-द्वित्रयीरेको- 
भयो पर्याश्चिविदूः श्वटत्वमव्र पर्यप्षप्‌' इत्ति धिया षटवस्यापि प्रत्येकं पयािस्वीकार एकल- 
दिलाधरच्छिन्नपयिश्षयोरेकल-द्विययोसि तत्तद्व्यक्तिलावच्छिनपया्निकत्वेन तद्भेदस्या- 
प्यावश्यकतवात्‌ । 
किश्च, उत्पयमानेन पिण्डेन सह संबध्यमानं सामान्यं किमन्यत आगत्य संवध्यते, उत 
पेण्डोतपत्ते [९ ७ च 
रत्िण्डेन सदोत्पादाद्‌ , आहोस्ित्‌ पिण्डोत्यत्तेः प्रागेव तदेशावस्थानाद्‌ १ । नाः, मूतस्य 
पूर्वाधारवरत्तिस्वमाबाऽपरित्यागेनान्यत्राऽऽगमनाऽसंभवात्‌ | न द्वितीयः, अदुत्पननस्वभवलाभ्युपग- 
मात्‌। न वतीयः, घटदेशे धटत्वाघस्थितो तत्रापि वटः इत्युगतधीव्यपदशप्रसङ्गात्‌ । 
तदुक्तम्‌- [ भ्र° बा० ३-११२।१५२ | 
“नाऽऽयाति न च तत्रासापस्ति प्शाद्‌ द चांशवत्‌ | 
जहाति पूं नाधारमहो } व्यस्तनसंततिः । १ ॥"" 
तथा--“यत्राप्तौ वतते भावस्तेन संवध्यते न च। 
तदश्च न च व्याप्नोति किमप्येत्‌ मदाद्‌ शतम्‌ ॥ १ ॥'” इति । 
[ प्रत्येक घट मे घटत्व की पर्वप्नि के वल से भेदापत्ति ] 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-““कात्सन्येन वत्तन का अथं है न्याप्यवृत्ति पदाय कौ मनवच्छिन्न वृत्तिता 
भ्रौर एक देश से चर्तन का अथं है अव्धाप्यवृत्ति को अवच्छिन्नवृत्तिता । इससे श्रतिरिक्त कात्स्न्य॑-एकदेश 
काकोई भर्थं नहीं है । अत. सामान्य के व्थाप्यवृत्ति होने से उसमे मनवच्छिन्नवृत्तित्वरूप कात्स्न्येन- 
चृत्तित्व माना जा सकता है । एसा मानने पर यह्‌ भी श्रंका नही हो सकती करि सामन्य का इस प्रकार 
वत्तंन मानने पर आश्रयभेद से सामान्य मे भेद फी भापत्ति होगी । क्योकि जसे एकन्नान मे अनेक चिषय- 
कत्व अर्यात्‌ विषय्रतासम्बन्ध से श्रनेकवृत्तित्व होता है उसी प्रकार जाति मे भी भनेकवृत्तित्व माननेमे 
कोई विरोध नही हो सकता”-तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योकि (एकत्व एकत्रैव पर्याप्तिं न दयोः 
एकत्व एक व्यक्ति मे ही पर्याप्त हौत्ताहै दो मे नर्ही है" इसी प्रकार हत्वं योरेव पर्याप्त न त्वेकज= 
दित्वदोमेही पर्याप्त होता है एकमा मे नही इस प्रतीतिसे जेते एकमे एकत्व की मौरदोर्ें 


हित्व की पर्याप्ति सिद्ध होती हैः उसी प्रकार "वरत्वं श्रत्र पर्याप्ति'-घटत्व इस धटव्यक्तिमे पर्यप्ति है 
षस वुद्धि से घटत्व की भी प्रत्येक घट मे पर्थाप्ति माननी होगी ! श्रतः जसे पर्याप्ति के एकत्व-दवित्वरूप 


३६ [| शास्वयार्ता° स्त ७ दछो° २. 


~ 


सनुयोगितावच्छेदक के भेद होने से एकत्व श्रौर दित्वमे नेद होता है उसी प्रकार विभिन घटनिष्ठ 
तत्तदवयक्तित्व धटत्वपर्याप्ति का श्रवच्छेदक होने से घटत्व मे मो मेद होना श्रनिवार्य है । 


नक + $ ¢ 
[ जाति का व्यक्िि के साथ मंचे दुट | 


उपयुक्त वाधा के साय सामान्य के अन्युपगम मे एक दूरौ वाधा नौ है-बह है व्यक्ति के 
साय जाति के सम्बन्ध की दु्धंटता । जैसे, व्यक्ति के साय जाति के सम्बन्ध के विपय मे यह्‌ प्रशन होता 
ह कि सामान्य कया (१) कहीं अन्य स्यान से मा कर उत्पद्यमान व्यक्ति के साय सम्बद होता है? 
सयवा (२) अपने आश्नयव्यक्ति के साय उत्पन्न होकर सम्बद्ध होता है? किवा (३) त 
व्यक्ति को उत्पत्ति के पहले उस व्यक्ति के उत्पत्ति वाले देश मे श्रवत्थयित रहता हं जितते फि उस देश 
मे उस व्यक्ति के उत्पन्न होने पर व्यक्ति के साय सामान्य का सम्बन्ध हो जात्ताहै १ इन प्रस्ना का 
सामान्यवादी के पात कोई उत्तर नहीं है । क्योकि प्रथमपक्ष को स्वौकारने मे यह्‌ कठिना है कि 
सामान्य अमूत्त हे ! अतः उत्तमे गमन-ग्रागमन क्रिया नहीं हो सफती । दूसरी वात यह है फ फो 
भो वस्तु अपने पूर्वाधार मे श्रषने वृ्ित्व स्वभाव का परित्याग कर हौ कहीं मन्यत्र जाती जाती है, 
किन्तु ममतं सामान्य अपने इस स्वभाव का परित्याग नहीं कर सक्ता क्योकि स्वभाव परित्याग करने 
पर श्र्ाद मने पूर्वावार को छोड के अन्य जाने पर उसके पूवे श्राघार मे उस त्तामान्य के मनाव 
को प्रसक्ति होगी । दूसरा पक्ष सामान्य के अनुत्पन्न होने के कारण मान्य नहीं हौ सकता । इसी प्रकार 
तीसरा पक्च अद्धौकारयोग्य नहीं ह वयोक्ति इस पक्ष मे घट के उत्पत्तिमदश मे घटत्व के भवत्यत 
होने से उस देश मे मौ “घट. इत्त अनुगत प्रतीति की मापत्ति होगौ, जेता कि एक प्रसिद्ध चोद्ध 
[ प्रमाणवात्तिक ग्रन्यकी ] कारिकासे विदित होता है! यवाप्राप्त कारिका क्ता तात्पयं यह है 
कि-गोत्वादि सामान्य गौआदि व्यक्ति उतपन्न होने पर उसतते सम्बद्ध होने के ल्थि (१) कटी घ्न्य 
स्यान से नहीं राता क्योकि वह॒ वृत्तिस्वमाच फा परित्याग नहं करता है, जव क क्िसीस्यानमे 
अन्य स्यान से आने वाली वस्तु मे यह्‌ देखा जाता है कि वह्‌ श्रपने पूर्वाधार को छोडकर ही जाती 
हैः रौर (२) न वह॒ गौआदिव्यक्ति से सम्बद्ध होने के ल्यि उनके साय उत्पन्नहोता है 
बयोकि दत्ता मानने पर आश्चयनेद ते सामान्यमे नेद कौ आपत्ति होती है ओर उसकी सामान्य 
त्पताकोटानिहोतीहै। (३) यह्‌ मी नहं मानाजा सक्ता ङ्गि निस देश मे गोौध्रादि व्यक्ति 
उत्पन्न होतो ह उस्न देच मे गोत्वादि सामान्य पहले से रहता है ओर वहु गौआदि व्यक्ति की उत्पत्ति 
के पश्चातु उससे सम्बद्ध हो जाता है क्योकति इस पक्ष मे गौञदि के उत्पत्तिमहेश्च मे भी मोत्वादि 
हि [ध 
सामान्य को प्रतीति को आपत्ति होतो है । ।४) वह ्ामान्य अं्चवान्‌ नी नहीं होता जिससे वह 
अकेल्ाही विनिन्न अंशो से विभिन्न ्नाशचयों मे रह सके 1 इत प्रकार सामान्य कौ कल्पना मे सक्टों 
कात्तमुह्‌ डारै) 


इरी कारिका मे सामान्य के वतन के सम्बन्ध मे वाधा वत्ताते हुये व्यंग मे उसे एक अत्यन्त 
अद्भुत वस्तु मर्याद वुद्धि श्रगराह्य कहा गया है \ क्योकि गोत्वादिसामान्यरूप भाव जहां रहता है उसके 
साव न तो संव है,नवाउसदेश्मे पूरा व्याप्त है. अर्थात्‌ (१) उससेन एकदे से सम्बद्ध हो 
सक्ता है जर्‌ (२) न उसके पुरे भाग मे व्याप्त हौ हो सकता ह अर्थात्‌ न उतम सर्वात्मना समाहित 
ही हो सकता है 1 अ्रतः स्पष्ट है, "सामान्य कोई अद्भुत वत्तु जसा प्रतीत होता ह} 


स्या० क° टीका एवं हिन्दी विवेचन ] २७ 
८ अ 
=, द तदभिव्यक्तेनं ९ 
'अनु्पन्नेऽपि टे धटपदवाच्यत्ववद्‌ वटत्रसमवायसच्वात्‌ तदुत्यत्तौ तदभिव्यक्तेनं 
(क € ॐ क 
दोपः" इत्यप्यनालोचितामिधानम्‌ › द्रव्याथेतया सचयाभ्युपगमं चिना अचुत्यन्नो घटः” इत्य- 
=. प 
भिधानस्यव दुःश॒कत्वात्‌ ; यत एव निमित्तात्‌ तावद्न्यक्तिपु तदाधारतानियमस्तत एव तद्‌- 
न्यथासिद्रश | ५ 
[ उत्पत्ति के पू द्रव्यात्मना घट सत्ता स्मीकार का प्रसंग 1 
यदि यह्‌ कहा जाय कि जँसे-“"घटो भविष्यत्ति-घट उत्पन्न होगा" इस व्यवहार के अनुरोघ से 
यमूत्पत्न धट मे भी घटपदवाच्यत्व होता है उसीप्रकार श्रनुत्पन्न घट मे भी घटत्वसमवाय रहता है 
क्योकि उसमे घटत्वसमवाय के रहे विना वहू घटपदवाच्य ही नहीं हो सकता । इसप्रकार घटत्वस- 
मवाय घटोत्पत्ति के पहले से ही रहता है ! घटोत्पत्ति होने पर उसको केवल मभिन्यक्ति होती है} 
श्रत सामान्य कौ मान्यता के सम्बन्ध मे उपयुक्त दोप नहीं हो सकता 1"-किन्तु यह कथन भी 
विचारपुणं नहीं है । क्योकि द्रव्याथिकनय से घट कौ सत्ता माने विना “अनुत्पन्न घट' इस्रकार का 
शब्दप्रयोग ही श्रश्ञक्य है 1 क्योकि इस शब्द हारा घट मे उत्पत्ति का श्रभाव' बोधित होताहै श्रौर 
अमाव का चिरविकरणक बोध श्रनुभवविर्ढ है । दूसरी बात यह है करि गोत्वादि सामान्य कौ आधा- 
रता सीमित व्यक्तिश्रोमेही होती है सर्वेन्न नहीं होती जतः गोत्वादि सामान्य कौ माघारता के नियम 
का कोई निमित्त मानना होया । प्रर वह निमित्त एेस्षा ही हो सकता है जो समस्त गौमादिव्यक्तिश्रो में 
रहै मौर उनसे भिन्न मे न रहै । एेसा कोई निमित्त मावश्यक है तो उससे सामान्य अन्यथासिद्ध हो जाता 
है क्योकि सामान्य की मनुगतप्रतीति-अनुगतव्यवहारादि समस्त कायं उससे सम्पन्न हो सकते है । 
क्ष्व, पिण्डेभ्योऽन्यतिरिक्तं यद्ुस्युतं सामान्यमभ्युपगम्येत तदेकपिण्डोपलम्भे तस्या- 
भिच्यक्तवाद्‌ पिण्डान्तरालेऽप्युपलल्थिः स्यात्‌ ] न च तदुपलम्भहेतोशक्ुःसंयुक्तसंयोगस्या- 
भाव्रात्‌ तदलुपलम्भ इति साप्रतम्‌ › अन्तराले चक्षुःसंयोगे तद पादनात्‌ । न च तत्र तदभा- 
वात्‌ तदरुपलम्भः, तत्संबन्धसे तद्भावायोगात्‌ , तत्र तदभावज्ञाने तत्र तद्विशिष्टबुदधययुत्प- 
देऽपि तदुभयसमृहालम्बनस्व दुर्निवारलाच । एतेन अन्तरालशब्देन कं पिण्डान्तरमश्वादिरूप- 
मभिधीयते, आदोसिद्‌ मूतंदरव्याभाधः, उताकाशापरदेशः १ इति विकल्पाः । यचश्वादि- 
पिण्डान्तरामिधानम्‌ , तदा ततर गोत्वमामान्यस्य वृत्तरप्रहणञुपपन्रमेवर } न हि यद्‌ यत्र नास्ति 
ततत्र गृह्यत इति परस्याभ्युपगमः | एप मृतेद्रव्यामात्रा-ऽऽकराशादिदेशयोरपि तदप्रहणसभावादेवः 
इति निरस्तम्‌ । न च चक्षुःसतंयोगावच्छदकावन्छेदेन तस्याऽसमवेतत्वात्‌ तदग्रहणम्‌ , 
[> (> ~ 0 
अव्याप्यवरततदर्यसमवरेतथद एव तथादेत॒तकल्पनात्‌ । यैरपि समवायोऽपि नेकः, जलदेगन्धा- 
दिमत्ताप्रसन्नात्‌ इत्यादिना समव्रायनानालं स्वीक्रियते, तेपामपि वटत्य-सचयादिंसमवायनाना- 
साभावादयं दोपस्तदवस्थ एव 1 
[ दो पिण्ड के मध्य सामान्य के उपरम्म की आपत्ति ] 
दस संदभे मे यह्‌ भी स्नातव्यहै कि घटत्वस्तमवाय यदि एष एक घटव्यक्ति से पथक्‌ हुये चिना 


जन्य पदार्थो का हौ समवाय अनेक होता है ! कारण, उत्पन्न होने वाले मावपदार्थो के समवाय को 
एक मानने पर जलादिमें भी गन्ध का सम्बन्ध सम्भव होने से उसमे भो गन्धको उत्पत्ति का 
भ्रसद् होगा । गन्धादि के समवाय को अनेक मानने पर यह्‌ प्रसंग नहीं हो सकता, क्योकि गन्धादि 
के समवाय के अनेकत्व पक्ष मे यह्‌ उत्तर दियाजा सक्ताटहैकि जलादिमे गन्धक्ा प्रागनावन 
होने से गन्ध का समवाय सम्भव नहीं है एवं जह जिस कायं का सम्बन्ध सम्भव होता है वहं ही 
उसकी उत्पत्ति सानी जाती है । किन्तु घटत्व, सर्व आदि के समवाय को घटादि भेद से जिन्न मानने 
मे कोई युक्ति नहीं है, वल्कि अनावरयक गौरव है ] श्रतः विभिन्न घटादि व्यक्तिध्रों के अन्तराल 
भे घटत्वादि समवाय के सम्भव होने से इस मत मे भी अन्तराल में घटत्वादि के प्रत्यक्ष की आपत्ति 
निवार है । 


अपि च, अकतणिकल्यापरैकस्वमावतवे सामान्यं कं येनैव रधमावेनैकस्मिन्‌ पिण्डे वतते 
तेनेव पिण्डान्तरे १ भादौखिद्‌ स्वभावान्तरेण १। यदि तेनैव, ततः स्वपिण्डानामेकल्वप्रसवितिः, 
एकदेशकार-स्वभावनियतपिण्डवरस्यभिन्सामान्यस्वभावक्रोडीकृततवाद्‌ तेषाम्‌ , प्रतिनियतदेश- 
काल-स्वभरैकपिण्डवत्‌ । अथ स्वमभावान्तरेण, तदानेफस्वभावयोगात्‌ सामान्यस्यानेकलम्रसक्ति- 
रिति न किश्चिदेतद्‌ । 


[ भिन्न षिंडो मे एक-अनेक स्वभाव से जाति की इत्ति असंभव 1 


मतिरिक्त सामान्य की सिद्धिमे एक श्रीर भी वाचक है जैसे, सामान्यवादी सामान्य को नित्य 
मौर अनेकव्यक्तिसमवेत एकस्वमाल मानते ह । श्रत- इतके वतेन सम्बन्ध मे दो विकल्प खड होति है । 
एक यहं कि सामान्य जिस स्वभाव से एक पिण्ड मे रहता है उसौ स्वभाव से श्रन्य पिण्डमेभी रहता 
है? ओर दसरा यहं किं श्रन्यस्वमाच से अन्य पिण्ड मे रहता है ? इस मे प्रथम विकल्प स्वीकायं नहीं 
हो सकता क्योकि सामान्य जिस स्वभाव से एक पिण्ड मे रहता है उसी स्वभाव से श्रन्य पिण्ड मे रहेगा 
तो समौ पिण्डो मे एेक्य की श्रापत्ति होगी । क्योक्ति उस्र स्वभावमे सामान्यक्तो आश्रयतामे एक 
पिण्डव्यक्तिरूप श्रधिकरण मे उस पिण्डल्यक्ति का जो नियतदैश काल श्रौर तन्नियत पिण्ड-प्रभेदकी 
व्याप्ति ष्ट है । अर्थाव्‌ इस प्रकार का व्याप्तिग्रह है कि स्वनियामकस्वभाव से नियम्य जो स्वाश्रय 
निष्ठनृत्तिता, ताहशवृत्तितानिरूपकत्व सम्बन्ध से जो एतदेशकालस्वमावनियतपिण्डनिरूपितवृत्ति- 
तावान्‌ होता है वहु एतदशकालस्वभावनियत पिण्ड से अभिन्न होता है, जसे एतत्पिण्ड । यहां स्वपद से 
एततिपण्डनिरूपितदृत्तिता, उसका नियामकस्वमाव गोस्व का स्वमाव, उस स्वभाव से नियम्य जो 
स्वाश्रयवृत्तिता अर्था उक्तवृत्तिता के श्राश्रयसूत गोत्व मे रहनैवाली वृत्तिता, ताद॑वृत्तितानिरूपितत्व 
उक्तपिण्ड मेह भौर उक्त पिण्डका श्रनेद भी उक्तपिण्डमे हि 1 अव यदि गोर्व मे अन्यगोपिण्डनिरू- 
पितवत्तिता मी यदि गोत्वनिष्ठ एतत्पिण्डनिरूपितवृत्तिता के नियामफ स्वमावसे हौ नियम्य होगी 
तो अन्य गोपिण्ड भी उक्तसम्बन्ध से एत्तत्पिण्डनिरूपिततवृत्तितावान्‌ होगा । जसे, स्व कार्थं होगा 
एतत्पिण्डनिरूपित गोत्वनिष्टवृत्तिता, उसका नियामक स्वमाव होगा गोत्वस्वमाव, उससे नियम्य स्वा- 
श्रयनिष्ठवुत्तिता होगी अन्यपिष्डनिरूपितवृत्तिता, उस वृत्तिता का निरूपकत्व श्रन्थ पिण्ड मे रहेगा । 
अतः अन्य पिण्ड मे एतत्पिण्ड के अभेद को श्रापत्ति हो सकती है । 


४० { शास्त्रवार्ता० स्त० ७ श्लो० ई 
= 
दसरा विकल्प मौ स्वीकार्यं नहीं हो सकता वथोकिं एक गोपिण्ड मे गोत्व निस स्वमान 
से रहेगा यदि उस स्वभाव से भिन्न श्रन्य स्वमावसे दूसरे पिण्डमे रहेगा तौ गोत्व मे मनेक स्वमाव 
का सम्बन्ध होने से अनेकत्व कौ आपत्ति होगो 1 कहने का श्राय यहं है कि यदि उन दोनों स्वमावो 
का आश्रय एक होगा तो घर्म ओर धर्मो मे श्रभेद होने से उन स्वभाव मेमेदनहो सकेगा} अतः एक 
स्वभावे सामान्य मे एक्तपिण्ठवृत्तिता का श्रीर अन्यस्वमाव से पिण्डान्तरवृत्तित्ता का नियमन 
नहीं हो सक्रगा । श्रत. स्वमावो में नेद ी उपपत्ति के लिए सामान्य मे नेद मानना भ्रानरपक हमा} 


एतन- 

"पिण्डमेदएु गोदुद्धिरेकमोतनिवन्धना । सवामावैकरूपाभ्यामेकमोपिण्डुद्धिवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
न शावलतेयाद्‌ ोधुद्धिस्ततोऽन्याटम्बनापि वा| तदभव्रेऽपि सद्धावाद्‌ घटे पाथिवदुद्धिषत्‌ ॥४५॥ 
्रसयेकसमतरेतार्थव्रिषया वापि मोमततिः । प्रत्येकं $ृत्लरूपात्‌ प्रत्येकल्य च्िबुद्िवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
परतेकसमेवतापि जातिरेकेकबुद्धितः । नञयु क्त्वि वाच्येषु चदणादि निवत॑नम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नेकपा मतिर्गोते मिथ्या वक्तु च शक्यते । नापि कारण रोषोऽस्ति बाधकः प्रप्ययोऽपि वा ॥४८॥ 
इत्यादि [ श्रो चा० बनवादे ] कुमारिल्येक्तमपास्तम्‌, उक्तरीत्या र्फुरदौपलात्‌ । 


[ कमारीलमटरकृत सामान्यनिरूपण का निरक्षन | 


व्याश्याकार ने इस सदर्भं मे सामान्य साधन कै प्रसद्ध की कुमारोलम्टर को पांच कारिकाभो 
का उल्लेख फर उनके कथन मे भौ उक्तरीति से दोषयुक्तता को स्फुट कर उसे निरन्त कर दिया है। 
[१] भट की उन कारिक्यायो मे प्रथम कारिकासे विभिन्न गोपण्डिमे होनेवाली गोवुद्धिने एक 
गोत्व -निमित्तकत्व का सान किया गया है। भड्धासिमत अनुमान प्रयोग इस रकार है-विभिन्न 
गोपिण्डो मे होनेवाली गोवद्धि (८) एकगोत्व निमित्तक है-अर्थाु स्वप्रकारकत्व, स्वमिन्नगोतवप्रकार- 
कत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताक स्वामाववत्व' इस उभयसम्बन्य से गोत्ववत्‌ है 1 (दैतु-) क्योकि 
गोतृद्धि है मथवा (२) एक्स्प हे अर्थात एक्तानुपुविकशव्द से अभिलाप्यहै। जेते एक गौपिण्ड व्यक्ति 
मे गोनुद्धि 1 भाण्ययहृहै कि जिनके मतम गोत्व निखिल गोपिण्डो मे र्हनेवाला एक सामान्यरूप 
नहो है किन्तु स्वाश्नयस्वर्प ह श्रयवा एकव्यक्तिमात्रवृत्ति धर्मं है उनके मतमे मी एक गोपिण्ड- 
विपयकवुद्धि मे उक्त उमयसम्बन्ध से गोत्व है । क्योकि उनके मतमे भी उस वुद्धिमेएकही गोत्व 
प्रकार है 1 श्रत गौत्वक्ता स्वभ्रकारकत्व सम्बन्ध मौर स्वमिच्वगोत्वभ्रकारकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगित्ताकस्वाभाववस्व सम्बन्ध विद्यमानहै। ञव यदि इन दोनो सम्बन्धो से विभिन्न गोपिण्डोमे 
होनेवालो गोबुद्धि मे गोसव का साघन न्त्या जाय तो सकन गो मे एक ही गोत्व सिद्ध होगा । क्योकि 
सकल गोमे एक ही गोत्व मानने पर न्वभिन्नगोत्वतकारकत्व घटत्वादि का ही सम्बन्ध होता है 
गत्व कातो व्यधिकरण सम्बन्ध हो जाता हे} श्रत उस सम्बन्ध से गोत्व का अनाव गोत्वप्रकार- 


कदुद्धि मे रट्‌ सकेता है 1 प्रीर गौरथ को श्रनेक मानने पर उस्न वुद्धि मे उक्त उमयसरम्बन्ध से गोत्व 
फो तिद नदहींहो सकती 1 








१. शयोक वाततिकमुद्वितपुस्तके तस्मात्‌ पिण्डेषु गो' इति पाठ । २ श्रैक व्तेष्वपि वा" ।३ शोक शना काः। 


स्या० क० टोका एवं हिन्दी विवेचन ] ४१ 


[२] दूसरी कारिका से भद ने मनेक गोपिण्डोमे होने वाली एक गोवुद्धि फौ सदश्गो- 
विषयकत्व से उपपत्ति का निराकरण क्रिया है ! माय यह है-कि श्रनेक गोपिण्डों मे होने वाली 
गोवुद्धि का यदि उस बृद्धि को एकवर्णं के गोपिण्डो को निमित्त मान कर यदि उपपत्ति की जाय, तो 
यह मी सम्भव नहींहै क्योक्रि श्रनेक गोपिण्ड मे गोवुद्धि फिसी एक ही वरणे के श्रनेक गोपिण्डमें 
नहीं होती किन्तु वि्भिन्नवर्णके गोपिण्डोमेमी होतीहै। इसील्यि जैसे श्ावलेय चित्र गोरूप 
निमित्त से अनेकं गोपिण्डो मे एक गोवुद्धि को उपपत्ति नही कौ जा सकती इसी प्रकार चिन्न से अन्य 
शुक्लादिवर्णो के गो को निमित्त मान कर भी उस वुद्धि को उपपत्ति नहीं को जा सकती क्योकि वह 
वुद्धि चिच्र गोपिण्डमेभी होती है । इस्त निराकरण का श्राधार-'जो बुद्धि याह अनेक व्यक्तिर्ओं में 
होती है वह्‌ वृद्धि ताहृशब्यक्तिनिमित्तक होती है" इस नियम का व्यभिचार है, जो-विभिन्नवर्णो 
के घटो मे होने वाली पाथिक वुद्धि में दृष्ट है क्योकि वह्‌ वुद्धि मौ समानव्णेवद्घटनिभित्त नहीं होती । 

[३] तीसरी कारिका मे गोवुद्धिमें प्रत्येकमे समवायसम्बन्ध से परिसमाप्तार्थविषकत्व 
का साधन करके यहं वताया गया है कि विभिन्न गोपिण्डोमे जो गोवुद्धि होती है उसमे विरेषण- 
विधया भाक्सित होने बाला गोत्व प्रत्येक गोव्यक्ति मे समवायसम्बन्ध सै परिसमाप्त होता है । अनुमन 
प्रयोग इस प्रकार है-विभिन्न गौपिण्डो मे होने बाली गोवुद्धि प्रत्येक गोपिण्ड समवायक्षम्बन्ध से परि- 
समाप्तं अर्थ को विपय करती है क्योकि प्रत्येक पिण्ड मे पुर्णाकारतया अनुभूत होती है । श्र्थात्‌ एक 
गोव्यक्ति को देखने पर मी गां पूर्णामनुभवामिगाय को पूर्णरूप मे देखता हू इस प्रकार फा श्रनुभव 
होता है । मौर यह्‌ नियम है-जो वुद्धि प्रव्येक मे पणक्रार होती है वह्‌ प्रत्येक मे समवेतार्थ को विषय 
करती है 1 जसे एक एक व्यक्ति की वुद्धि, रथात्‌ "यहु एक है" इस प्रकार की वुद्धि । 

[४८] चौथी कारिकामे प्रत्येक गोपिण्डमे समवायसम्बन्ध से परिसमाप्त भी गोत्व में 
एकत्ववुद्धि से एकत्व का साधन किया गयाह । श्रन्रुमान प्रयोग इस प्रकार है-प्रति गोपिण्ड 
मे समवेत गोत्व एक है क्योकि प्रति गोपिण्ड मे एकत्वेन ज्ञात होता है । जेते नज्युक्त अर्थात्‌ शूद्रादिः 
अब्राह्मण." इस वाक्य मे अब्राह्मण पद से एक एक शूद्रादि मे परिसमाप्त प्रतीत होनेवाला ब्राह्मणभेद 
विभिन्नाश्रयो मे एकत्वेन ज्ञायमान होने से एक होता है । 

[५] पांचवी कारिकामे गोत्व मे एकत्ववृद्धि के मिथ्यात्व का यह्‌ कहकर निराकरण किया 
गया है कि भिथ्यात्व को सिद्धि कारणदोष अथवा वाधकप्रत्ययसे होती है किन्तु गोत्व मे जो एकत्व 
वुद्धि होती है उसमे कोई कारणदोष नहँ है मीर न उसका कोई वाधक प्रत्ययहै । 

इन कारिकाभोते करमारीलने सामान्यको तिद्ध करनेकाजो प्रयास्त किया है बहु पूर्वोक्त 
दोषो से निरस्तहोजातादट। 


इत्थं च कारय फारणतायवच्छदकतया जातिसिद्धिरप्यपास्ता, कार्यकारणयोः फथं- 
चिदेक्येनापि कार्यकारणमाध्निर्वहात्‌ । किश, एवं गगनादौ सत्तायां मानमन्वेपणीयं स्यादा- 
युप्मतः, द्र्यजन्यतावच्छेदकतया सिद्धस्य सचस्य तत्राभावात्‌ । न च दरव्यत्रादिना साड्ूयंभिया 
तत्र सत्तासयीकारः, सत्तया तद्धयाऽपरिज्ञानात्‌ । न चोपाधिसांकयस्येव जातिसाकयस्यापि 
दोपत्वे बीजमस्ति । जात्यो; सकय गोत्वा-ऽत्रयोरपिं तथात्यापत्तिस्तद्ेपत्वे बीजमिति 


४ [ श्षाल्ययार्ता० स्तर ७ द्यो० > 


त 


चेत्‌ १ न, थापद्फाभावान्‌ । न हि संरी्ेयोर्जतितं गोताऽ्तलनामानाधिक््वेन व्या्म्‌ 
(तथापि शद्धा भविप्यती"ति चेत्‌ ? सा यदि रपरसवादिनी, तदा लात्यात्रामावरौनयटकचया न 
ठोपाय | यदि च जातिलरसाधारणधममदश्चेनजन्या, तदा त्य्व मति विगय्रवाग्णा- 
देव निवच॑ते अन्यधोयाधिमपिर्यद्शनजन्या साम्नाकरेयरादिाकयश्ं त दृचन्यच स्यान्‌ । 
[ कायंतादि के पपच्येदकलया जातिनिदधि थगय ] 
कार्यता प्रौर फारणतादि फे मवच्येदक पने मी जाति फी सिवि नरी हो सक्तीहे। 
योक्ति कायं मौर फारण मे फथय्धिद्‌ देय्य मानपःर फार्य-फारणभाव पा निर्व कर ०. 
यर्यात्‌ कथन्धित्‌ तत्तत्ार्येष्य फो तत्तत्पा्यकारणता का निर्वाहक मानकर दण्ट-फपालादि मे पटादि 
कारणता कौ श्रापत्ति का परिहार कियाजा सप्ताह । दूस यात यह्‌ टै कि यदि पदाय के स्त्य कौ 
उपपत्ति यदि सत्ता के समवाय से फो जायगौ तो गगनादि या सत्य निद्ध षरे देः सिये नामान्य- 
वादी को प्रमाणान्तर फो भ्रन्चेषण करना होगा, वयोकि 'नमवायमम्बन्ध स्ते जम्य सत्‌ फ प्रति 
तादात््यसम्बन्ध से द्रव्य कारण होता है" एस कार्यश्लरणमाव फे आघार पर द्रव्यजन्यतावच्छेदफनया 
सत्ता सिद्ध होती है । प्रतः प्रजन्य गगनादिमे उसपा समवाप नहो हो मन्त्ता\ पदि यहु पटा 
जाय फि-“गगनादि मे सत्ता न मानने पर सत्तामे द्रव्यत्व प्ल साफयं हो जायगा, सत. सगनादि 
मे सी सत्ता मानना श्रावदयक है"-तो यहु छोक नही है पयोकि सत्ताफो सायं भयफा जान नक्तं 
है जिसतते वह्‌ साफ ते मोत होकर गगनादिमे रहने ठय जाय 1 
इसके भतिरिक्त एफ दूषरी वात यहु है फिजे उपाधिप्सीय्यं दोप न होत्ता उमी परष्र्‌ 
जातित्ताक्य फो भो दोप मानने मे पोर वीज नहीं ह 1 यदियह्‌ फा जाय कि~"जात्तिमे सांय 
मानने पर गोत्व-श्रप्वत्व मे भी साकरय फो श्रापत्ति होगी श्रतः यह घ्रापत्ति ही जाति्ांफय में दोपत्य 
फा वीज है~तो यह ठोक नहु है षयोफि गोत्व-श्रश्वत्व मे सकय फा कोट आापादकः मही कारणः 
(संफोणवृत्तिजातित्य मे गोत्व-अर्वत्व फा म(मानाधिकरण्य हो" रेस व्याप्ति नहीं है । यदि यद्‌ 
फा जाय कि~सकौर्णनिष्ठ जातित्व मे गोत्व । अण्वत्व के सामानाधिकरप्य फी व्यास्तिन होने से 
आपत्ति न हो कितु गोत्व-अग्वर्व मे परस्पर सामानाधिकरप्य ए शका हो सफती ह'-ता यह्‌ गोफ 
नही है क्योकि यह्‌ सका यदि स्वाभाविक मानौ जायमो तो देसी शका सर्वच सम्भव होने से लोक- 
यानामाच्र का उच्येदे हो जायगा, जाहार मे प्राणघातवत्य फी शका होने से जोवितार्च को बाहार- 
प्रहण में प्रवृत्तिन हो सकेगी ) इसप्रकार सर्वं परवृत्ति के लोप ष्य प्रराद्ध होया} यदि यह्‌ कहा जाय 
कि-“उक्त शका स्वाभाविक नहीं है किन्तु जात्तित्व जो पु्वौत्व मोर द्रव्यत्व मे सामानाधिकरप्य फा 
समानाधिकरण है एवं घटत्व भीर परत्व मे असामानाविकरण्य फा समानाधिकरण है-उसके दक्षन 
से गोत्व मीर अश्वत्थ मे असामानापिकरण्य फी दाका हो सक्तो है-तो यह ठोक नही है क्योकि 
भरत्यक्न गो नने गोत्व मौर श्रश्चत्व मे प्रश्वत्वाऽसतामानाविकरण्यसर्प विसेध का निश्चय होनेसेउसी से 
* उन भे सामानाधि्रण्यशका फा प्रतिवन्ध हो जायगा 1 यदि पसा नहीं माना जायगा तो भूतत्व 
मूत्तत्वादि उपाधिन्नोने सायके 


> दन से सास्नादिमतत्व ओर केस्रादिमस्वत्प उपाधिभोमे मी 
साकयशका का परिहार असम्भव होगा । 


अथ जात्योः परस्परविरदसमानाधिकरणसस्य पररपरव्िरहव्याप्यतावच्छकत्वाद्‌ पर- 
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स्परविरदसमानाधिकरणो धर्मो यदि डाती स्यातां, परस्परविरहन्याप्यो स्यातामिति बाधकमिति 
चेत्‌ १ न, परस्परधिरदसमानाधिकरणल्स्येकस्यभावेन गोलाभावसषमानाधिकरणत्वे गोच- 
समानाधिक्रणात्यन्तामावप्रहियोगितादिकमेवाशवलादौ विरोधितावच्छदकं यथादेनं कल्य- 
नवमिति न संक्ीणंयोरतथालमर्‌ , मानामावात्‌, समानाधिकरण्यग्राहकमानव्िरोधाच । 


ता ९ तिमे न 
[ सकय जाति में वाधक नहीं दये सकता ] 

यदि यह केहा जाव क्रि जातिग्रोमे जो परस्परामावसामानाधिकरण्य होता है वह्‌ परस्परा- 
भाव का व्याप्यतावच्छेदक होता है । जेते गोत्व सौर श्रर्वत्व जाति मे परस्परामाव का सामानाधि- 
ष्रण्य है सौर वहु परस्पराभाव का व्याप्यतावच्छेदक भी है, क्योकि परस्पराभाव की समानाधि- 
करण उक्त दोनो जाति परस्परामाव की व्याप्य है । इसप्रकार यह श्रापत्ति हो सकती है कि परस्प- 
राभाव के समानाधिकरण कोईमी दो धमे यदि जातिरूपहोगेतो परस्पराभावके व्याप्य होगे 1 
फलतः, यह मापत्ति ही संकोणे धर्मो के अर्थात्‌ परस्परविरहसमानाधिकरण होते हये परस्परसमा- 
नाधिकरण धर्मो के जातित्व मे वाघक है'-तो यह्‌ ठीक नहीं है । क्योकि गोत्व श्रौर मश्वत्वमे जो 
परस्पराभावसामानाधिकरण्य है वह्‌ एक नहीं है क्योकि गोत्वनिण्ठ अइवत्वामाव का सामानाधिकरण्य 
अश्वत्वाभावाधिकरणवृत्तित्वरूप है ! अतः वहु अश्वत्वामावाधिकरण गोस्वरूप निरूपक के भेद से 
भिन्न है! एवं अश्वत्व मे जो गोत्वानावसामानाविकरण्य है वहु गोत्वामावाधिकरणाश्वनिकरूपित- 
वृत्ित्वरूप ह । श्रत. वह मौ अशवल्प निर्पक के मेद से भिन्न है । इसल्ियि उनमें कोई मौ परस्पय- 
माव का व्याप्यतावच्छेदक नहं है किन्तु अश्वत्व मे गोत्वविरोधिता भौर गोत्व मे अइबत्वविरोधिता 
का अलच्छेदक रहता है भौर वह्‌ क्रम से गत्वाभावसमानाधिकरणत्वे सति गोत्वसमानाविकरणात्य- 
न्ताभावप्रतियोगित्व, एवं अश्वत्वासावसमानाधिकरणत्वे सति श्रदवत्वसमानाधिकरणात्यन्तामाच- 
प्रतियोगित्वर्ूप है ! गोत्वविरोधिता 'वृत्तिमस्वे सति गोत्व का असामानाधिकरण्यः ङ्प है । एवं 
अश्वत्वविरोधिता 'वृत्तिमत््वे सति अहवत्वासामानाधिकरण्य' रूप ह । गगनादि भवृत्तिपदार्यो में 
गोत्वादि कौ विरोधिता का व्यवहार नहीं होता है भत एव गोत्वादिविरोधिता कते शरीर में 
वृत्तिम्व' का निवेश है । उस्र निवेशके कारण ही गौत्वादिविरोधिताचच्चेदक क कुक्षि मे गोत्वा- 
भमावसमानाधिकरणत्व का निवेश आवश्यक है 1 मन्यथा गोत्वसमानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियो शत्व 
गगनादि मे अतिप्रसक्तं होने के कारण केवल तावन्मात्र गोत्वादिविरोधिता का मवच्छेदक नहीं हो 
सकता \ भत उक्त प्रापत्तिरूप वाघक्त को दीखा कर सकीर्णं घर्मो मे जातित्वाभाव का समयन न्हीहो 
सकता । क्योकि जात्तिनिष्ठ परस्परामावसामानाधिकरण्य परस्पराभावन्याप्यता का अवच्छेदक होने 
में कोई प्रमाण नही है । अपितु परस्पराभावसमानाधिकरण जिन जात्तियोमे निस प्रमाणसे पर- 
स्परसामानाधिकरण्य का ग्रहं होगा उसके विरोघ से परस्परामावसमानाधिकरणमे परस्पराभाव- 

व्याप्यता की सिद्धि नहीं हो सकेयो, क्योकि उसके निश्चय मे प्रतिवस्ध खग जायेगा 1 


4 पर्णयोरजा [+ ५ 
करश्च, संकीणंयोरजातिवे वटस्वमपि जातिनं रवाद्‌? प्रथितेन परापरभावानुपपत्तेः | 
ज ४ ने 
अथ पृथिग्रीतादिव्याप्यं नानव षरलःम्‌ › इलालसखणकारादिजन्यतावच्छदकतया तेन्नानाल- 
स्यावश्यकलात्‌ । थत एव्‌ घटलत्वव्याप्यं एरथिग्रीतादिकयेव किं न स्यात्‌ १ इति नाऽविनिगमः, 


८ [ श्राष्प्रवार्ता° स्त० ७ द्लो०३ 


[पा 
तन्नानातवे तज्जन्यतावच्छेदकनीलल-गन्धल-भारयरत्वादिनानाल्वापततेः, यलुगतपीम्तु कथयि 
त्सोसाट्स्यादिति वेत्‌ १ न, नीलाद; नीलादेरमयायिकारणवेनानक्रमे प्रविधीलेन 
तवाऽदेतुन्यात्‌ , भावकार्ये ससमवायिकारणङ्त्नियमाभावात्‌ , भावि वा जन्यसचयायन्छिननं प्रति 
द्रव्यत्वेन देतुतयेवोपपततः, घटस्य नानात्वे तञ्जनक्तावच्छेठकमयोगनिष्नातिनानासवस्या- 
भिषातसदेसतदग्यप्यतयस्य कन्पने चाति्गौखात्‌ । 


[ ध्रदत्व जातिसर्प्‌ क्से दगा ? ] 
इरी वात यह्‌ है फि यदि संकीर्णं घमं फो जातिन माना जायगा तो घटत्व नो जात्तिर्प 
नहो सकेगा षयोफि पायिव मौर सौवण द्िविधषघरोमे घटत्वफे रटने से उसमे पृथ्यीत्वकफै साय 
ग्वाप्यव्यापफनाव न होने से पृथ्वौत्व फा सायं है । 
यदि यह फटा जाय फि~“ृथ्वोत्व मोर तेजस्त्य पा व्याप्य घटत्व भिन्न निघ्रहै 1 षरपोकि 
पाथिव घट फौ कुलाल से श्रौर सोदर्भं घट फो स्वणकार से उत्पत्ति होने के कारण कुन्यालजन्यताद- 
च्येदक घटत्व भौर स्वणफारजन्यतावच्छेदकधटत्व मे मेद यावदयक है 1 पृरवीत्वादि का व्याप्य घटत्व 
भिन्नहै। इस संदे मे इस प्रफार फा विनिगमनाविरह का उद्धावन नहीं फिपाजा सता फ 
शृ्वोत्वादिव्याप्य घटत्व भिद्ध भिन्न माना जाय श्रयवा घटत्वव्याप्य पृच्योत्वादि भित नित माना 
जाय, वयोकि यद्यपि दोनों हौ पको मे घटत्व-पृय्वत्व के साक्यं फा वारणाहो नक्ता है तयापि 
परत्व के नानात्व मे विनिगमना यह्‌ है कि गुलाल एव स्दर्णकार फे जन्यतादच्छदफ शोने प्ते धत्व 
मे विभिन्नता श्रावश्यक ह । एव पृथ्वीत्व के विभिन्नत्व मे दाघक मी है-जैते, पृस्वोत्व घो भिन्न निघ्न 
मानने पर पृ्वो के जन्यतावच्येदक नीलत्व मीर गन्वत्व मे एव तेज फे जन्यताचय्यदक भात्वरत्व 
मे विभिन्नत्व कौ श्रापत्ति होगौ, प्योकि नीलत्वादि फो एक मानने पर नीतत्वाद्वच्छिनिके प्रति 
विभिन्न पृ्वीत्वावच्छिन्न को कारण मानने पर व्यतिरेकव्यनिचार होगा । वयोकि एक पृथ्वोत्दाव- 
च्िन्निके ्रनावमे नी जन्य पृय्बीत्वाच्िनन से नीलत्वा्यवच्छिन्न कै उत्पत्ति हो जातोहै। प्रतः 
घटत्व के बिभिन्नत्व मे कोई वाधक न होने से उसको जाति माननेमे फोट बाधा नहु हो सक्ती, 
वयोकि पूथ्वौत्वादिव्याप्य घटत्व मे प्रग्वीत्वादि फा साश्यं नही लो सखता) तया, समस्तघर्टोमें 
एकत्व केन होने पर मौ पाथिव सौर स्वर्णेयट में आकार पता अतिशय स्ाम्यस धघराफार अनुगत्त- 
वुद्धि फौ उपपत्ति हो सकती हे "~ 
 एथमीत् को परिभिन्र मानने मे दो आपत्ति नदीं ] 
कन्तु यह्‌ प्रतिपादन ठौक नहीं है, पयोकि परग्वोत्वादि को विभिन्न मानने पर भौ पयव फे 
जन्यतावच्छेदक नीलत्वादि मे विनि-त्व का भापादन नहीं किया जा सकता 1 वयाकि नीटत्वाखव- 
व्व के भ्रति पृथ्वौत्वेन पृथ्वी को कारणता ही नहीं है 1 क्योकि नोत्वावच्छि्न के प्रत पुथ्चौ- 
स्वावच्छिन्न को कारण न माना जाप तो भौ अवयवोगत नीलादिमे श्रवयवगत्त नोलादि श्रसमवायी- 
कारण के अभावत्ते ही नीत्वाद्यवच्थिनन कौ उत्पत्ति की आपत्ति का परि हारो सक्ताहै। न.चा- 
र्मककाय अवश्यमेव समवाधिकारणज.य होताहै इस नियम के मनुरोधसते नी पृथ्वीत्वादययवच्यित्न 
व का समवायी कारण मानना उदित नहीं है, वयोरि "भावं कायं समवाधयिकारण- 
ह' हाता हे" इस नियमे कोड प्रमाण नहीं हैः वल्कि इस नियम क्ोन मानने मे लाघवह) 
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यदि भावकार्यत्व मे समवायिकारणजन्यत्व कै सहचारग्रह मौर व्यभिचार के अग्रह से उक्त नियम 
माना भी जाय, तो मी उसके अनुरोघ से नीलत्वाद्यवच्छिच्च फे प्रति पुथ्वीस्वाद्यवच्छिन्न को कारण 
मानना मावश्यक नहीं है क्योकि समवायसम्बन्ध से जन्यभावमात्र के प्रति तादात्म्यसम्बन्ध से 
द्रव्यस्तामान्य कारण है इत्त कायेकारणभाव से मी उक्त नियम कौ उपपत्ति हो सक्ती है \ मतः 
शथ्वीत्वन्याप्य घरत्व विभिन्न ह मथवा घटत्वव्याप्य पृथ्वौत्व विभि हैः इस में कोई विनिगमकं 
न होने से दोनो हौ पक्ष नहीं तिद्ध हौ सकते । 
[ घटत्व को विमिन्न मानने में वाधक | 

स के अतिरिक्त घटत्व के वििन्नत्व मे वाधक भी है! वहं यह कि यदि घटत्व विभिन्न 
होगा तो उप्त के जनकतावच्येदक कपालद्रयसंयोगनिष्ठजाति को भौ विभिन्न मानना होगा । क्योकि 
यदि घटजनकीमूत कपालद्टयसंयोगमाच्र मे एक जाति मानकर तज्जातिपुरस्कारेण कपालदयसंयोग को 
चि्िन्नघटत्वावच्छिन्न के प्रति कारण माना जायया तो अन्वयव्यभिचार होगा ओर अभिघातत्वादि 
को संयोगनिष्ठघटजचकतावच्छेदकीमूत विभिन्ननातियो का व्याप्य मानना होगा 1 मन्यथा उन 
जातियो में अभिघातत्व आदि का साकं हो जायगा । जैसे भरीदण्डाभिघात मे मभिघातत्व रहता है 
किन्तु घटजनकतावच्छैदकीमूत सयोगनिष्ठजात्ि उस मे नहीं रहती ! एवं उक्तजाति नोदनात्मक 
कपार्जनकसयोग मे रहती दहै किन्तु उस मे अभिघात्तत्व नहीं रहूता-मीर श्रभिघधातत्व एवं उक्त 
जाति दोनों जातिया घटजनकीभूताभिघातात्मकसंयोग मे रहत है । इस प्रकार घटत्व को विभिन्न 
मानने पर संयोगनिण्ठ घटजनक्ततावच्येदकजाति में नानात्व मौर अभिघातत्वादि में उक्तजातिन्या- 
प्यत्व मानने पर मभिघातत्वादि मे विभिन्नत्व की कल्पना करने मे अत्यन्त गौरव होगा । 

न च जन्यद्रव्यजनकतावच्छेदिकेव संयोगनिष्ठा जातिर्पेयते, न त॒ षटादिजनकताव- 
च्छोदिकापि, यत्रे कपाटयोः संयोगिधोपाद्‌ द्रव्यान्तरं भवति तत्र कपारतस्वैवाऽसतीकारेण 
घटोत्पर्यनापत्तेरिति वाच्यम्‌; ताम्पामेधोत्तरकाटं संयोगविशेपेण वटारम्भदशनाद्‌ । न चो- 

9 (1 
तरकालं हचणकादिलिक्तणकिश्विद्वयवापगमःत्‌ खण्डकपालन्तरश्त्प्यते तत्रेव टजनकताव- 
च्छोदिक्ा जातिरिति वाच्यम्‌; तत्र॒ किश्विदवयवापगमाव्‌ खण्डकपारोत्पत्तिः, किञ्िद्वयच- 
संदलेयाद्‌ महाकपारोप्पक्तर्ने ति विनिगन्तुमशक्यत्वाव्‌, ततः कयाछान्तरोत्यत्तेरपि तत्र कयाल- 

॥। ¢ [5 ४ क. 
त्यस्वीक्रारं विना दुषेरत्वाचच । “हन्त ! एवं षटत्स्य नानाखे घटसामान्ये कपारत्वेनापि 
दैत॒त्वं भज्यत" इति चेत्‌ १ भज्यताम्‌ , रि वर्छदते ! न यत्रां वेदोऽस्ति। न च वटजन- 
कसंयोगग्रिशेपं प्रत्यपि कपारुत्वेन देतुचश्चपेयमिति वटत्वनानात्वमावश्यकमिति वाच्यम्‌ 
कथालतवेन तदुपादाने घटत्ववटजनकसंयोगनिष्टजात्यादिनानावकल्पने गखातु तदुषा- 
(4 ¢ 
दानतावच्छेदिकाया एकस्याः स्वीकतु युचितत्वात्‌ । 
[ संयोग ओर जन्यद्रव्य कै सामान्य कायंकारणभए्व की शंका अर उत्तर ] 

यदि यहु कहा जाय फि-“ घटादि के भ्रति संयोगविशेष को कारणन मानकर जन्यद्रव्य- 

सामास्य के प्रति संयोग सामान्यकोही कारण माननेमें लाघवदहै। घ्रत्त संयोग में जन्थद्रव्यकी 
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कारणता कामी भद्ध हो जायगा क्थोकिं इस पक्ष में निखिलघर में एक घटत्व है नहं मोर विसिच्च- 
घटत्वावच्छिन्न के प्रति कपालत्वेन कारणता मानने में मन्वयव्यभिचार होगा । 
[ घटत विभिन्न होने का नैयायिक कृत समर्थन | 
नैयायिक की भोर से यदि यहा ठेसा समाधान किया जाय कि-“उक्त कायेकारणभाव का भंग 
होने पर भी नैयायिक को फोड क्षति नहं है, क्योकि उक्त का्यकारणमाव का बोधक कोई वेद नर्ही 
है जित्तके अनुरोध से उक्त कार्यकारणभाव मानना ही पडे । इसके अतिरिक्त धटत्व में विभिन्नत्व के 
समयन के ल्ि नैयायिक यह्‌ मी कह सकता है कि घटसाभान्य के प्रति यदि कपालत्वेन कपाल को 
यौर यत्‌किश्चित्र्‌ एक जाति पुरस्कारेण कपालदयत्तंयोग को तथा घटजनकविजातीयसंयोग के प्रति 
कपालत्वेन कपाल को कारणा मानाजायतो भी घटत्वक्तो विभिन्न मानना आवश्यक है क्योक्ति 
धटत्व को यदि एक मान कर घटत्वावच्छिन्न के प्रति कपालत्वेन कपाल को श्रौर यत्किभ्ित्‌ एकजाति 
पुरस्कारेण कपालदरयस्योग को कारण माना जायगा तो सौवर्णे घट श्रौर पाथिवघट के प्रति कोई 
पृथक्‌ कारण न होने से इस कार्यंकारणमाव के वल से ही सौवर्णं श्रौर पाथिवघट कौ उत्पत्ति माननी 
होगी ! इस स्थिति में सौवणं कपाल्टयसयोग से पारथिवघट की भौर पार्थिव कपाल्ढयसंयोग से 
सौवणं घट की उत्पत्ति की श्रापत्ति होगी । अतः पृथ्वीत्व श्रौर तेजस्त्व के व्याप्य घटत्व को भिन्न 
भिन्न मानकर पृथ्वीत्वग्याप्य घटत्वावच्छि्न के प्रति पार्थिव कपाल ओर पार्थिवकपाल्टयसयोग को 
एव तेजस्त्वव्ाप्य घटत्वावच्छिन्न क्ते प्रति तजसक्तपाल श्रीर तंजसकपाल्दयसंयोग को कारण मानना 
आवश्यक है । अतः घटत्व मे पृथ्वीत्वादि का सांकर्यं बताते हुये उसे जाति मानकर सकीणवमे मत्र 
मे जातित्व का समर्थन चही किया जा सकता 


[ प्रथ्वीतादि से संकीणे घटत्व जाति की चिद्धि] 

किन्तु नैयायिक का यह्‌ कथन ठीक नहीं है क्थोकि न्यायमत में कपालत्वरूप से कपाल को 
घट का उपादान मानने पर घटत्व मौर घटजनकसंयोगनिष्ठजाति तथा कपाकत्व मे विभिच्रत्व की 
वत्पना करनेमे गौरव होगा । अतः पाथिव-सीवणं सभी धटी मे एक घटत्व मान कर कपाछको 
घटसामान्य कौ उपादानता का श्रवच्छेदक्‌ करना ही उचितहै। इस पक्ष मेजो यहु पाथिवकपाल 
आर पाथिवक्पारुहढयसयोग से सौवणंघट की एव सीवणेकपार श्रौर सौवणकपालहयसंयोग से पायिव- 
घट की उत्पत्ति वतायी गर्ह वहं नहीं हयो सकती क्योकि जन्यतेजस्त्वावच्छिन्न के भ्रति तेजस्त्वेन 
तेज उपादानकारण होत्ता है ओर जन्यपृथ्वित्वावच्छिन्न के प्रति पृच्वित्वेन पृथ्वी उपादान कारण है! 
सौवर्णघट जन्ण्तेज है श्रौर पाथिचघट जन्यपुथ्वी है । श्रतः सौवणघट को उत्पत्ति ने जन्यतेजस्त्वाव- 
च्छिन्न की सामग्री कौ अपेक्षा होने से श्रौर पाथिवघट कौ उत्पत्तिमे जन्यपृथ्वीत्वावच्छित्न की सामग्री 
कपी अपेक्षा होने से अर्पाथवकपाल मे पारथिवघट फी मौर बतेजत्त कपाल मे तेजस घट को उत्पत्ति 
क्ती श्रापत्ति नहं हो सकती । इस प्रकार जाघव से पृथ्वीत्वादि से सकीणं एक घटत्वजात्ि की सिद्धि 
अनिवार्यं होने से सांक्यं को जातिवाधक नहीं माना जा कता 1 


किश्व, एवं सामयिकः शक्रिविरोपः, अञावविशेपो वा घटदेतुः रयाद्‌ , स्याद्‌ दा षट- 
छ्वद्रपत्वेनेव षटदैठलम्‌ , प्रत्यभिज्ञाचुरोधस्य वयेओेपिक्षितत्वात्‌ । .यदिं चालुभयोऽ्युरुष्यते, 
तदा येदामेदविचित्रपक्त्यनुविद्धस्षामान्यविशेपयावाभ्युपगम विना दुषर एव हैतु-देत॒महद्धाघः 
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यप्रहेऽग्रद्व; एकपृथक्त्वस्यावधिन्ञानन्यट्ग्यत्वेन विक्लम्बोपस्थितिकत्यात्‌, नव्यमते गुणत्वामा- 
वाच''--इत्यादि निरस्नम्‌, दोपादेकलाऽगरहेऽपि घरलग्रहात्‌ , घटे टत्वस्यातनिकपाद- 
प्रसङ्गात्‌, वश्ुःसंयुकते स्ाध्रयसन्येन वत्तितवरय संतिकृपत्वे गौरात्‌ , एकलच्परदापतत- 
श्वेति न फिशचिदेतत्‌ । 
€ 
[ षरत्व-दण्डत्व अथवा पथित्व एकत्वगत जाति है-पूेपक्च ] 

कुछ विदानो का कहना है कि- 

घटत्व-दण्डत्वादि को द्रव्यवुत्ति मानने पर पुथ्वीत्वादि के सांक्यं से घटत्वादि के जातित्व की 
अनुपपत्ति होती है 1 भ्रतः घटत्व-दण्डत्वादि द्रन्यनिष्ठ न होकर घट-दण्डादिगत एकत्व में रह्मै बाली 
जाति है । वह स्वाश्नयाश्रयत्वसम्बन्ध से क्रमश्च. कायता ओर कारणता का अवच्छेदक है! अथवा 
घटत्न-दण्डत्वादि अनेक जातिश्रो को एकत्ववृत्ति मानने की मपेक्षा पृथ्वित्व-तेजस्त्व मादि एक एक 
को ही एकत्व वृत्ति मानना चाहिये । रेरा मानने पर घटत्वादि को श्रपने श्रभिन्यंजक पृथ्वी मादि 
मे वृत्ति मानाजासकताहै 1 इस पक्षमे मी घटत्वादि में पृथ्वीत्वादि का सांकयं नहीं हो सकता 
क्योकि घटत्वादि द्रव्यवृक्ति है श्नौर पृथ्वीत्वादि एकत्वसंख्यात्मक गुणमे वृत्तिहै। श्रतःदोनोमें 
सामानाधिकरण्य नहींहै। 

[ प्रण्धरीत्व को एकत्वगत मानने मे अधिक गुण ] 

प्रथमपक्ष की अपेक्षा यह्‌ पक्ष मधिक युक्तिसंगत है क्योकि प्रथमपक्ष में घटत्व-दण्डत्वादि 
को स्वाश्रयाश्रयत्वरूप परम्परासम्बन्ध से कायेता एव कारणता का अवच्छेदक मानना पड़ता है श्रौर 
इस पक्ष मे साक्षात समवाय्तम्बन्ध से उन्हे कायता श्रौर कारणता का श्रवच्छेदक मान सक्ते हु, 
जाघवसे यही उचितमीहै । कुम्भकार मौर स्वणेकार के जन्यतावच्येदकरूप से घटत्व को विभिन्न 
मानने कौ जावश्यकता नहँ है, क्योकि घटसामान्य के प्रति विजातीयङृतिमत्वरूप श्रनुगतधमं से 
कुम्भकार भौर स्वणेकारको कारणताहो सकती है । इसी प्रकार चक्रादि कुला के उपकरण ओर 
वत्त ल आदि स्वणेकार के उपकररणो को भी विजातीयस्तयोगव्यापारक्रत्वरूप अनुगतधमं से घट- 
सामान्य के प्रति कारणता मानी जा सकती है । यही उचित मी है, क्योकि-चक्तादि को पाथिवघट 
के प्रति चक्रत्वादि क्प से कारण मानने पर चक्रस्यानीय साधनान्तर से भी घट कौ उत्पत्ति होनेसे 
व्यभिचार को प्रसक्ति होती है ! किन्तु विजातीयसयोगव्यापारकत्वरूप से कारण मानने पर व्यभि- 
चार नही हो सकता क्योकि विजातोयसयोगन्धापारक्त्व चक्र श्रौर चक्रस्थानीय सन्य साधन, सभी 
मे साधारण) 

[ एफत्वव्रत्नि मामे यः सूपट्त्ति माने इसमें विनिगमक || 

पृथ्वी्वादि को एकत्ववृत्ति मानने पर इस प्रकार विनिगमनाविरह्‌ का मापादन नहीं क्या 
जा सकता कि~पृथ्वीत्वादि को एकत्ववृत्ति ही क्यो माना जाय? रूपादिवृत्ति क्योन साना 
जाय ?-क्योक्रि पृथ्वीत्व को रूपवृत्ति मानने पर नीलत्व के साथ, रसवृत्ति मानने पर तिक्तत्व 
के साथ, गन्धवृत्ति मानने पर सुरनित्व के साथ भौर स्पर्शवृत्ति मानने पर कठिनत्व के साथ सांकर्यं 
होता है 1 द्वित्व श्रीर दिपृथक्त्वादि मे भी पृथ्वीत्व की सत्ता नरह मानी जा सकती क्योकि अपेक्नावुद्धि 


५० [ णास््रवार्ता° स्त० ७ इ्णो० ३ 





केभेदये द्वित्वादि मे आनन्त्य होने के कारण एकत्व को पृथ्वीत्व का आश्रय मानने कौ भ्रवेक्षा 
द्वित्वादि को पृथ्वी काञश्रय माननेमेमौरवहै। 

दूसरी वात यह है कि पुथ्वीत्व का ज्ञान ञाश्रयभेद काज्ञानन रहने पर भी होता 
किन्तु द्वित्वादिवृत्ति मानने पर आश्रयमेद के अज्ञानदशा मे द्ित्वादि का ग्रहुन हो सकने से उस समय 
पृथ्वीत्व का ज्ञान न हो सकेगा । पृथ्वीत्व को एकत्ववृकत्तितवे भौर एकपयकत्ववृत्तित्व को लेकर भी 
विनिगमना विरह का उन्दावन नहीं किया जा सक्ता क्योकि एकपुथक्टव अवचि के ज्ञान से व्यड्ग्य 
होने के कारण विलम्ब से उपस्थित होता है 1 दूसरी वात यह है कि नव्यमत मे पृथक्स्व कामेदमें 
्रन्तर्माव हने से उसमे गुणत्व का अमाव है 1 अत. एकपृथक्त्व भमावात्मक होने से पृथ्चीत्वादि- 
जाति का जाश्रय नहीं हो सक्ता । 

[ एकदयज्ञानामाव्रदशा मे भी घटत का ज्ञान संभव-उत्तरपक्त ] 

श्तु यह सत भी निम्नलिखित कारणो से निरस्त हो जाता है नैसे,- 

दोपवश घट मे एकत्व काज्ञान न होने पर भी घटत्व का जानहोताहै किन्तु घटत्वको 
एकत्ववृत्ति मानने पर उसकी उपपत्ति न हो सकेगी ! एव घटत्व को एकत्ववृत्ति मानने पर घट मे 
घटत्व-इन्द्रियसनिकषं न होगा । श्रतः घट मे घटत्व का ज्ञान नहीं हो सकता ! यदि घटत्वज्ञान में 
चक्षु"सयुक्तनिरूपित स्वाश्रयसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्व को सनिकषं माना जायगा तो चक्षु-सयुक्तनि- 
रूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्नव्तित्व को सनिकपं मानने की अपेक्षा गौरव होगा । तथा दुसरी बात 
यह्‌ कि यदि चक्षु सघुक्तनिरूपित स्वाश्रयसतम्बन्धावच्छिननवृ्तिस्व को सनिकपं माना जायगा तो यह्‌ 


सनिकपं घट दवारा एकत्वत्व के साय भी हो सकेगा अतः घट मे एकत्वत्व के प्रत्यक्ष कौ भी श्रापत्ति 
होगी । श्रत यह्‌ मत तुच्छ है । 


कंश, यतिरिकतसामान्यवत्‌ ततपंबन्धोऽपि वैशिषट्वाख्योऽतिरिक्तः स्वीक्रियताम्‌ , इति 
भावामाव्रसाधारणजात्यन्युपगमे विनापसिद्धन्तं क्रं बाधकम्‌ १ कथं वा प्वंसादावरलुमतव्यव- 
हारः १ कथं बा तादात्म्येन जन्यसतः प्रतियोगितया ध्वंसं जन्यतावच्छेदकम्‌ १ न हि जन्या- 
भाषलं तत्‌ › जन्यत्वस्य धंसगर्सेनात्माश्रयात्‌ । न च कालिकेन घटत्परत्रादिमचं तत्‌ , 
अनन्तकयकारणमावमरसद्वात्‌ । यदि चाखण्डोपाधिरूपमेव ध्यंसत्ाधिकम्‌ , तदा धटलयादिकः- 
मप्यखण्डोपाधिरूपमेवास्त्‌, इति जापिपिरय ए्ायातो देवानाप्रियस्य 1 | 


न 
, . [ बेशिष्टयनासक सम्बन्ध से जातिमान्‌ अभाव सिद्व] 

इस सदभं मे यह्‌ मौ विचारणीय है कि जैसे विशेष श्राश्रयो से अतिरिक्त सामान्य का अस्तित्व 
मानाजाता है उसीपरकार उक्तका वंशिष्ट्य नामक अतिरिक्त सम्बन्ध भी माना जा सकता है 1 
क इ ६ दोनोका होगा मोर उसी सते सामान्यादिके श्राश्ययो मे सामान्यपरकारक 
ज दम घटाद्यभवप्रकारक वुद्धि को सौ उपपत्ति होगी 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि- 
व १ सम्बन्ध मानने पर जाति भी भावाभावस्राघारण हगौ 1 अततः 
व ल्पना श्रनुचित है ~ तो यह्‌ ठीक नहौ है बयोकि भावाभावत्ताधारण जाति के 
पाप्य द्वारा स्वीकृत रभाव मे जाति नहीं होती" इस सिदधान्तभग के श्रतिरिक्त श्नौर 
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कोई वाधक नहीं है भौर यह्‌ सिद्धान्त युक्तिसंगत न होने से इस के भद्धके भयसे प्रतिपक्षीमो को 
भावामावसाघारण जाति का अभ्युपगम न करने के ल्यि विवश नहीं किया जा सकता 1 
[ ध्वंसत को जातिरूप न मानने पर वाधक | 

दरी वात यह है कि यदि जाति को अमावनिष्ठ न माना जायेगा तो ध्वंसादि में श्रनुगत- 
व्यवहार की उपपत्ति भी न होगी । उस के साथ ही, प्रतियोगितासम्बन्ध से ध्वंस के प्रति तादात्म्य 
सम्बन्ध से जन्यभाव कारण है-यह्‌ कार्यकारणभाव मौ न वन सकेगा क्योकि व्वंसत्व को जातिन 
मानने पर उसे जन्यतावच्छेदक्त कहना सम्भव न हो सकेगा 1 जैसे देखिये-जन्यामावत्व रूप च्वंसत्व 
को का्यतावञ्रेदक नहीं कहा जा सक्ता वयोकि-तज्जन्यत्व तत्निष्ठान्यथासिद्धिअनिरूपकत्वे सति 
तदन्यवहितोत्तरक्षणवरत्तित्वरूप होता है ओर तदव्यवहितोत्तरत्व तदधिकरणक्षणघ्वंसाधिकरणक्षण- 
ध्वं सानधिकरणत्वे सति तदविकरणक्षणव्वंसाविकूरणत्व रूप होता है । इस प्रकार जन्यत्व क्ते शरीर में - 
व्व का प्रवेश होने से ध्वंस्तत्व को जन्याभावत्वरूप मानने पर आत्माश्रय हो जायगा 1 


कालिकसम्बन्ध से घटत्व-पटत्वादिमदभावत्व को मौ तादात्म्यसम्बन्ध से जन्यनावरूप कारण 
निरूपित प्रतियोगित्वसम्बन्धावच्छि्नका्यता का अवच्छेदक नहीं साना जा सकता क्योकि एसा मानने 
पर घटत्व-पटत्वादि रूप कार्थतावच्छेदक के आनन्थय से श्रनन्त कार्यकारणभाव की आपत्ति होगी । 
प्रदि ध्वंसतत्वादि को श्रखण्डोपाधिरूप मान कर उसे अनुगतव्यवहार का नियामक तथा उक्त 
नन्यता का मवच्छेदक् माना जायगा तो ध्वंसत्वादि के समान घटत्वादि को भौ अखंडोपाधिरूप मानना 
नम्भव होने के कारण जाति का सर्वया लोप हौ हो जायगा ! मत उक्त प्रयास जातिवादी को मूढता 
ग्रही दयोत्तक होगा 1 

यततु-“्वरत्वादेज।तित्वे घटे समवायेन तदत्ताधीन्यपदेशादिकमिति लाववम्‌ , अखण्डो- 
पाधितवे तु ररूपसंबन्धनेति गोरम्‌ इति पद्मनाभा दिभिरमिदधे, तत्तुच्छम्‌ , स्वरपसवन्ध- 
स्याप्युपाधिरूपतवेऽुगतत्वेन लाषवाऽग्रच्यत्वात्‌ , समवायपिक्षया स्वरूपसंवन्धस्य गुरुतेऽनयु- 
गमस्येव चीजस्य भवताभ्युपगमात्‌ । 

[ घटत्व अखंडोपाधिरूप न मानने वाले पडनाभमत का निरसन ] 

इस संदभं मे पद्यनामादि नैयायिको का यहु कहना है कि-“"घटत्वादि को अखण्डोपापि 
हीं माना जा सकता क्योकि मखण्डोपाधि मानने पर उस का स्वरूपसम्बन्ध मानना होगा । स्वर्प- 
वन्ध मानने पर घटत्वादि अनन्तधर्मों मे सम्बन्धत्व को कल्पना मे गौरव होगा । श्रतः 
[टत्वादि को जाति सानकर समवायसम्बन्धसे ही घटत्वादिमत्ता की वुद्धि मौर व्यव्हार का 
पपादन करने-मे लाधव है 1 क्योकि घटत्व-पटत्वादि समस्तजातियो का एक ही समवायसम्बन्ध 
गता है ।"-किन्तु यह्‌ कथन मी तुच्छ है । क्योकि स्वरूपसम्बन्ध को मी उपाधिरूप मान लेन पर 
ह्‌ घरत्व-पटत्वादि सभी अखण्डोपाविश्रो फा एक जनुगत सम्बन्ध हो जायगा । अत एव स्वरूप- 
म्बन्ध के अभ्युपगम पक्षमे मी लाघव की हानि नहीं होगी । समवाय को अपेक्षा स्वरूपसम्बन्धपक्ष 
जो गौरव होता है उसन्न चीज जननुगम ही माना जाता है जो स्वरूपसम्बन्ध को उपाधिकङ्प मान 
नेसे निरक्तदहौ जातादहे। 


५६ [ शास्त्रवार्ता० स्त ७ एलो° ७-८ 
उसी को वस्तु दर्शन से उक्त वासनाभो का प्रबोध होने से घटनाशादि के ज्ञान से णोकादि फ उत्पत्ति 
होती है ! भतः शोकादि की उत्पत्ति घटनाश्चादि वस्तु से नहीं होती स उक्तवासना 
से सहकृत घटनाश्ादि के ज्ञान ते होती है । श्ोकादि यदि वासना निभितक न होफर वस्तुनिमित्तफ 
होगा तो जैसे मुकुटार्थो राजपुत्र को मुकुटोत्पाद होने से हं होता है उनी प्रकार जो मुकुटाय नरह 
है उसे मी मूकुटोत्पाद से हं होना चाहिये, क्योकि यदि मुकूटोत्पाद हौ राजपुत्र क हुपकाकारण 
है तो मुकरुटोत्पाद राजयुत्रवत्‌ अन्यके प्रति भी समान है अतः अन्य को भी उससे हप को उत्पत्ति 


होनी चाहिये । किन्तु ठेसा होता नह है, अतः श्रोकादि वस्तुनिमित्तक नहं किन्तु वास्नामूलक है 


इसलियि शोकादि से वस्तु की उत्पाद-व्यय-घ्नोव्याटमकता नहु सिद्ध हो सकती 11 ६ ।। 
जवी कारिकामें वस्तु के उत्पादादित्रयात्मकता मत मे दोप का उपचय वताया गया ह~ 
उपचयमाद-- 
मूलम्‌--किच स्याद्रादिनो नेव युज्यते निश्चयः क्वचित्‌ । 
४ स्वतन््रापेक्या तस्यन मानं मानमेव यत ॥जो 
षिञ्च इति दृषणान्तरे, र्याद्रादिन क्वचित्‌-अयिरृते वस्तनि निश्वयो नैव 
युज्यते यद्‌=यस्मात्‌ तस्य स्वतन्व्ापेक्षया=स्सिद्रान्तपेक्षया, मानं=प्रमाणम्‌ मानमेव 
नपमाणमेव न, अनेकन्तव्याघतात्‌ । एवं चनेकन्तानुरोधद्रमाणीभूतं प्रमाणं न निथा- 
यकं षटादिवत्‌ ॥ ७ ॥ किव, 


[ रयष्टादी को प्रमाण भी अप्रमाण होने से अनिथधयदसा ] 

“वस्तु उत्पादादि्रयात्मक होती है" इस मत मे केवल यही दोष नहं है कि वस्तु की उत्पादा- 
दित्रयात्मकता का साधक कोई प्रमाणा नहीं है, भपितु उसमे यह्‌ मी दोप है कि-स्याादी के मत मे 
किसी भौ वस्तु का निश्चय नहीं हो सकता क्योकि उसके सिद्धान्त कौ अपेक्षा प्रमाण मी केवल प्रमाण 
ही नहीं है क्योकि प्रमाण को एकमात्र प्रमाखास्वरूप ही मानने पर वस्तु कौ अनेकान्तात्मकता का 
व्याघात होगा, अत अनेकान्तके ्रनुरोधसे प्रमाणमभी श्रप्रमाण रूप होताहै जौरश्ररमाणहो 
जाने पर वह्‌ अभ्रमाणम्रुत घटादि के समान कोई मौ वस्तु का निश्चायक नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 


<वीं कारिकामें भी उक्त प्रकारके ही अन्य दोप का प्रदशन किया गया है- 


मूलम्‌--संसा्यपि न संसारी खक्तोऽपि न स एव दि । 
तदतद्पमावेन स्वमेवाऽन्यवस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
संसाय॑पि संसायेव न, एकान्तप्रसङ्गात्‌ । सक्तोऽपि दि-निधितम्‌, "न स॒ एव*= 
युक्त एर न, तत एव । एं च स्मेव तम्‌ तदतद्रपमावेन-=तदतःस्व भावत्वेन, अच्यव- 
स्थितम अनिधितमिति ॥ ८ ॥ नै 
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[ संसारी-असंसारी य॒क्त-अणुक्त व्यवस्था का अमाव | 
अनेकान्तवाद जेन के मत में संसारो जीव भी केवर संसारी ही नहीं है क्योकि उसे केवल 
संसारी मानने पर एकान्तवाद की प्रसक्ति होने से वस्तु की श्रनेक्ान्तामकता का व्याघात होगा । 
श्रतः संसारी को असंसारी (मुक्त) भी मानना होगा । एवं मुक्त जीव को भी अनेकान्तन्याघात नय 
से केवल मुक्त हौ नहीं माना जाता किन्तु उसे श्रमुक्त (संसारी) भी मानना होगा । इस प्रकार 
उ्ेकान्तवाद में कोई मी चस्तु तत्स्वभाव श्रयदा मतत्स्वभावरूप में निश्चित नह हो सकती \1८1॥। 
९वीं कारिका में सिद्धान्ती ्र्थाब्‌ गनेकाम्तवादी की गोर ते उक्त पच्छ दपर 
क्या गया है- 
यत्र सिद्रान्तवार्तामाह-- 
मूलम्‌-तयाद्खं कुरोत्पादो न घटा -नादाधर्मकः 1 
स्वर्णान्न चान्य एवेति न बिरुदं भिथस्त्रयम्‌ पक्षा । 
ते=जेनाः आहुयदुत बु्कटोरपादो न यटानाशमेक-पमेपदस्य स्वभावाथतात्‌ 
नञ्व्यत्ययास्च न ॒षट्नाशाऽस्वमाव इत्यथः, तुल्यहेतुप्रभमवयोद्रयोस्तयोरेकस्वमावत्वात्‌ । न च 
स्व्णात्‌ अन्थयिनः सवाधारभूतात्‌ अन्य एव-। इति हेतोः मिथस्त्रयम्=उत्पादादिकप््‌ न 
विरुद्धम्‌ , एक्त्रेकदा प्रमीयमाणत्वादिति ॥ ९ ॥ 


[ स्याद्वाद म आपादिंत दृप्णो का निवारण | 
(घरानाशघमक' शव्द में धमं पद का स्वभावश्र्थहै मौर नाश पदके पुवं में पटित नजृषद 
की नाशपद के उत्तर प्रीर घर्मपद के पुवं जासत्ति है" मतः घटानालवर्मक क्रा अथं है घटनलश्रस्व- 
भावक, अर्थात्‌ घटना जिस काप्रस्वभाव है \ तात्पयं यहहै कि जेन विद्टानो के अनुसार सुक्र 
का उत्पाद यानो मुकरुटक्पमें सुवणं का उत्पाद यहु घटनाशाऽस्वभावक नहीं हैं किन्तु घटनाश्स्न- 
भावक है मौर घटमुकुटादि विभिन्न पर्यायो मे न्वयी प्रपतने श्राधारभूत सुवणं से श्रन्यभीनहीं है। 
इसप्रकार भुदुटोपग्द घटन श्स्वभावक है रैर सुगणं से श्रि है । इसल्यि सुवणेङ्प एक द्रव्ये 
एककाल मे घटात्मनां विनाक्ञ, भुक्कुटात्मना उत्पाद भौर सुवर्णात्मिना श्ौव्यकोी प्रमा हने सेउन 
तीनों को एक काल मे एक वस्तु मे विरुद नहीं कहा जा सक्ता \\ ९ ॥ 
१० वीं कारिक्तामेपूर्वकारिकाके श्रथ का समथन कतिया गया है- 
( [भ 
एतदव ससथवन्चादह-- 
मूरम्‌-न चोत्पादव्ययौ न स्तो धौच्यवत्तद्धिया गतेः । 
नास्तिव्वे तु तयोधरज्यं तच््वतोऽस्तीति न प्रसा ॥१०॥ 
न चोत्पादव्ययौ न स्तः~न विचेते, कत्पित्त्वादिति वाच्यम्‌, कतः १ इ्याह- 
भ्रोव्यवत्‌ तद्धिया=छबद्धयां गतेः=परच्छिदात्‌ । तथापिं नास्ति एवं तयोरूपगम्यमाने 


भ्य [ शास्त्रवार्ता° स्त० ५ दलो १० 





ध्रोवयं तत््वतः=परमार्थेतः अस्तीति न परमा, उत्पाद~व्ययप्रतीतितुल्योगक्षमत्वादू धरल्यधियः। 
एतेन द्रव्यास्तिकमतं निराकृतम्‌ ॥ १० ॥ 
[ एकान्त द्रव्यास्तिक मत का निराकरण | 

द्व्यास्तिक= द्रव्यमात्र फा ही अस्तित्व पारमायिक है' एसा मानने वाले का यह्‌ कयन है 
कि “उत्पाद श्रौर व्यय कत्पित है अतः उनका अस्तित्व नहं है, मस्तित्व केवल अकल्पित होने से 
ध्रौव्यं काही है 1'-किन्तु यहु कथन ठीक नहीं है षयोफि नैते श्नौग्यविपयक यद्धि से ध्रोव्य फी सिद 
होती है उसीप्रकार उत्पादव्यय की वुद्धि फो सिद्धि से उत्पादव्ययको सिद्धिभी भावश्यफदहै। श्रीर 
यदि घ्ीव्यवुद्धि भौर उत्पादादि वुद्धिं साम्य होने पर भी ध्रीव्य फा सस्तित्व लौर उत्पाद-व्यय का 
नास्तित्व माना जायया तो ध्रीव्य भी परमार्थत. सिद्ध न हो सकेगा । श्र्यात्‌ यदि उत्पादन्यय को 
मरतौति को अप्रमा कहू कर वे फ्पित माने जायेगे तो घ्रीय्य को प्रतीति फो भी अघ्रमा फहु फर 
भीव्य को सी कल्पित फटा जा सकता ह ! षयोकि उत्पाद-व्यय कौ प्रतीति मीर ध्रीव्य प्रतीति फा 
योगक्षेम तुल्य है । मतः उनमें फिसौ एक को प्रमा मीर जन्यकफो अप्रमा नही कहा जा सकता 11 १०॥ 


११ कारिफा मे एकान्त पर्थायास्तिक मत का निराकरण फिया गया ह-- 
पर्याया्िकमतं निराचिकीरपचाद-- 
मृलमू-न नास्ति ध्रौन्यमप्येवमविगानेन तदृ गतेः ! 
अस्याश्च भ्रान्ततायां न जगत्यश्रान्ततागत्तिः ॥ ११ ॥ 

एवमू-उत्पाद्‌-च्यययत्‌ धरोन्यमपिं नास्तीति न, अविगानेन=अवाधितत्वेन तद्‌- 
गतिः=रोन्यपरिच्छेदात्‌ । अस्याथन्रोन्यगतेथ भ्रान्ततायायुच्यमानायाम्‌ जगतिनत्रैलो- 
क्य अ्नान्ततागत्तिः=अघ्रन्तताप्रकारः नास्ति कित्‌ | 

[ एकान्त पर्यायास्तिकं मत का निराकरण ] 


प्यायास्तिकवादौ का यह्‌ कहना है कि~त उत्पाद मौर व्यय की प्रतीति अप्रमा होतीहै 
शतः उत्पाद्य तात्विक नहीं होता, उसी प्रकार ध्रीव्य की प्रतोति मी अप्रमा है श्रत ध्रौव्य का 
भी मस्तित्व पारमाथिक्‌ नहीं होता"-किन्तु यह टोक नहीं है क्योकि ध्रीव्य फी वुद्धि मवाधितहै, 
अतएव उत श्रभमा नहो कहा जा सकता । यदि श्रवाचित होने पर सी उते श्रधरमा कहा जायगा 
तो जलोकयगत क्स भी वस्तु क वुद्धि को अश्रान्त कहने के लिये कोड युक्ति न मिलेगी । अतः 
वस्तुमात्र काज्ञानश्रप्रमाहो जानेसे किसीमी वस्तु को सिद्धिनदहो सकेगी । 


~ नु यथं ्रव्यास्तिक-पययास्तिकयोद्वेयोरपि प्रत्येकं मिथ्या तदा सिकतासमुदाये 
तरवत्‌ तत्सणदायेऽपि सम्यक्त्यामावात्‌ कथं “धरमाण-नयैरधिगमः'! [ त° घ १-६ ] ¢ 
सते चेत्‌ { सत्यम्‌, न ह्र द्प्रचयलक्षणः समुदाय उच्यते, पर्यायस्याऽदलत्वात्‌ , इतरेत- 
रविपयाऽपरि्वागहतीना ज्ञानानां सयुदायाभावात्‌ › चित्‌ क्रमिकतत्समुदायस्याऽग्यापक- 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन 1 ५९ 


त्वाच्च; किन्तितरनयविंपथीकृतरूपाऽव्यवच्छदकत्वम्‌ , तदेव चान्योन्यनिधितत्वं गीयते । 

इदमेव च प्रदृत्तिनिमित्तीकृत्य तवर सस्यक्तपदं प्रवतत | तदिदयुक्तम्‌-[ सम्मति गाथा २१ । 
^ % तम्हा सव्वे वि णया मिच्छदिष्टी सपक्खपडिवद्धा । 
अण्णोण्णणिस्सिया उण हवति सम्मत्तसनव्भावा' । १ ।"' इति । 


[ नयसष्ठदायरूप स्यादाद मेँ सम्यक्त्व का उत्तर ] 


द्रव्यारितिक ओर पर्यायास्तिक एक-एक मत को उक्तरूप से मिथ्या मानने पर यह शंका हो 
सकती है फि-यदि उक्त मतों मे प्रत्येक मत मिथ्या है तो उनके समुदाय मे सम्यक्त्व किसी भ्रकार 
नहीं रह सकता । जैसे एक एक वालुका कण मे भविद्यमान तेल वालुकाकणसमरुदाय मे नहु रहता । 
तथा इस स्थिति में श्रमाण भौर नयसे वतु को सिद्धि होती है" यह्‌ त्वार्थसुत्र ( १-६ ) का कथन 
मी कंसे उपपन्न हो सकेगा ?"-किन्तु इस शंका का समाधान यहं है कि द्रव्यास्तिक भौर पर्यायास्तिक 
का समुदाय यह्‌ दलों का प्रचय यानी घटको कौ समष्टिरूप नहीं है, कयोक्ति पर्याय दलस्वरूप नहीं 
है" (पितु ज्ञानस्वरूप है) । ज्ञान स्वभावतः श्रपने विषय का परित्याग नहीं करता 1 अतः पर्याया- 
स्तिक ओर द्रव्यास्तिक का समुदाय नहीं बन सकता, क्योकि पर्यायास्तिक श्रपने विषयभूत ध्ोव्यांश 
मे कलपनाट्मक रहेगा भौर द्व्यास्तिक अपने विषयभूत घ्रौ्यांश मे कल्पनात्मक रहेगा ओर द्रव्या- 
स्तिक अपने विषयमुत धरौव्य मे पारमार्थिक हयेगा। श्रत यह सम्भव नहींहै कि एक ही विषय 
को पारमार्थिक श्रौर कल्पित वतानेवालि ज्ञानो का समुदाय वन सके! कहं क्रम से उत्पन्न होने पर 
दोनों का समुदाय हो सत्ताहै किन्तु वहु मन्यापक होगा। भर्थाव्‌ सर्वत्र उनका क्रमिक उदय न 
होने से "उनके समुदाय से सर्वत्र चस्तु कौ सिद्धि होती है" यह्‌ कयन उपपन्न न हो सक्तेगा । अतः 
द्रव्यास्तिक ओर पर्यायास्तिक का समुदाय दलप्रचपरूप नहीं है किन्तु परस्पर के चिषयो का अव्यव- 
च्छेदकरूप है अर्था जव द्रव्यास्तिक यह्‌ पर्यायास्तिक के विषय का निरास न करते हुये उसे गौण- 
रूपमे स्वीकार करता है एवं पर्थायास्तिक् द्रव्यास्तिक के विषय का निरासन करते हुये उक्ते गौण 
रूप से स्वीकार करता है तव उस श्रवस्या में प्रत्येक नय अन्य नय से समुदितहो जाताहै। इसी 
को जेन परिभाषा मे श्रन्योन्य निभ्ित अर्थात्‌ अन्योन्य सापेक्ष कहा जाता है । फलतः द्रव्यास्तिक 
पर्थायास्तिक की यपेक्षा मौर पर्यायारितिक द्रव्यास्तिक की अपेक्षासे वस्तु का साधक होताहै। यह्‌ 
अन्योन्यसापेक्षता हौ द्रन्यास्तिक ओर पर्यायास्तिक मे सम्यक्पद का प्रवृत्ति निमित्त है । 


जसे कि सम्मतितकं ग्रन्थमे स्पब्ट दियागयाहै कि-सभी नय केवल श्रपने विषयमे निय- 
न्त्रित (-सकुचित) होने पर मिथ्याहष्ट हो जतिहि मौर परस्पर सापेक्ष होने पर सम्यग्हष्टिरूप 
हो जाते ह । (सम्मति काण्ड-१ गाथा २९१) 

नयु येवं, तदा यथा वहुमूल्यान्यपि रत्नान्यनचुस्युतानि शनावली' इति व्ययदेशं 
न रभन्ते, असुस्यूतानि च तान्येव रत्नावली" इति व्यपदेशं रभन्ते जहति च प्रत्येकसंज्ञः, 





१. तस्मात्‌ सर्वेऽपि नया मिथ्याहृष्टयः स्वपक्षप्रतिवद्धाः 1 
अन्योन्यनिधिताः पूनभवन्ति सम्यकत्वसन्दधावाः ।। १॥ 


वा [ शास्थवार्ता° स्तर ७ दरो० ¶० 
क 


तथा नया यपि प्रत्येक सम्यक्व्यपदेशं न लभन्ते, सणदिनाम्तु तं समन्ते जहति च 
टनैयसंतनाः, इति कथं दान्तः १ इति चेत्‌ निमित्तभेदेन व्यपदेशभेद्‌ एवायं चान्तः, न 
त प्रतयेकसघटायभाव इतिं दौपामावात्‌ । 


[ रली दान्त फी अनुपपत्ति णंका का परिहार | 

उक्त व्यवस्वा के सम्बन्व में यह्‌ दाका हो सकत है फि-“नयो के निरूपणार्थे जो ॥ रत्नावली 
का दृष्टान्त दिया जाता है बह उपपन्न नहीं हो सकेगा । माणव यह है कि जसे बदटमूल्य विभिन्ञजातीय 
रत्नों को जव तक किसी एक तार में प्रथित नहं किया जाता तव तकवे रत्नावली शव्द से च्यवत 
नहीं होते 1 किन्तु जव उर ग्रथित कर लियाजाता है तच ये रटनावौ शब्द से भ्पवद्ूत हति ह । 
मौर विनिन्न सं्नाभों से उनका व्यवहार निष हो जाता है । इसप्रकार नयनो समुदित यवस्वा 
मे सम्यक्‌ पद से व्यवहृत नह होते किन्तु समूदरित होने पर सभ्यक्‌ पद से व्यवहृत होने समति इ 
नौर दुर्नय शव्द से व्यवहृत होने की अवस्था पार कर जति हं ! किन्तु यदि उक्तरोत्तिसेनया का 
समुदाय न मान कर अन्योन्यनिधितत्व के श्राघार पर ही उम्हुं सम्यक्‌ पद मे व्यवदटूत किया जायगा 
तो रत्नावली का दृष्टान्त संगत नही हो सकेगा"-किन्तु यहु ठोक नहीं है 1 क्योकि उक्त दृष्टान्त 
केवल शनिमित्तमेद से व्थवहारनेद होता है इतने ह श्रं में है, प्रत्येक-समुदाय नाव दिखाने मं नही 
है । श्रतः दृष्टान्तानुषपत्तिर्प दोप नह हो सकता । तात्पयं यह्‌ है करि जपने रत्नो मे 1 ५ 
संग्रथनरूप निमित्त से रट्नावली शब्द का व्यपदेक्ष होता ह मीर असंग्रयनस्प निमित्तसे विभिन्न 
जातीयरत्नवोधक विभिन्न नाम से व्यवहार होता है उसीप्रकार मःयोन्यनिश्ितत्वख्प निमित्त से 
व ह सम्यक्‌ पद का व्यपदेश श्रीर अन्योस्यनिधितत्वविरटृहप निभित्ते दुर्नय शब्द से व्यपदेश 
होताहै। 


तथापि नयानां प्रमाणत शध्रमाण-नयैः'' इति पुनस्कतं स्यत अप्रमाणत्वे चाऽपरि 
च्छेदकसवं स्यादिति चेत्‌ ? न, नयवाक्ये तदत्ति तत्यक्ारकयोधजनकत्वम्य स॒मारोपव्यव- 
टकरलस्य निर्धारकतस्य या, इतरांशराऽग्रतिकषेपिलस्य वा प्रमाणस्य सच्ेऽप्यनेकान्तवस्तुपरा- 
टकत्वस्पस्य प्रमाणवाक्यनिषटस् प्रामाण्याऽभवेन 'नयग्रमाणेः' इति प्रथगुक्तेः । 


[ प्रमाण ॐर्‌ नयमे लान्तणिक मेद 1] 

इस संदर्भ में दूसरी गंकाः यह हौ सकती है कि -नयों को यदि प्रमाण माना जायगा तो तत्वाय 
सूत्र (१.६) मे प्रमाण मीर नय शब्दकाजो एक साय उपादान किया गथा है उसमे पुनरुक्ति 
दोप प्रसक्त होता है। यदिनयों कोप्रमाणन माना जायगात्तोवे स्वचिषयके निश्चायकन हो 
सकेगे ।-किन्तु यह्‌ नो ठीक नहु है क्योकि प्रामाण्य दो प्रकार का होता है-एक नयवावयगत ओर 
दतरा पमाणवाक्यगत । उन मे पहूना-तदाश्चय मे तसप्रकाररवोधजनकत्द, समारोपनियत्तक्त्व, स्व- 
विपयनिर्घारकत्व श्रयवा इतरनय हारा प्रस्तुत क्रिये जानेवाते अंश का अविरोचित्वर्प हई) इसरा 
प्रामाण्य श्रनेकान्तवस्तुग्राहुकत्वर्प है जो प्रमाणचाक्यमे ही रहता है-नयवाक्य मनी रहता) 
उक्त तत्वाथें सूत्र मे नय जव्द के साय प्रयुक्त प्रमाणशब्द द्वितीय प्रामाण्य के अनिश्राय से प्रयुक्त है । 


स्या० #° टीका एवं हिन्दी विवेचन |] ६१ 


अतः श्रमाण श्रौर नय का एक साथ श्रसिधान करने में पुनरुदित दोष नहीं है क्योकि द्धितीय प्रामाण्य 
के श्रमिप्राय से प्रयुक्त श्रमाणः ज्ञव्द से नय का काम नहीं हो सक्ता। 
एतेन वोऽस्ति, इत्यादिवाक्ये ोकसिद्धं प्रामाण्यं परित्यज्य स्याद्‌ घयेऽस्तिः 
इत्यादावेव प्रामाण्यं परिकल्पयतामपूर्वा चातुरी" इत्यव्युत्पन्नकल्पना निरस्ता 1 निरस्ता चं 
( [क < ७ [ 
शक्तो रजतभरमे इदमे भ्रामाण्यवाद्‌ दुनयेऽप्यधिष्रतांशे प्रमाणतेन नयत्वापित्तिः, रोकसिद्ध- 
प्रामाण्याऽपर्त्यागादंश॒व्याप्तस्य प्रमाग्रलस्याऽप्माणावकाश॒संमवेऽपि समृहव्यापषस्य नयल- 
स्यांशावकाशाऽसंभवात्‌ 1 
[ स्याद्‌ षटोऽस्ति' हस वाक्य मे प्रामाण्यकल्पना अल्चित नदीं द | 
कुं लोगों की यह्‌ कल्पना है कि-“घटोऽस्ति-घट है इस वाक्य में प्रामाण्य नहीं है, किन्तु 
“स्याद्‌ घटोऽस्ति" धट कथन्विद्‌ है-' इसीवाक्य में प्रामाण्य है-रैसी जनों कौ यह मान्यता उनको 
उपहसनीय चातुरी का योत्तक है, क्योकि घटोऽस्ति इसवाक्य म प्रामाण्य लोकसिद्ध है किन्तु उक्त 
मान्यता मे उसका परित्याग कर दिया गया है प्रौर स्याद्‌ घटोऽस्ति" इस वाक्य में प्रामाण्य लोक- 
सिद्ध नहींहैतो मी इस्तका स्वीकार किया गया है “इत सम्बन्ध मे व्यास्याकार का कहना कि 
जनो की मान्यता के सम्बन्ध मे यह कल्पना देसे पुरुषीं कौ है जिन्हं नय भौर प्रमाण के स्वरूप की 
समीचीन व्युत्पत्ति नहीं है 1 क्योकि जेनो ने प्रामाण्य के उक्त प्रमाण एवं नय इस प्रकार द्विविघन्नेद 
का प्रतिपादन कर "घटोऽस्ति" इस वाक्य में द्वितीयप्रामाण्य का ही निषेव क्रिया है-्रयमप्रामाण्य 
का नहीं । 
ध + 9 [* [क 
[ दुनय म आंशिक नयल को आपत्ति नदीं हे | 
कुदं लोग दुनेय में भी अधिकृत भ्रंश में प्रामाण्य का प्रतिपादन करके नयत्वापत्ति देते ह । 
उनका आशय यह्‌ है कि जसे शुक्ति में इदं रजतम्‌' इस प्रकार का श्रम होता है, उसी अम मे इदमश 
मँ प्रामाण्य होता है। उसी प्रकार "घटोऽस्त्येवे' इस दुर्नय मे भी "घटोऽस्ति इस श्रंश में प्रामाण्य 
होने से अंशतः नयरूपता अषपरिहायं है ।-किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योकि भ्रम मे जिस मंशच मे लोकतिद्ध 
प्रामाण्य है उसका परित्याय क्क्यन होने से प्रमाणत्व तो संश्व्याप्त होता है मतः अममे स्रंशविशेष 
मेँ प्रमाणपदन्यपदेश का श्रवकाशं सम्भव है, किन्तु नयत्व समुहुव्याप्त होता है अतः भ्रंश विशेषमे 
नयत्व एवं श्रंशविेष में नयपद के व्यवच्छेद का अवकाश सम्भव नहीं हौ सकता । तात्पये ण्हहै 
कि नय चहुं होताहै जो प्रधान रूप से अपने विषयको ग्रहृण करताहै श्रौर इत्तरनयके विपयका 
प्रतिषेध नहीं करता जंघे 'घटीऽस्ति' इय नय से घट मे श्रस्तित्व का अवधारण होता है किन्तु मन्य 
नयसे छम्य धट के नास्तित्व का प्रतिक्लप नही ह्येता । श्रत. नयतत पुरे समुदाय मे रहता है-एक देश 
मे नहीं रहता, किन्तु “घट. जस्त्येव' यह दुनेय घट के अस्तित्व का श्रवघारण करते हुये एवकार से 
उसके नास्तित्व का प्रतिषेव भी करता ह । अतः नयस्वघटक इतरांशाऽप्रतिक्षेपिस्व का उक्त वाक्यमें 
श्रभाव होने सै उसं वाक्य के घटः मस्ति" इसी यश्च में नयत्व का श्रस्युपगम करना होगा जो नयत्व 
के समुहव्याप्ततास्वमाव से विरुढ होने से स्वीकाययं नर्ही ह । 


नज यट उत्पत एष इति स्वादंशविनिषं क्तस्य दुनैयस्यापि नयवत्‌ स्वविपयाद- 


६९ [ शास्त्रवार्ता० घ्त० ७ द्छो° १० 


1 


धारकत्वमस्सयेध, एवफरिणादयत्नत्वामावज्ञापनेऽ्ुन्प्लगरकारानव्यापाराऽपरित्यागात्‌ , अने- 
कान्तबलाहुभयःपपत्ेः रक्ततादशायां षटे न्त श्यामः, उति वद्धिपदिति चेत्‌ ? सत्यम्‌ + 
इतरनयर्िषयव्रिरोघव्रधारणे भज्नां विना सथतव्रिपयव्रधारंणस्पेवा्यदृतेः, प्राक्‌ श्यामत्वेन ताते 
दानीय इति वरिनिमोकेण “न रयामः' इति वुद्धि परठ्तम्दापि च तस्पान्यथागरिप्यलस्प- 
मिध्यासोपस्थितेः | 


[टरनय मेँ नयतवापत्ति का निराकरण ] 


यदि यह्‌ शंका फो जाय कि-“वट उत्पन्न एव' यह जो स्यादंश से रहित दुर्नय ह दह भी 
(धट उत्यन्नः इत्तनय के समान स्वविषय फा श्रवधारक होता है} क्योकि यद्यपि दरसमें एवकारसे 
नर्पन्त्वाभाव क॑ ज्ञापन होता हू, तथापि वह्‌ उत्पन्नत्व के प्रकाशन व्यापार से शून्य नही होता 
ष्योकि वस्तु श्रनेकान्तात्मक यान श्रनंत घर्मात्मिक होती है मतः उक्त दुनय मे श्रनुत्पन्नत्वाभाव मीर 
उत्पर्त्व दोनो कौ ज्ञापकता उपपन्न है क्योकि घटात्मक वस्तु श्रनुत्पद्चत्वानाव भौर उत्यन्नत्वं 
उभयधर्मक है । इस तथ्य को सुगमता से यवमत करानेके ल्यि व्याट्याकारने पूर्वपक्षीफोयोरसे 
रक्तधघटमें होनेवाी "घसोन व्यामः" इत वुद्धि को दृष्टान्तस्पमे प्रस्तुत किया है 1 उनका आशय 
यहहैकि नैते रक्तधटमें घटो न श्यामः यहु युद्धि श्यामत्वाभाव का ही उतल्ठेख करती है । 
स्तता का उत्कल नही करती किन्तु ण्ट रक्तता-शयामत्वाभाव उभय घरमक होने से घट मे रक्तता 
का उल्लेख न करती हुई मी उकी पराह्क होती है क्योकि श्यामत्वानाव का ज्ञान निस घट मे हो 
रहा है बह रक्त है, श्रतएव रक्तघट निविवादरूप से उक्त वद्धि फा विपयह। उती प्रतार श्वर 
उत्पथ एव' यह दुर्नय यद्यपि अनुत्वत्तत्वामाव का उल्लेखो है, उःपन्न-व फा उल्केसी नहु, छिन्तु 
उत्व घट उत्यत्तत्व अनुत्पन्नस्वमाव उभय धमक होने से घट मे उत्पन्नत्व फा उल्ल न फरती हई 
भो उसका ज्ञापन करतौ है; अतः उसको उत्पत्तत्वग्राहुर्ता भक्षुण्ल है-अतः स्वदिपयादवारक्त्वेन 
घट उत्पन्न एव" इस पूरे दर्म वाक्य मे नयतव कौ प्राप्ति श्रनिवार्यं है 1"-- 

तो यह्‌ ठीक नहीं ह क्योकिजते पुव मे निस्त घट 
इदानीं इत अंश कापरित्यागकरके होनेवालो षघरोन 
नहीं होत्ता, क्योकि "इदानी इतं श्रशके ममाव में उस वुद्धि का विवय तकाल्िफ वयामत्वाभाव 
हौगा जो पूर्वकाल मे श्यामत्वल्प सेन्वातघटमे नही षह! इसी प्रकार "घट उत्पन्न एव" यह्‌ दुर्नय से 
म (भजना' यानो स्यात्‌ पद के विना र्थ अपेभ्ा के विना अपने विषय का ्रवधारण नहीं हो 
कता । क्योकि उसमे एवकार घि श्रन्य नय के विपयन्रुत अनृत्पद्धत्व के विरोध का अवधारण होता 
है श्र नय के विषय मे य्‌ नियम्‌ हे कि जव इतरनय के विषय के विरोध का अवयारण के ताय 
किसी नयसे अपति विषय करा अवधारण होता है-तो वहु भजना-अवेक्ला दे विना नहीं होता} यदि 
भजना के विना भौ उससे स्वविपय का अवनारण होगा तो उसमे "अन्यथाविषयत्वूप मिथ्यात्वः 
होगा । भत. स्वविपय का यथा्थेवोवक न होने ते दुनेय मे नयत्व की आपत्तिन ह सकेगी, क्योकि 
नयत्व मे यथार्थ स्वविषयवोघकत्व की व्याप्ति हे, अतः दुनयसमे ययायेस्वविपयवोधक्स्वरूप व्यापक 
कै श्रनाव मे नयत्वरूप व्याप्य के अभाव का निर्णय हो जायगा । 


मे श्यामत्व ज्ञात होतः है-वादमे उस घटमें 
व्यामः दस वुद्धि मे रयात्वामाव का अवधारण 





स्या° कऽ्टीका एवं हिन्दी विवेचन || ६३ 


तदिदयरक्तम्‌--[ सम्मति छत्रे-२२८ ] 
५ # निययवयणिज्जसचा सव्वणया प्रविआरणे मोहा । 
ते उण ण दिद्समओ विभयह्‌ सच्चे व अलिए वा ॥" 
कृवचनीये विपये स्च्छिय ९ 

अस्या्थः-निजकवचनीये~स्वविषये परिच्छेच सत्याः=सम्यज्ञानरूपाः सवे एव नयाः 
संग्रहादयः, तदति तदवगारित्वात्‌ । परविचानेपरषिषयोत्खनने मोदा यदयन्धीति मोहा 
असमर्थाः, परविपयस्यापि सत्यत्वेनोन्प्रूलयितुमशक्यलाद्‌, तदभावे स्वरिषयस्याप्यभ्यव- 
स्थितेः, मिथो नान्तरीयकत्वात्‌ । अतः परविपयस्याभावे स्वविपयस्याप्यसच्लात्‌ तत्मरत्ययस्य 
मिथ्याखमेवेत्यवधारयन चटसमयो-ज्ञातानेकान्तः पुनस्तान्‌ नयान्‌ न विभजते सत्या- 
नलीकान्‌ वा, किन्खितरनयविषयसव्यपेक्षतया “अस्त्येव द्रन्याथंतःः इत्येवं भजनया स्नया- 
भिप्रतमथं सत्यमेवाव्रधारथति, यद्‌ यत्र यदयेक्षयास्ति तस्य तत्र तदपेक्षया ग्राहकतेनेव नय- 
प्रामाण्यात्‌ । अत एव द्रव्यास्तिकादेः प्रत्येकमित्थंरूपतया सत्वम्‌ , अनित्थंरूपतया चाऽसच्चं 
परिभापितम्‌-[ सम्मति घरत्रे-& ] 

^ दच्द्िउ त्ति तम्हा णत्थि णओ णियमसुद्धजातीम । 
न य पञ्जवद्टिमओ णाम कोड्‌ भयणा उ विसेसो ॥ १ ॥ इति । 

[अने £] न हि विपयमेदकृतोऽनयोभेदः, द्वयात्मकस्यव प्रातिस्विकरूपेण दाया प्रदात , 

किन्तु भजनयाविंवक्षामेदकृतप्रतिभासमेदादिल्युत्तराधतात्पयेम्‌ । 
[ नय के आपेक्षिक-प्रामाण्य का मूलाधार ] 

उक्त तथ्य सम्मतितकं प्रयमकाड रन वींगाथामे इसरूपमें प्रतिपादित किया गया है-कि 
संग्रहादि सभी नय श्रपने परिच्छेद्य विषय में सम्यग्‌ ज्ञानरूप होते ह क्योकि तदाश्चय में तत्‌ के ग्राहक 
होते ह । अन्ध नय विषय का विचालन-निराकरण करने मे मसमथं होते हैः क्योकि अन्यनयका 
विषय भी कथित्‌ सत्य होता है, अत एव उसका उन्मुलन नहीं किया जा सकता कारणा यह है 
कि यदि किसी नय से श्रन्य नय के विषय का उन्मूलन होगा, तो उसके फलस्वरूप अन्य नय के विषय 
का अभाव होने पर नय के अपने विषयकामभी अभाव हो जायगा । क्योकि दोनोंही नय के विषय 
एक दूसरे के श्रभावमें नहीं होते । इसलिये श्रनेकान्तवेत्ता को जन्य नय के विषय का अभाव होने 


पर स्वविषय फामी अस्व होता है" इस ज्ञान से स्वात्कज्ञान में परनय के विषय निदेधक 
नय में मिथ्यात्व काजवधारण हो जाता है, अतः बहू नयों का सत्य भौर श्रलीकरूप से विभाजन 





& निजकवचनीयशत्याः सरवनया: परविचाल्ने मोहाः । तानु पुननं दृष्टसमयो विमजते सत्यान्‌ 


वाऽलोकानू वा ।। २॥ 
&& द्रन्यास्तिक इति तस्माद्‌ नास्ति नयो नियमशुदधजातीयः। न च पर्यवास्तिको नाम कोऽपि भज- 


नया तु विशेपः ॥ 


६४ [ शास्यवार्ता० स्त० ७ शसो ° 4० 
~~ 


नही करता । किन्तु इतर नय के विषय कौ अपेक्षा से अर्थात्‌ इतरनय के विषय का गौणरूप से 
सस्तित्वाभ्युपगम फरते हुये भने नय के विषयमूत घटादि के यसि्तित्वरू्प यर्थ फा श्रस्त्येव घटः 
्रव्यार्थतः' अर्थात्‌ः द्रव्यात्मना घट फा अस्तित्व ही होता ह । इस प्रकार सत्यस्य से यवधारण 
करता है । षथोकि जो घमं लित जपेक्षासे रहता है उस धम फा उत वस्तु मे उस श्रपेक्षासे ग्राहक 
होने सेठी नयमे प्रामाण्य होता है । इसौल्यि, उक्तरोति सेनयकाप्रामण्पटहोनेसेदी सम्मतिग्रन्य 
प्रथमकाण्ड गाथा-९ मे द्रव्मास्तिक मादि परवयेक नयो फा इत्यंरूप तया-मर्थावु जो वस्तु जिसमे जिस 
श्रेक्षा ते है उसमे उस श्रवेक्षा से उस वस्तु फा प्रतिपादक होने से ही सम्यक्त्व मीर भनित्वर पतया 
मर्थात्‌ मन्यथा प्रतिपादक होने पर श्रसम्यवत्व कटा गया है । 


| द्रव्याथिक-परयायाधथिकः नयो मे भजनामृलकः भेद ह | 
गाथा का मर्थं यह्‌ है फि-वस्तु द्रव्यपर्याय उनयात्मक होती है, अतः द्रव्यायिक जयवा 
पर्यायाधिक कोर भौ नय नियमतः शुद्ध जातीय नहीं होता अर्थाद्‌ द्रव्यास्तिक नय पर्यायस्तिक नय के 
विषय से एवं पर्यायास्तिक नय दरव्यास्तिक नय के विपय से सर्वेया पराद्भूख नहीं होता 1 
्रतः सेनां मे समानविपयकत्व हो जाने से उन मे विपयमभेदमूलक विच्य नही हौ सकला 
किन्तु भजना से द्वैविध्य होता है-श्र्थात्‌ पर्याय को गौणर्पसे ग्रहण करते हे द्रव्य फो प्रघानरूपसे 


ग्रहण करनेवाला नय द्रव्यास्तिक मीर द्रव्य को गौणरूप चे ग्रहण करते हये पर्याय को प्रधानरूप ते 
ग्रहण करनेवाला नय पर्यायास्तिक कहा जाता है 1 


[ दरव्याधिकर-पर्यायाधिक नय का स्वतन्त्र विषय नदीं ह ] 

स अथ को व्याख्याकार ने यह्‌ करते हये स्पथ्ट फिया है कि दरव्यास्तिक मौर पर्यायास्तिक 
नयो मे जो भेद किया जाता है उसक्ता निमित्त विषयभेद नही है 1 मर्थात्‌ यह्‌ नह कहा जा तकता 
फि 'पर्षायास्तिकर के विषय को ग्रहृण न करके केवलं श्रपने विष्य द्रव्यमात्र कफो ग्रहण करनेवाला 
नय द्रव्यास्तिक श्रौर द्रव्यास्तिकके विषयो ग्रहुणन करके केवल श्रपने विषय पर्यायो ग्रहण 
करनेवाल! नय पर्यायास्तिक होता है ।' क्योकि वस्तु द्रव्यपर्याय उभयात्मक होतीहैओरदोनो ही 
नय भषने प्रातिस्विक रूप से उसी वस्तु का ग्रहण करती है । अर्थात्‌ द्रव्यास्तिक द्रव्यप्राधान्येन जिस 
चस्तु को ग्रहण करता है उसीको पर्थाययास्तिक भी पययिप्राघास्येन ग्रहण करता है । इसप्रकार दोनो 
के विषय मे साम्य होता है । मतः उनके दवविध्य का निमित्त विषयभेद नहीं है किन्तु गजना है । अर्यात्‌ 
पर्याय शरीरं द्रव्य के गौणप्रधानभाव से एव द्रव्य श्रौर पर्याय के गोण-प्रघानभाव से वस्तरुकी विवक्षा 
काभेदहोनेसे जो प्रतिमासभेद होता है अर्थात्‌ द्रव्याथिकनय से षस्तुकाजो गौण भाव से पर्यायरूप 
मे भोर प्रधानभाव से द्रग्यरूप मे एवं पर्या्याथिकनय से गौणभाव से द्रव्यरूप मे ओर प्रधानभाव से 
पयर्यारूप मे जो वस्तु का ग्रहण होता है-वही उनके दैविध्य का निमित्त है । सम्मति माथा के उत्तरार्धं 


फा इस अथेमे तात्पर्य है । 

तस्मात्‌ पर्यायाधिक उत्पाद्‌-व्ययम्रतिमासे सत्यलमवगच्छति, धोव्यप्रतिसासे त्वसत्य- 
तमू; न तु तत्परतिभासमेव प्रति्तिपति, जुभूयमानतदिपवताऽतद्िपयताकत्वस्य व्यवस्थाए्- 
वितुमश्क्यतात्‌ ! न खलु सदं णापि बाधकैः ९ रजतम्‌! इति प्रतोते रज्गतयाषरलम्बनतं व्यव- 


स्या° क० टीका एवं हिन्दी 4.9 कः । का । ४ 





स्थापयितुं शक्यते । प्रन्यास्तिकोऽपि प्रौव्यग्रतिभासे सत्यतलमवगच्छति, उत्पाद-व्ययप्रतिभासे 
त्वसत्यत्वम्‌ । तदुक्तम्‌-[ सम्मति दत्रे-१०।११ |] 
५"दवड्टियवत्तव्वं अत्थु निंयमेण दोह पज्जाए । 
तह पञ्जववत्थु यवल्युमेवं दव्वद्ियणयस्स 1 १॥ 
उप्पन्जंतिं चेयंति अ भावा नियमेणं पञ्जवं्नयस्स । 
टच्वद्टियस्स सव्वं सया अणुष्पन्नमविणट' ॥ २ ॥ "” इति र त 
अयं च॒ स्वविपयपक्तपातोऽदुक्तः, उभयप्रतिमासग्रामाण्यस्य तल्ययोगक्षमतवादित्यु- 
क्तम्‌ । तत त्यात्मकं वस्तु प्रमाणतः पर्यवसितमिति ॥ ११ ॥ 
[ अन्यनय के विय म अंसत्यपन कां अवधारण अयुक्त हे ] 
इस संदभं में यह्‌ ज्ञातव्य है कि यतः अन्यनय के विषय को गौणल्प से भौर श्रपने विषयको 
भ्रधानरूप से ग्रहण करना ही न्यो के परस्पर मेद का माधार है-अंतः यह्‌ कहना कि- 
““पर्यायायिकनय वस्तु के उत्पाद-व्येयं के प्रतिमा में सत्यत्व को ग्रहण करता है मीरं ध्रौव्ये 
प्रतिभास में जसत्यत्व को ग्रहण करता है, न कि श्रीव्येघरतिभात्त का प्रतिक्षेव करती है, अर्यात्‌ वस्तु 
भ्रतिमास मे श्रौव्यविषयकत्वाभाव का व्यवस्थापन नहीं करता है, षरयोकि वस्तुप्रतिमास में घ्रीग्य- 
विषयकत्व का अनुभव होता है । भत एव उसमे ध्रौग्यविषयकत्वं के अभाव का प्रतिष्ठापन उसी- 
भकार शक्य नही है जेते इदन्त्वल्प से शुक्ति मे रजतत्वग्राहक “इदं रजेतम्‌' प्रतीति में "इदं न रजतम 
इस प्रकार के ञान जसे सहल्रवाघकों से भी रजतत्वविपयकत्व के वदले रद्धत्वविषयक्त्व स्थात्‌ 
रजतत्वविषयक्त्वामाव का प्रतिष्ठापन क्य नहीं होता । [रद्ख=कलाई नाम कौ वातु] | ] 
एवं दर्व्याथक भी वस्तु के ध्रौव्यप्रतिमास् में सत्यत्व को ग्रहण करता है भीर उत्पाद-व्यय 
प्रतिभास मे मसत्यत्वको ग्रहण करता! जसा कि सम्मतिकाण्ड शमे १० ध्रौर ११ वींगाथा 
मे कहा गया है कि द्रव्यास्तिक्त का प्रतिपाद्य विप पर्याथास्तिककी हष्टिमे नियमत. श्रवस्त्रुह 
ओर पर्यायास्तिक का प्रतिपाद्य चिषय द्रव्य्थिक की हृष्टि मे नियमेन जवस्तु है-एवं पर्या्याथिक् को 
हृष्टि में उसक्रा अपना विपय वस्तु का उत्पादन-व्यय नित्य सत्यहि मौर द्रव्यास्तिक फा अयना 
विषय समी दस्तुश्रों का उत्पादविनाशदिरहरूप ध्नौव्य सोवेकालिक सत्य है । इस प्रकार श्रपने विषय 
के प्रतिमा में सत्यत्व का ग्रहृण श्रौर मन्य नय के विषय के प्रतिमास में अमत्यत्व का ग्रहण ही नयों 
मे परस्परभेद का आधार है "~ 
अपने विवय मे नयो के पक्षपात का द्योतक होने पे श्रथुक्तहैं। क्योकि वस्तु के उत्पादव्यय 
अर ध्रौव्य दोनोके प्रतिभास्तके प्रामाण्य का योगक्षेम तुल्यहै। जसा कि पहले कहाजा चुकाहै 
क्ति श्रन्य नयक्ते प्रतिपाद्य विषय के असत्य होने पर श्रपना विषव मी स्तव्य हौ जायगा क्योकि 
नयो केःविषय परस्पर जविनाभावी होतेह \। ११ 





१ द्रव्यास्तिकवरक्तव्यमवस्तु नियमेन भवति पयिः । तथा पर्यववस्तु मवस्त्वेव द्रव्याथिक्रनयस्य ।। १।॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च भावा नियमेन पर्यवनयस्य । द्रव्यास्तिकस्य सर्वं सदाञनुतपन्नमव्रिनष्टमू ।1२॥ 


९६ [ शस्यदार्ता० स्त० ७ शठो १२ 
स (0 1 
¶१२बीं कारिका में इस विरोध फा परिहार किया गया है जो उत्पादादि फा लक्षण वताकर 

पुवपक्ष में उद्धावित किया था- 


उत्ादादिरक्षणाभिधनिन पू्॑पकषितं विरोधं परिदनाह- 
ककत [1 ४५ 
मूलम्ू--उत्पादोऽभ्रूत भवनं स्वदेत्वन्तरधमृकम्‌ । 
तथाप्रतीत्तियोगेन विनारास्तद्विप्य॑यः ॥१२॥ 


५ [य ¢ + [५ 
उत्पादोऽभूत भवनं-प्रागननुभूतस्ूपाविर्भवनम्‌ स्वदेत्वन्तरधमक~स्वनान्तरीयकग्राक्‌- 
प्यायनाशरूपदेलन्तरस्मावम्‌ 1 ङतः ? इत्याह-तथाप्रतोतियोगेन=अभिकरतस्पोत्पाद एव 
भराक्तनरूपनश्रतीतेयु क्तत्वात्‌ › तदननकस्वभपरित्यागत्तमनिवतत्वाद्‌ तज्ञननस्वभावतस्य । 


[ अननुभूतरूप का आविर्भाव यदी उत्पाद्‌ ह ] 

उत्पादकाजो अभूतमवन लक्षण किया गया उसका अर्य पुवेकाल मे असत्‌ फा उत्तरफाल 

मे सत्तालाभ नहीं है किन्तु पुवंकाल में श्रननुभूत फा उत्तरकाल में प्रादुरभावत्पहै ओर वहु श्रपने 
नान्तरीयफ-मविनाभावी प्राक्तनपर्यायनाशरूप हेत्वन्तरस्वल्प है 1 क्योकि तज्जनस्वमाव यतः तत्‌ के 
अजननस्वभाव के परित्याग फा समनियत होता है-श्रतः प्रकृत घपूरवरूप का उत्पाद होने पर दही 
भबतनरूप के नाश कौ प्रतीति युक्तिसगत होती है। भाशय यहूहै कि जव सुवर्णं घटाकार मे 
भ्रवस्थित होता है तव बुकृट फा जनक नहीं होता । सुकरुट का जनक तभी होता है जव मुकुट 
जजननस्वभाव अर्यात्‌ घटाकार का परित्याग करताटहै। अतः जसे सुवणंद्रव्य मुकुट का एक 
हेतु दै उसी प्रकार सुवणं के घटात्मक पर्याय कानात भौ हेत्वन्तर है । अतः पुवकाल मे जननुभूत 
मुकुटाकार क्ता आचिर्मावरूप युकुटोत्पाद घटात्मक प्रादतन पर्यायके नारास्वरूप है । क्योकि यदि इन 
दोनो मे कथच्ित्‌ तादात्म्य न होतो मुकुट का उत्पाद होने पर हो घटना कौ प्रतीति होनेका 


नियम युक्तितगत नही हो सकता 1 

तथा, विनाशस्तदिंपयंयः=मूताऽमवनमन्वभवनस्वभावम्‌ , प्रकृतरूपनाशस्येतररूपो- 
स्पादनान्तरीयकतत्वाजुभदात्‌ , दीपादिनाशोऽपि तमपयायोत्पादालुमवरय जागकरलवात्‌, एक- 
सामगरप्रभवत्वाच् तदतद्रुपनाशोत्पादयोः ये ते लाघवभ्रणयिनोऽपि कपालोर्पादिकां भिन्ना 
सामग्रीम्‌, घटनाशोत्पादिकां च भिन्रामेव फेत्पयन्ति, तेपां काचिदपूरव वैदग्धी ॥?२॥ 


| अन्यरूप मेँ परित्तित दो जाना यदी गिनाश ] 
„ _ इसी प्रकार पूर्वपक्न मे विनाह्याको उत्पाद का विपर्यय कहू कर जो उसका मूत का ममवन 
अथ किया गया है बह भौ श्रन्यात्मना मवनस्वम्ह्प है । क्योकि भूत का श्रभवन जर्थात्‌ प्राक्तन 
खूप के नाश मे अपु्वरूष की उत्पत्ति के नान्तरीयकत्व-अविनामावित्व का अनुभव होताहै। जते 
-दीपादिकानाश होने परमौ अन्धकार रूप पर्याय के उत्पाद का अनुमव सर्वसम्मत है 1 एवं जसे 
भाक्तनर्पकेनाज्ञमे अपुवङ्प कौ उत्पत्ति का अविनाभावित्व होने से प्राक्तनरूप का नाश श्रौर 
भ्मुनसूपोत्पाद मे ठेव्य होता है उसी भकार एक सामग्रौ जन्य होने से भी तद्रूपविनाश थानी 
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पुर्वरूपविनाश् ओर श्रतद्रूपत्पाद यानी अपुरवेरूपोत्पादमे एेक्य होता है ! इस प्रकार प्राक्तनरूपनज्ञ 
आर अपुवरूपोत्पाद की सामग्री में ठेक्य सम्भव हीने पर भोजोकोग लाघवकेप्रेमीहोतेहुयेभी 
कपालोत्पादकसामग्री भौर धटनाशकसाममग्री में मेद की कल्पना करते हँ उनकी विदग्धता (=चतुराई) 
कुर भपुवं ही है । क्योकि प्राक्तन रूपनाश श्रौर अपुवरूपोत्पाद की सामग्री के एेक्य में स्पष्ट लाघव 
होते हये मी उसे स्वीकार नहीं करतें \! १२ \। 
मूलम्‌--तथेतदुभयाधारस्व भावं भ)च्यसित्यपि । 
अन्यथा चितयाभाव एकदेकच किं न तत्‌ 7 ॥ १ 


तथा, एतदुभयाधारखभ्नावम्=उत्पाद्‌-न्ययाधारस्वभावात्मकम्‌ , प्रोव्यम्‌ इत्यपि-इदमपि, 
तथाप्रतीतेस्तदुमयाविनाभूतम्‌ , नान्यथाभूतप््‌ इति योज्यते । अन्यथा=उक्तानम्युपगमे, 
चितयाभावः= त्रयमपि कथारोपमापद्ेत, परस्परालुविद्धत्यात्‌ वरंतयस्य, अधिकृतान्यतराभावे 
तदितराभावनियमात्‌ । 
[ स्थाविता उत्पाद-विनाश की अविनाभावि हे ] 


१३ वीं कारिका में “इत्यपि शब्द के जागे तथा प्रतीतेः तदुमयाऽविनामुतं, नान्यथामूतम्‌' 
इतना श्रंश ऊपर से जोडने से इसका भथ यह्‌ होता है कि उत्पाद मौर व्यय इस उमय का आधार- 
स्वभाव घ्रीव्य भौ उत्पाद भौर व्यय दोनो का श्रविनाभूत-व्याप्य है, इन दोनों फे विना सम्भव नहीं 
है वयोकि उत्पादव्ययके होने परही ध्रौव्यकी प्रतीति होती है । श्र्थात्‌ निसका किसीरूप मे उत्पाद 
श्रौर किसीरूपमें व्ययहोताहै उसीमे ध्रीव्यकी वुद्धि होती है । मतः प्रौन्य दोनोका व्याप्य है। 
यदि ध्रौग्य को उत्पाद व्यय का अविनामावी नं माना जायगा तो तीनों का केवल कथनमव्रही रह्‌ 
जायगा-मस्तित्व सिद्ध नहीं होगा क्योकि तीनों परस्परानुविद्ध है । मतः अधिक्रत उत्पादन्ययद्य श्रौर 
ध्रीम्य इनमे किसी एक का अमाव होने पर श्रन्य का जमाव भी नियमतः प्राप्त होगा 1 


तथाि-न प्रौव्यव्यतिरेकेणोत्पादन्ययौ संगतौ, संदा सवैस्यालुस्यृताकारन्यतिरेकेण 
विज्ञान-एथिन्यादिकस्याऽप्रतिभासनाव्‌ । न चाुस्यूताकारावभासो वाध्यः, तद्नाधकतेनाभिमतस्य 
विशेपग्रतिमासस्य तदात्मक एकवाधेऽपरस्यापि वाधात्‌ , तद्तिरिक्तत्वपक्षस्तु धौव्यधियं 
विना स्थास्च-कोशाद््ितिमासाऽनयुभवादुपपन्नः । न च प्रथमाक्षसंनिपातानन्तरमन्वयप्रति- 
भासमन्तरेण विशेषप्रतिभास एव जायत इति वाच्यम्‌ , तदा प्रतिनियतदशस्य वस्तुमात्रस्येव 
प्रतीतेः; अन्यथा तत्र विशेपावमासे संशयाययुत्यत्तिश्रसक्तेः, विशेषावगतेस्तद्विरोधित्वात्‌ । न 
च तदुत्तरकाठभाविसाद्श्यनिमित्तेकत्वाध्यवसायनिवन्धनेयं संशयायतुभूतिः, प्राग्‌ विेपावगमे 
एकत्याध्यवसायस्यैवाऽसंभवाद्‌ भेदज्ञानविरोधिलवात्‌ । अलुभयते च दृरदेशादौ वस्तुनि स्व॑- 
जनसाक्तिी प्राक्‌ सामान्यप्रिपत्तिः, तदुत्तरकालभाविनी च विरोपावगतिः । अत एषाव्रहा- 
दीनां कारमेदाङुपरक्षणेऽपि क्र ममभ्युपयन्ति समयविद्‌ः, अवग्रहादेरीदादौ हेतुत्याच्‌ । 
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[ उत्पादादि कै स्यैयं-अविनामाव का समेन | 

जसे देखिये-ध्रौव्य के अभाव मेँ उत्पाद मौर व्यय की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वयोकि विज्ञान 
सौर पृथ्वी यादि विज्ञेय, इन समी का मनुस्पूत आकार फे विना फभोौ प्रतिनास नहं होता । वापय 
यह हैकिज्ञान की मथवा पृथ्व मादि ज्ञेय के उत्पादविनाश की जो वुद्धि होती है उसमें उत्पाद मीर 
व्यय दोनो में एक ्रनुस्यूताक्रार नियम से भासित होता है । जसे "मम घटज्ञान नष्टम्‌ फपालज्ञान- 
मुत्पन्नम्‌' एवं "इह घटो नष्टः कपालमुतपन्नमू' इन दो प्रतोति में पूर्व मे मम शब्दार्य्नाताकौदो सान 
कौ उत्पति-नाज्न मे मनुस्युतता का मोर दुसरे मे इह शब्दाय मृत्तिका की घटनाश-फपालोतपत्ति मे 
अनुस्मतता फा श्रवभास होता है 1 


[ अनुस्युताकरार का अवभास मिथ्या नदीं द्‌ | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-उत्पाद श्रौर व्यय में जो अनुस्यूताकार का मवनास होता ६ वहु 
वध्य है । श्रतः उतत श्रवमासस्े उत्पाद मौर व्यय में एक अनुस्यूत साकार की सिद्धि नही हो 
सकती-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि जिस विरेषप्रतिभास फो अनुस्यताकार के श्रवभासर का वाधक 
माना जायगा वह्‌ यदि वाव्य प्रतिभासत से भसिन्न होगा तो मनुस्युताकारावमास का बाघ होने पर 
विशेष प्रतिभास कामी वाघ हो जायगा । यदि विशेषप्रतिमास्त फो प्रनुस्युताकारावमाप्त ते भिन्न 
माना जायगा तो यह्‌ पक्ष उपपन्न नहीं हो सकता वयोकरि घ्रौव्य-मृत्तिफारूप भनुस्युताकार के प्रति- 
मास के विना मृत्तिन्ताके घट पुर्वमावी स्थास-कोश आदि विक्ञेष श्रवस्या के प्रतिभास का अनुनेव 
नहीं होता । 

यदि यह कटा जाय क्षि-"्वस्तु के साय इन्द्रिय फा प्रवम सनिकपं होने के श्रनन्तर सन्वय- 
अचुस्मूताकार का प्रतिभासत न होने पर मो विचिपप्रतिभास होता है"-तो यह्‌ ठीक नहह क्योकि 
इन्द्रिय का प्रथमसनिक्पं होने पर "यह्‌ कु है" इत्त ङ्प मे नियतदेशस्थित वस्तु मात्र की अत्यन्त 
सामन्याक्तार मेही प्रतोति होती है! यदि इन्द्रिय फा प्रयमसंनिकषं हाते ही चस्तु फे विह्ञेष श्राक्तार 
कामौ श्रवमासहोगातो वस्तु के विषय में यह सपं है श्रथवा रज्जु है' इस प्रकारके स्यादि कौ 
उत्पत्ति न हो सकेगौ । क्योकि विङोषाकार का ज्ञान संशय का विरोची हता है । अतः किसी वरतुके 
इन्द्ियसंनिक्ृष्ट होते ही यदि उस्नका विकेषरूप गृहत हौ जायगा तव उसके निजस्वरूप का निर्णय 
हो जाने से उसके विपयमे संशय न हयो सकेगा 1 


| एकव्याध्यासायमृलक संशयोत्पत्ति का कथन अचित 1 

यदि यह कहा जाय क्ति-ण्वस्तु के साय इन्दिय का प्रथम संनिकषं होने पर उसके विशिपाकार 
का प्रतिमासहो तो जाता है किन्तु उसके उत्तरकाल मे अन्य चस्तु के श्रतिशयित सादृश्य से उसमे श्रम्य 
वस्तु के साथ एकत्व अभेद का ज्ञान होता है श्रीर उसी कारण उसने सं्यादि को अनुभूति होती है 
जसे रज्जु के साथ इन्दरियसंनिक्ं होने पर रञ्जुत्व काक्ञान उत्पन्न होताहै किन्तु सपके साटश्य 
से उसमे "जयं सपेः' इस प्रकार सपं कते साय एकत्व का यानी मकनेद का ज्ञान हो जाताहै 1 इस प्रकार 
संनिकथं से रज्जुरव को भौर साद्य से सर्पत्व की उपस्थिति हो जने से “इयं रज्जुरेद सर्पो वा 
इस भकार का संशय होता ह *-किन्तु यह्‌ कथन ठीक नहं है, क्योकि जव रज्जु का वि्नेषरूप 
रज्ुत्व का निश्चय पहले हौ जायगा तव उसमे सपे के एकत्व का अध्यवसाय हो ही नही सकता \ 
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कयोकरि रज्जुत्व का ज्ञान होने पर सर्पङ्य प्रतियोगी फा ज्ञान मौर सर्पभेद के साथ इद्धियसंनिकषं 
विद्यमान होने से सर्पेमेद का ज्ञान स्वाभाविक है मौर स्थं मेद का ज्ञान सरपं के अमेदद्धान का चिसोघी 
है । दूरदेशस्थित्त वस्तु के सम्बन्ध मे सार्वेजनीन श्रनुमव मी यहीहै कि उसके सामान्याकार की 
प्रतिपत्ति प्रथम होती है श्रौर विशेषाकार की प्रतिपत्ति वाद में होती है! सामान्यविशेष की प्रतिपत्तिके 
इस पौर्वपियं के कारण ही जेन सिद्धान्तवेत्ता अवग्रहु-इहा-मवाय-घारणा इन ज्ञानो में कालभेद का 
अनुभव न होने पर मी पौर्वापियं मानते है, क्योकि उन ज्ञानो में पुवंन्नान उत्तरज्नान का कारण होता 
है श्रौर कायेकारणमाव पौर्वापियं नियत होता हे 1 
यदि च मूलमध्याऽग्रादस्यतस्थृलेकाकाररतिभासोऽपहनयते, तदा चिविक्ततत्परमाशुप्रति- 
न्प ~~ 
भासस्याप्यपह्ववाद्‌ श्यून्यतप्रसङ्गः । न चेकत्वप्रतिभासस्य तद्विपयस्य विकल्प्यमानस्याऽघटमान- 
त्वाद्‌ भिथ्यालम्‌ , तस्यान्यानालम्बनलात्‌ । सिंचित्परमाण्वालम्बनः स प्रतिभास" इति चेत्‌ ? 
4 = = 4 

न, संचयस्यकस्य द्रव्यस्थानीयत्वात्‌ । न चवं प्रमाखुष्वपिं परस्य मानमस्ति, प्रत्यक्षस्य 

विप्रतिपन्नतवात्‌ , उपलभ्वमानस्थुरैकरस्वभावस्य चाऽवस्तुत्वेन तत्करार्य॑त्वस्य परं रनभ्युपगमात्‌ । 

न च वनादिदप्रत्ययात्‌ शशपा्वेमतिवत्‌ स्पूलावभासाद्‌ ततप्त्वयः, बनदिः शिफ्पाधमल्ाव्‌ 

स्थूल!कारस्य च परसादुधमलराऽनम्युपगमत्‌ । 

[ स्थृलाकार प्रतिभास का अपलाप अशक्य | 
इस संदभेमे यह मी ध्यान देनेयोग्यहै कि यदिसुल-मध्य मग्र मागों मे अनुगत स्थूल-एक 

अवयवी माकारके प्रतिमासका मपलापक्िया जायगा तो प्रतिमासमानतया अभिमतयस्तु का 
विविक्त यानी दृदयानरुपष्टन्ध परमाणु के प्रतिभास कामी जपकरप हो जानेसे शुन्यताका प्रसंग 
होगा! आशय यह है कि स्थूल्वस्तु को प्रत्यक्षसिद्ध मानने पर ही उसके परम्परया कारणरूप में 
परमाणु का श्रानरुमानिक प्रतिभासहोताहै। किन्तु यदि विभिन्न श्रवयवों मे अनुस्यूत कोई स्थूल 
वस्तु न मानी जायगी तो परस्पर विविक्तदश्य (त्व } शन्य परमाणु का ही अस्तित्व प्राप्त होगा मौर 
वहु भी श्रन्य प्रमाण के अनाव मे सिद्ध नहीं हो सकता! अत सवशुन्यता का प्रसद्ध अनिवायं होगा । 


[ अवयवी खा प्रतिभास मिथ्या नहींहै] 

यदि यह कह जाय कि-^नो एक स्थूलाकार वस्तु (अवयवौ) को ग्रहण करता हुञा प्रति- 
भास श्रनुभत होता है वह॒ सिच्याहं । क्योकि उसके विषय का उक ्रंशोंसे मेदाभेद का विकल्प 
श्रयवा अशो में उसके एकदेदोन श्रयदा कात्सन्यन वतेन का विकल्प करने पर वहु उपपनच्च नहीं होता 1" 
तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि वह प्रतिभास अन्यालम्बन नहीं है 1 आशय यहु है कि बहौ प्रतिभास मिथ्या 
होता है, जो अन्यक्तो अर्थाव्‌ स्व में वि्ञेषणविधया भासित होनेवाले घमं से शून्य श्रन्य वस्तु को 
अवलम्बन करता है जसे शुक्ति मे रजताकारप्रतिमास। प्रतिभास स्वमे विक्ञेषणविधया भासित 
होनेवाले एकत्व मौर स्थौल्य से शून्य वस्तु का श्रनलम्बन नहीं करता किन्तु एकत्व भौर स्थूलता के 
आश्रयमूत वस्तु का ही अवलम्दन करता है, श्रत एव वहं मिथ्या नहीं है । 


[ परमाणुं के संचय का दी अपरनाम अवयवी | 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-“उक्त प्रतिभास संवित्त यानौ परस्पर संगुक्त परमाणुमो को अवल- 
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स्वन करताहै भौर वै परमाणु एकत्व श्रौर स्यूल्त्व से शुन्य है अततः उसके प्रतिभासत का भिय्यात्व 
प्रनिवार्यं है 1” तो यह्‌ ठीके नही है, क्योकि यदि परमाणुभों का संचय मानागशयातो वही ह 
यवी द्रव्य का स्थान ग्रहण करलेताहै ग्रतः परमाणुनिन्न वस्तु कौ सिद्धि हो घाने से उसके नाममा 
हौ विवाद रह्‌ जाता है, उत्ते परमाणु का संचय कटा जाय अथवा उसे परमाणुर्मो मे अनुस्यूत एक 
द्रव्य कहा जाय इसमे कोई तात्विक अन्तर नहु है । दूसरी बात यहु है कि यदि परमाणुग्रा मे अनुस्युत 
कोई एक स्थूल द्रव्य न माना जायगा तो श्रवयवभिन्न अवयवौ का श्रस्तित्व न माननेवाले वादी के पास 
परमाणु काभी साधक कोर प्रमाण न रह्‌ जायगा क्योकि जो प्रत्यक्ष सर्व्तम्मत है उसके मिथ्यात्व 
रौर सत्यत्व के विषय मे वैमर्य है श्रीर वादी के मत मे उपकभ्यमान स्वृ एक स्वमाव कोद वस्तु 
न होने से उत्ते परमाणु का काये नहं माना जा सकता । अतः उसके फारणल्प में परमाणुकाश्रनु- 
मान भी नही हो सकता । 


यदि यह कहा जाय कि जैसे वन की विभिन वृक्षो के समूहस्प मे प्रतीति से शिश्पा श्रादि 
विभिन्न वृक्षो का श्रवगम होता है उसीप्रकार स्थलाकार प्रतिभास से परमाणुभों का अवगम हौ सकता 
है व्योकि, जैसे बन वृषो का समूह्‌ ह वैते स्थूलाक्यर्‌ भासमान पदाथे लो परमाणुश्नो कौ समष्टि 
है 1*-तो यह्‌ ठीक नहीं है \ क्योकि वन विभिन्न बृं का समुदाय यह्‌ समुदायो यानी समुहान्त्गत 
एक एक शिशपादि वृक्ष का धर्म है । भतः धर्मप्रत्यय से घमीं का प्रत्यय युक्तिसगत है किन्तु स्यूलाकार 
यहं परमाणु का घमं नहीं है । मत एव स्यूलाकार प्रत्यय से परमाण का प्रत्यय युक्तिसद्धत नहीं 
हो सकता 1 


कथं च परः कत्पनान्नाने न्तंध्िदि वा स्यसंवेदनापे्तया विकल्पेतरयोर्भानतेतरयोध 
परस्परव्याव्ृत्तयोराफारयोः केथञ्चिदनुवरत्तिमभ्युपगच्छनेष्यक्षां दतु-फलयो्व्यदृत्यनुदिद्ाम- 
पवयति प्रतिचतपेद्‌ १ संशयज्ञानं वा परस्परव्याध्ोल्येखद्वयं विभ्रद्‌ ययेकपेयते तदा क्व न 
प्वापगक्षणपरत्मं सपीकर्या हतु-फलरूपं वस्तु १ शब्द-बरिधु्रदीपादीनासत्तरपरिणसाऽपरत्यक्ष- 
त्वेऽपि तत्तद्धाव्ताधनात्‌ पारिमाण्डल्यादिवत्‌ सविदुग्राह्याकारपिवेकयद्‌ वाऽप्यक्तस्यापि केन- 
चिद्‌ स्पेण परोक्वाऽपिरोधात्‌ । न च पारिमाण्डल्यादेः प्रतवक्षता, श्ब्दायुक्तरपरिणामेऽप्यस्या 
बाटूमानेण सुवरचलाद्‌ । न च शब्दादेरखुपादानोत्पत्तियु वितिमती, सक््युदधयुदधेरपि निस्पादान- 
सप्रसङ्गात्‌ 1 

[ कारण-कायं क प्रत्यक्षसिद्ध भेदाभेद निपेध अनुचित 1 

यह भौ व्यान देने योग्य है कि वौद्ध जो विकल्पात्मक ज्ञान श्रौर आमात्मकन्ञान से स्वसवे- 
दित्व-स्वग्राहुकत्व की श्रपेक्षा विकल्प आर विकल्पेतर एवं भ्रान्त ओर श्रान्तेतर एेस्े परस्परविरुद्ध 
जाकारो की कथन्धिद्‌ अनुवृत्ति मानता है बह कारण ओर कारय मे प्रत्यक्षसिद्ध मेदानुविद्ध अभेद का 
निषेव केसे कर सकता है ? एवं यह मी ज्ञातव्य है कि बौद्ध जव परस्पर व्यावृत्त भावाभाव के उल्ते- 
ख्य को धारण करनेवाले संशयज्ञान को यदि एक मानता है तो वह पर्वापरक्षणो से सम्बद्ध फल श्रौर 
हेतु -एतदुलयात्मक् एक वस्तु का स्वीकार व्यो नहीं करता ? यदि यहु कहू जाय कि-षह्‌ वस्तु को 
फल-हैतु उभयात्मक मानने को प्रस्तुत नही हो सकता क्योकि भ्रम्तिमिशब्द-मेघविदयुतु-उभ्मुक्त आकाश 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन 1 ७१ 
व 0 
के व हुये प्रदीपादि कुछ ेसे भाव हैँ जिनके उत्तरकालिक परिणाम कायें का प्रत्यक्ष न होन 
से जिन्हे हैतु-फलमावोमयात्मक कहना कठिन है'-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि उनके उत्तरकालिक 
परिणामो का प्रत्यक्ष न होने पर मी उनका अस्तित्व माना जाता है! श्रन्यथा भथेक्रियाकारी 
न होने सते शन्दभादिका ही श्रस्तित्व सिदध नहीं हो सकेगा । 


[ एक दी षस्त॒ ंशमेद से प्रत्यक्त-परोक् हो सकती है ] 
इसके विरोध में यदि यहं कहा जाय कि~शरव्द-विचयुद्‌ श्रादि प्रत्यक्ष ह मीर उनके परिणाम 
परोक्ष ह, जतः इन दोनों मे एेक्य नहीं माना जा सकता-तो यह्‌ मी ठीक नहीं है क्योकि जसे स्थूल- 
तया प्रत्यक्न अवमासित होनेवाली वस्तु का पारिमाण्डल्य यानी श्रणुपरिमाणादि संश परोक्ष होतादहै 
एवं ज्ञान मौर मेय के प्रव्यक्ष होने पर भी उनका मेद परोन्न होता है 1 उसी प्रकार श्रन्य प्रत्यक्ष वस्तु 
को भी किसी रूपसे परोक्ष माननेमें कोई विरोध नहींहै। इसल्यि शब्द-विद्युद्‌ श्रादि पदार्थो 
को स्वरूप से प्रत्यक्ष मीर परिणात्मामना परोक्ष माना जा सकताहै। 


यदि यह कहा जाय क्ि-'भगुपरिमाणादि का दृष्टान्त मनुपयुक्त है क्योकि अणुपरिमाणादि 
स्थूल पदाथं के श्रंगरूप में प्रत्यक्ष है"-तो यह ठीक नहीं है क्योकि उनकी प्रत्यक्षता अनुमत न होने 
पर मी वचनमात्र से उन्हं प्रत्यक्ष कहा जायगा तो शब्दादि के उत्तरकालिक परिणाम को भी वचन 
मात्र से प्रव्यक्त कहा जा सकता है । यह भी ज्ञातव्य है कि शव्दविद्युत्‌ आदि को उनके परिणामों के 
हारा हेतुफलोभयात्मक मानने में कठिना होने पर मी उनके उपादानो के हारा उन्हं हेतुफक्भावा- 
त्मक काही जा सकता है, क्योकि शब्दादि की उत्पत्ति उपादान के विना युक्तिषद्धत न्हीहो 
सकती । श्रतः अपने उपादानों के साथ उनका एेक्य होने से उनक्ती भी हैतु-फल भावात्मकता स्पष्ट है 1 
यदि यह्‌ कहा जाय कि~-'उनकी उत्पत्ति विना उषादानके ही होती है"-तो यह ठोक नहीं हये सकता 
क्योंकि उपादान के विना उत्पत्ति मानने पर सुप्त मनुष्य के प्रवुद्ध होने पर जो उसे वुद्धि होती है उसे 
भी निरपादान कहा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप सुप्तावस्था में महमाकार वुद्धि के भस्तित्व 
मानने का प्रयोजन समाप्त हो सकता है! 


नापि निरन्धया संततिर्च्छित्तिः, चरमक्षणश्याऽकरिश्ित्करत्वेनावस्तुवव पूर्वपूर्वक्षणाना- 
[+ [न्त [| हत ५ ~~ [१ 
मपि तथात्वापत्ता सक्रलपतत्यभावप्रसक्तेरिति । तस्माद्‌ ट्ष्टस्याप्यथस्य पारिमाण्डल्याद्‌ः, 
ग्रा्याछारषिवेकदर्वाशस्य यथाऽद्एत्वं, तथोत्पन्नसमाव्ररयापि कस्यचिदंशुस्याुत्पच्त्म्‌ । 
इदि सिद्धं प्रोतयम्‌ | 
[ निरन्धय संततिविच्छेद अ्ग॑भत्र द ] 

उक्त रीति मे जसे प्रौव्य के चिना उत्पाद की उपपत्ति नहीं होती, उसी प्रकार विनाशकीभी 
उपपत्ति नहीं हयो सकती, वयोकि घटादि के संतानं का भुद्गरामिघातके चाद जो विच्छेद होताहै 
उसे निरन्वय-किसी घ्र्‌.वपदार्थं श्रनाध्नित नहीं माना जा सकता, क्योकि यदि सन्तान का निरन्वय 
नाश माना जायमा तो उसक्ता मर्थं होगा फि सन्तानघटक अन्तिमक्ष्ण किसी कायं का उपादान नहीं 


होता ! उपादान न होने पर भथंक्रियाकारित्व से शन्य होने के कारण बहु मवस्तु-मसत्‌ हो जायेगा 
मौर उसके श्रत्‌ होने पर पूर्व पूर्वक्षण मे मौ श्रसत्त्व की श्रापत्ति होने से पूरे सन्तान के अभाव की 
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मपत्ति होगी । श्रतः, जसे दष्ट भौ स्यूल पदाथ फा परिमाण्ठल्यादि श्रं बहृष्ट होता 6५ 
ज्ञान तथा. ग्राह्य के प्रत्यक्ष होने पर भौ उनके क्य में विवाददरशन रै श्रनुरोधत्ते उन दोर्नोका 
परस्परभेद मदृष्ट.होता है उसी प्रकार उत्पद्नस्वमाव भी वत्तु का फोर श्रं अनुत्पन्न टो सकता) 
तो दस प्रकार नष्ट श्रौर उत्पन्न होने वाठ पदाथ शा जो अंश मनप्ट मीर भनुत्पन्न होत व्टीध्रच 
ह इस प्रकार उत्पाद व्यय के उपयादकरूप में ध्रीव्य की सिद्धि -अनिवाय है 1 
उत्पादव्ययव्यतिरेकेण ध्रौन्यमप्यसंगतम्‌ । तथादि-१. दुग्धादा। दध्यादिकं सदे" इति 
सांख्यः दुग्यदेरेव दध्यादिरूपेण व्यवस्थितच्याव्‌ । २. (तदव्यतिरिक्तिं विकारमत्रेमव 
९ ४ = (= परभूते च प्रीति 
कायम्‌" इति साख्यविरोपः | ३. न कायं कारणे प्रागस्ति किंतु ततः पथगभूतमेव सामप्रीतो 
€ ५ ३ च ५ 
भवति, न तु कारणमेव कायरूपेण व्यवतिष्टते परिणमते गा! इति वंदोपिक्रादयः 1 .नच 
4 ~ (ज 
कायं कारणं वास्ति, धुवमद्रतमात्रमेव तच्चम्‌ इत्यपरः । 
[ उत्पाद-व्यय के विना स्थिरता का संभव नदीं ] 
= जंसे प्रीव्य के विना उत्पाद भौर व्यय युक्तिसगत नहीं होता दसीप्रकार उत्पाद गौर व्यय के 
वना घ्रोग्य भी युक्तिसद्धत नहीं हो प्रकता ! इस संद मे विनिन्न दारचनिकसिद्धान्तों फा अलोचन 
करने पर अन्ततः यही निप्कपं प्राप्त होता है! जैसे १. सांस्यकामतटै कि दुग्वादिमें दहीं मादि 
विद्यमान ही रहता है, क्रियाविशेप से दुग्धादि हौ दहु श्रादिके च्पमें उपटच्य होता) २. साच्यों 
के एकवर्गं का मतहै कि काये एेलाभी होताहै जो क्ारण से अग्यतिरिक्त होति हये स्वयं विकार हो 
होताह अर्थ्‌ तत्त्वान्तर का उपादान नही होता । 3. वत्नेपिकादि का यह्‌ सिद्धांत है कि कायं पहले 
से कारण में विद्यमान नहीं रहता किन्तु कारण से सर्वया भिन्न होता ह जो कारणसामग्री से प्रादुरुंत 
होता है कारण ही कार्यङूप में व्यवस्थित मथवा परिणत नहीं होता ! ४. अद्वैतवादी का सिद्धान्त है 
कि कायं श्रौर कारण का अस्तित्व ही नहीं है-नित्य श्रहेतमाच्र ही पार्माथिक तत्तव = 
त दुग्धादां दध्यादिकं सदेवः इति सांख्यमते कारणव्यापाखेफल्यम्‌ ! न हि तेन 
का्यासत्तिः, तदभिच्यक्तिः, आवरणविनातो चा कतु शक्यते; तदुस्पत्यभिव्य्योरपि सच्चे 
कारकव्यापारवेफल्यात्‌ , अत्तेऽपसिद्धान्तातर्‌ । आदरणविनारोऽपि म॒तत्साफल्यम्‌ , असतो 
मवर्योत्पादव्‌ सतो भावस्य नाणाऽमावात्‌ । न चान्धकाखत्‌ तदावारद्ं तदा किंञ्चिदुपट- 
भ्यते । न च कारणमेव कार्वावारकम्‌ , तस्य तदुपकारकत्वेन प्रसिद्धेः । कन्व, अन्धकाखत्‌ 
तभा तिव्रन्धकत्वेन्‌ => प [न (ि 
द्शनप्रतिवन्धकत्वेन तदावारकस्वे तददशनेऽपि तत्स्पश्ेपरम्भप्रसङ्ः । परादवद्‌ व्यवधायक- 
तेन तदावरारकत्वे च तदभ्वंस हव त्पण्डध्वंसेऽपि तदुपलव्धिप्रसन्न; । चीर-नीरादिवदात्य- 
न्तकलेषेण तदावारकत्वे च तलृथग्भाव्‌ विना तदङुपलब्धिप्रसद्धः। अपि च, फारणकासते कारय 
स्य तत्य स्वकाल इव कथम (न) तेनावियते ? कथं च स॒त्िण्डकायतयः घटो व्यपदिश्यते, 
न तन्यथा, पटादिवत्‌ १ असच्वे च नाचरः, अविचमानत्वादपसिद्ान्तथ्‌ । बिदेचितं चेदं 


श्चि वात चातः श्र स॒ ९ [) ^ क 
वातायष्र्‌ । निरप्तश् सत्कायंवादः संल्यवार्तायाम्‌ 1 इतिं न किञ्चिदेतत्‌ 1 


स्या क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] ७३ 


[ सख्य के सत्ा्येवाद की समालोचना ] 


इने मतोंमे, दुग्धादि में दध्यादि पहले से ही विद्यमान रहता है-इस साख्यमत मे कारण- 
स्यापार की निष्फलता प्रसक्त होती है क्योकि कारणन्यापार से न कायं की उत्पत्ति हौ सकती है मौर 
न काये कौ अभिव्यक्ति हो सक्ती है, न तो कायं के मावरणाका विनाशही हो सकता क्योकि 
उत्पत्ति आर अभिव्यविति मी यदि पटुक से सद्‌ होगी तो कारकव्यापार निष्फल होया! यदि 
श्रसतरु होगी तो (मसव्‌ सत्‌ नहीं होताः इस साव्यसिद्धान्त का भद्ध होगा । श्रावरणविनाश्च मानने पर 
भी कारकव्यापार की सफलता सिद्ध नही हो सकती । क्योकि जैसे असद्‌ भाव की उत्पत्ति नहीं होती 
इसप्रकार सद्‌ भावकानाद्य मी नहीं हौ सकता, इसलिये कायं.का श्रावरण सत्‌ होने पर कारक- 
व्यापार से उसका नाश नहीं हो सकता श्रौर मसत्‌ होने पर उसका अभाव स्वतः सिद्ध होने से उसके 
विनाश की कल्पना निरर्थक होती है! दूसरी वातत यह है कि जंसे श्रन्धकार किसी वस्तु का मावारक 
होता है उस प्रकार कायं का कोई भावारक नहीं उपलब्ध होता 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि “कारण 
ही कायं काश्नावारक होता है" तो यह उचित नहीं हौ सकता क्योकि कारण कारय के उपकारकरूप 
मे प्रसिद्ध है, श्रत एव उसे आवरणर्प में उसका अपकारक नहीं माना जा सकता । 


[ सत्कार्यपश्च मेँ आवरण की अदुपपत्ति ] 

दूसरी वात यहुहैकि कारण यदि कायं का मावारक होगा तो अन्धकार के समान उसके 
दशन फा ही प्रतिबन्धक होगा, अतः कारकव्यापार के पूर्वं कायं का ददनन हो किन्तु उसका स्पा- 
क्न उपलम्मती होना ही चाहिये । यदि यह्‌ कहा जाय कि कारण श्रन्धकार के समान काय दश्तन 
के प्रतिवन्धकरूप मे कार्य का आवारक्त नहीं ह्येता अधि पटादि के समान व्यवधायक (व्यवघान- 
कारक) स्प मेंका्यकाञवारकहोताहः तो यह्‌ मी ठीक नहीं है क्योकि जसे पूवे में पट से व्यव 
हित वस्तु का, पट का नाल होने पर उपलम्म होतादहै, उसीप्रकार मृत्पिंड का ध्वंस होने पर धट 
के मृत्पिडस्वरूप जावरण का ध्वत्तहो जानेसे कुलालव्यापारादिन होने पर भी घट के उपल्म्भ की 
प्रसक्ति होगी । यदि यह्‌ कहा जाय कि- जते क्षोर गौर नीर में श्राद्यन्तिक संमिश्रणं होनेसेवे दोनों 
एकं दुसरे के वारक होते ह-उत्तीप्रकार कायं मौर कारण भी परस्पर में मात्यन्तिक्त संमिश्रण के 
नाते एक सरे के भ्रावारक होते ह-तो यहं मो ठोक नहीं है क्योकि ेसा मानने पर दोनों के पार्थक्व= 
विभाजन हये विना कार्यं मौर कारण दोनो की सनुपलन्धि को श्रापत्ति होगी । 


इसके साय ही यह विचारणीय है कि यदि कारणक्ालमे कारणव्यापारके पूर्वं मी कायं 
की सत्ताहै तो कारणव्यापारके पुवं कारणस का्यका प्रावरण होता है उसी प्रकार कारणव्यापार 
के वादमी कारणस का्येका श्रावरण क्यों नहींहोता? सरायहौ मुत्पिडके कार्यरू्पमेघट का 
व्यवहार व्यो होता है ? पटादि कौ तरह उसके अकायेरूप मे व्यवहार क्यो नही होता ? यदि यह्‌ 
कहा जाय कि~-'कारणकाल मे काय का सत्व न होनेसे कायं काश्रावरण होता है-तो यह्‌ ठोक्त नहीं 
है क्योकि जव कार्यं कारण कालमे होगा ही नहीं तो उस्तके मावरण की क्या श्रावश्यकता होगी ? 
क्योकि विद्यमान के द्णेन का प्रतिवन्ध करने के ल्ि ही श्रावरण को आवश्यकता होती है 1 दूसरी बात 
यह्‌ कि यदि कारणकरालमें कायं को श्रतु माना जायगातो सांख्य के ल्यि मपर्षिद्धान्त होगा । 
कारणकाल में कायं के असत्व के विरढ यहां कुं विशेष कहने कौ मावश्यकता नहीं दयोत्ति चार्वाक- 


७ [ शास्ययार्ता° स्त० ७ दो० १३ 
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पक्त की वार्तं विस्तारसे इस पक्ष का विवेचन फ्रियाजाचुकाटै 1 सादय मत्‌ के सम्बन्य क यार्त 
करते समय सत्कार्थवाद फा मी निरास फिया जा चुका दहै बतः उत्त विषय फी नी यहां श्रीर चर्चा 
फरना यावण्यक नहीं ह । ा 

एवं चानर्थन्तरभूतपरिामवादोऽपि प्रतिनिक्न एव । न छ्ान्तरपरिणामाऽमा पर्णा 
मयेव कारणलच्तणोऽै एको यृल्वते, ू्वापरोरेकत्रयिरोधात्‌ । न च परिणामानतिरकं परिणा- 
मिलमपि व्यवतिष्ठते, विरोपणव्यवरथाधीनचाद्‌ विशिष्व्यवस्थायाः । न द कर्म विरेपण 
विंधप्यं च ! इति न कििदेतत्‌ । 

[ अमेदयत्न में परिणाम-परिणामिमाव की अद्ुपपत्ति | 

जो लोग कां को कारण का यनर्वान्तरमूत यानी बनिन्न परिणाम मानते ह उनका मत 
मी श्रनायास ही निरस्त हो जाता है पयोकि यदि परिणाम कौ कारणसे प्र्यन्तिर यानौ कवम पि 
निन्न न माना जायगा तो परिणामी फारण मौर परिणामर्प कार्यये दोनों मभिन्ननहौ स्कंगे। 


वर्योकि कारण पूर्वकालिक होता ह श्रौर परिणाम कायं उत्तरकाल्कि होता है यतः उनका अभिन्नत्व 
== एकत्व विर्ढ ह 1 


कारण मौर परिणाममेमेदन मानने पर कारणमें परिणामित्वं नीन्ति्ध नहीं नन्ता 
क्योकि परिणाम विञनेपणहै मीर कारण परिणाम से विक्षिष्टहोताद मततः फारण का परिणाम 
वभिष्ट्च उन दोनो मे मेद मानने पर ही उपपन्न हो सकता है क्योकि विद्विष्ट कौ सिद्धि विज्ञेवण 
ते भिन्न विष्य की सिद्धि के नघीन हेती है । एक ही वस्तु विश्चेपण-दिङ्ञेप्य दोनो नहीं हो सकती 1 
श्रत एव "परिणाम यह्‌ कारण सते सर्वथा मन्यन्तिरमूत=मभिन्न होता है-यह्‌ मत श्रत्यन्त ठुच्छ है 1 
६५ (व ए = पोतपत्त | 
यदपि क्रारणातर कायमत्यन्तपृथग्भृतमेव्र, तदाश्रिततवेन तरयोत्पततेध न परयगुपलम्मः' 
इति वशेपिक्रादीनां मतम्‌ ; तदपि समवायनिपेधाद्‌ अन्यस्य च मंबन्धस्याऽभावादुपपनन- 
मेव । कि, उव्रयवेभ्योऽव्रयत्रिन एकान्तमेदे एकदेशरणे सस्व रागः स्यात , एकदे शावरणे 
च स्वेरयाध्रणं भवेत्‌ , रवता-ऽर्तयोराव्रता-ऽनावरृतयोथ भूव्रदध्युपगमनंकतात्‌ । यत्तु 
“एकरिमिन्‌ भढामव्र सवेशव्डप्रयोगादुपपत्तिः' इत्युदृ्योतकरेणक्तम्‌ ; तत्त “यशस्तरं स्वो- 
पथातायेधेः इति न्यावमनुसतम्‌ , अद्रयवानासदयपिभाध्र एव (र्व दस्रं रकम (कञ्चिद्‌ यस्त 
म = ¢ 
रक्तः इतिं चिव्ररोकरव्यर्टारसिद्धः । न चं वर्त्रपदस्व वस्त्रावयवे लक्चणया तत्र सवेपद्‌- 
प्रयोगानु पपत्त्ने नि वाच्यम्‌ 1 यर्‌ रतिल्ाद्‌ ततप्रयोगरव । 
[ काये-कारणमेदश्मदी वशेपिक्मत ॐ समालोचना |] 
वे पिक लादि का यह्‌ मतहै कि~्का्य कारण से प्रत्यन्त भिन्नहोताहै, किन्तु इसकी 
उत्पत्ति समवायि कारणमेही होती दै, श्रतः कारण से पृयव्ट्‌ उसका उपलम्भ नहीं होता' -किन्तु 
यहू मत भी टीक्र नही है - क्योकि यहु मत समवायत्सम्बन्ध कौ मान्यता पर श्रवलम्वित है श्रीर सम- 
वायकानिपिधकियाजाचुकाहै ! एव श्रननेदस्ते मन्य दूसरा कोई सम्बन्ध नी नहीं वन सकता, 


-स्पा० क०-टोका एवं हिन्दी विवेचन 1 = 


अतः यहु मत सवया अनुपपन्न है ) इस मत मे दुसरा दोष यह्‌ है किं मवयवी को ` अवयवो से अच्यन्त 
भिन्न मानने पर किसी एक अवयव में रक्तत्व हौने पर सम्पुरं अवयवी में रक्तत्व हो जाने को जापत्ति 
होगी, एवं किसी एक श्रवयव का आवरण होने पर पुरे श्रवयवी को श्रावरण को आपत्ति होगी 1 
क्योकि वद्ेषिक के मतानुसार रक्त एवं श्ररक्त तथा आवृतं एवं अनावृत अवयवौ में एेक्य है । 


[ उद्योतकर के मत का निराकरण ] 
इस चर्चा के संदभं में उद्योतकरने जो यह्‌ कहा है कि-श्रवयवी के एक होने से उसमे मेद न 
होने के कारण स्वं शब्द का प्रयोग अनुपपच्च है अयति सवयवी एक है नौर सवं शब्द का प्रयोग 
श्रनेकाथनियत है श्रतः श्रवयवी कै विषयमे (एक देश में रक्तत्वं होने पर सव मेंरक्तत्वहौ 
जायगा इसप्रकार का प्रयोग भनुपपन्न.है ।"-व्याख्याकार के कथनानुसार उगद्यो्तकर का यह फन 
श्रपते शस्त्र से अपना वध करनैके समानदहै। क्योकि अवयवो के अवयवी से अभिन्नहोनेपरदही 
स्वं वस्त्रं रक्तम्‌" = पुरा वस्त्र रक्त हौ गया, “किचिद्‌ वस्त्रं रक्तम्‌" = चस्तर कुछ प्रशमे ही रक्त हमा 
इस द्विविध लोकव्यवहार की सिद्धि होती है । किन्तु उद्योत्तकर का उक्त कथन श्रवयवी को इस 
लोकव्यवहार के लिये अयोग्य सिद्ध कर देता-है ! 
यदि यह कहा जाय क्रि-'उक्त व्यवहार में वस्त्र पदकी धस्च्रावयवमें लक्षणा होनेसे 
सवेपद के प्रयोग फी अनुपपत्ति नहीं होती-तो यह ठीक नहीं है क्योकि उक्त प्रयोग श्रस्वलद्‌- 
चुत्ति है, अर्थात्‌ उस मे मुख्य वृत्ति अभिघा' का स्खलन नहीं माना जाता ! अर्था वह्‌ प्रयोग मुख्य 
है, श्रत एव लक्षणा से उसका उपपादन उचित नहीं हौ सकता । 
यदपि राङ्करस्वाभिनोक्तम्‌--धुसत्रस्य रागः इद्छृमादद्रव्येण संयोग उच्यतेः स 
यरादेरेक [० [५ ९ * 
वचाऽन्याप्यद््तिः, तत एकत्र रक्ते न सथस्य रमिः, न च श्रराद्रकर्दगावरण सवस्यव्ररण 
युक्तम्‌" इत्ति । तदप्ययुक्तम्‌ , पटादेर्निरंशस्यकद्रव्यस्य उृद्कुमादिना व्याप्ता-ऽव्या- 
सशिभावेन तत्र संयोगाऽन्याप्वद्ृत्तित्वस्याऽपंभवदु वितिकत्वात्‌ । तदारम्भक्रावयवस्येव रक्तस्वे 
च न तस्य किश्िदन्याप्यत्रचतित्वं नाम, अवयं व्याप्ये रागस्य ¶त्तेः, उंवयविनश्वाऽरक्त- 
स्पादेव ने च स्याद््रयदिनि रक्तव्वप्रतोतिः | 
[ अवयवी के प्पिय में शंकर स्वामी मत की समालोचना ] 
शंकरस्वामीने इस विचार के संदभेमें जो यह्‌ कहा कि-्वस्त्रकता कृड्कुमादि दव्य 
केसाथनजो संयोग होता है उसौको वस्त्र का रक्तत्व कहा जाता है, प्रतः संयोगात्सफ होने 
से रक्ततव मन्याप्यवुत्ति ह । सत्त एव एक मामके रक्त होने पर सवमे रक्ततानहीं हो सकती । 
इसी प्रकारे शरीरादि के एक देश में आचरण होने पर सव का जावरण भी युक्तिसद्धतन्हीं दहो 
सकता कोँकि भावरण भो भवारक द्रव्य का संयोग रूप होने से भन्याप्यवृत्ति है !'-किन्तु यहु कथन 
भी युक्तिसद्धत नहीं है क्योकि पट आदि एक निरं द्रन्यहै 1 अतः उसमें कुकुमादिसे व्याप्त 
जर अव्याप्त श्रंश की कल्पना सम्मव न होने से उसमे संयोग को मच्याप्त फहना असम्भव है । 


यरि पट मादि के श्रारभ्भक श्रवयवोंको ही रक्त कहा जायतो रक्तरंग मे किसी प्रकार का 
अव्याप्यवरत्तित्व उपपन्न न हौ सकेगा क्योकि रंग मवयव को व्याप्त करके विद्यमान होता है ! दूसरी 


७६ [ शास्वरवार्ता० स्व० ७ ¶लो० १३ 
3. 


वत यह्‌ कि यदि अवयवो को ही रक्त माना जायेगा त्तौ सवयवी में रक्तता न होने से उसमे रक्तत्व 
कौ प्रतीतिन हो सकेगी । 


अथ तत्तदवयवे द्कमसंयोगाख्यो रामो जातस्तत्तदवयवावच्छदेनावयविनि रागं जन- 
यति, कारणा-ऽकारणसंयोगात्‌ कार्याऽकार्मसंयोमोत्पततेः, अतस्तस्याबच्छिनतयरूपमव्याप्य- 
इर्तितवं युक्तमिति चेत्‌ १ न, तव्रवयवा-ऽपयविदतिकरमोतपयमानरागद्यालुपरम्भा्‌› संयो 
गजन्यसंयोगतत्तामग्रयादिकल्पने गोरवात्‌ । तत्र र्वतसूपणारक्तरूपस्वामिमवेऽन्यावयवेऽप्यर्‌- 
शतालुपलम्भगरसङ्गात्‌ तद्नमिभवे च तद्वयवेऽपि ठदुपलम्मप्रङ्गात्‌ । न च तद्वयवावच्छिन्न 
रक्तत्यं तद्वयवावच्छेदेनैवाऽरक्तलामिभावकमिति वाच्यम्‌ , अरक्ततग्रह्रतिवन्धकत्रसूपस्या- 
भिभावकत्चस्याऽनवच्छिनत्ाद्‌ । 


| संयोगसरूप रंग मं अव्वाप्यदरततिन्य की शंका का निवारण ] 

यदि यह कहा जाय कि~“"वल््र के तत्तदवयवों मे जव कु कुमसंयोगात्मक रंग उत्पन्न होता है 
तव वह्‌ तत्तदबयवावच्छेदेन पटात्मक मवयवो ने कुड कुमसंयोगात्मक रग को उत्पन्न करता है, क्योकि 
कारण मौर श्रकारण के संयोगसे ही क्तायं श्रौर अकार्यं संयोग कौ उत्पत्ति होती है । कु कुमसंगुक्तप- 
टायव पटक्राकारणहै भौर कुंकुम अकारण है" मतः उन दोनों के संयोग से कुदकुमसंयक्त 
भनयवस्प कारण के पटरूप कार्यं का एवं उसके मकायभरुत क्कु म का, संयोग मनिचा्यं है 1 इसलिये 
पट कुकुम्तंयोगात्मक स्प मे फ कुमसयुक्तपटावयवादच्छिन्नत्वरूप भव्याप्यवृत्तित्व युक्तिसद्धत 
है ।"'-किन्तु यहु ठीक नही है, क्योकि अवयव योर अवयवी मेँ वर्तमान क्रमोत्पद्चसंयोग दय का 
उपलम्भ नहं होता । दूसरी वात यह्‌ कि पटावयव श्रौर कुकुमके प्रयोग से ही श्रवयव-मदयवी 
मे अभेद मान कर श्रवयवी मे रक्तत्व प्रतीति का उपपादन सम्भव होने से संयोगजन्यसयोग श्रौर 
उसको पृथक्‌ सामग्री आदि को कल्पना नें अतिगौरव ह 1 


श्रवयव भौर मवयदीकेमेदपक्षमे दसरा दोप यह्‌ है कि रक्तल्प से जव श्रवयवो के श्रर- 
क्तर्प का श्रमिभव मानाजायमातो अन्यावयव यानी कुकुमसे असंयुक्त पटावयवमे मो अरक्तरूप 
के श्रनुपलम्भ की आपत्ति होगी । यदि अमिभवन माना जायगा तो ङु कुमततंयुक्त पटादयवमे भी 
श्ररक्तं कै उपलम्म को आपत्ति होगी, क्योकिपट कार्प एक ही है अतः वह जव कहूं अनिमूत होगा 


तो १९५ मे अमि्रूतहो जायगा गोर यदि कही अनमिनरुत होगातो पूर्णं रूपमेभौ अनमि- 
शरुत होगा । 


| परतिबन्धकतारप अभिभाववता यवयवाधरच्छित्र नहं सेती 1 
इस के प्रतिचादमे यदि यह्‌ कहा जाय कि-“'्तत्तदवयवावच्छुदेन जो रक्तत्व होताहै वहु 
तत्तदवयवाचच्छेदेन श्र्थाद्‌ तत्तदवयव हारा ही श्ररक्तस्व काञमिभावक होता है'"-तो यह्‌ ठीक नही हे 
वयोकि अरक्तत्व की श्रमिभावकता मरक्तरवग्रह्‌ की प्रतिवन्धकतास्प हू । श्रतः चहु अवयतावच्छिक्च 


नही हो सकती । वयोक्रि भतिवन्यकता कारणी्रुतानावभ्रतियोगिता रूप होती है । प्रतियोगिता अरति- 
योगितावच्छेदक घ्म एवं संवंघ से ही जवच्छिन्न 


खन्न होती है । पट के अवयवविङेषगत रक्तत्व मे, उस 


अवयवविज्ञेव में श्ररक्तत्वग्रहु की कारणीमूताभाव प्रतियोगितारूप जो प्र्तिवन्धकता है-पट का रक्ता- 
वयव उसका धर्मदिधया अथवा सम्बन्धविधया अवच्छेदक नही हता ! अतः उक्त अरक्तद्वग्रह्रतिव- 
न्धकता उस श्रवयव से गवच्छिन्न नहीं हो सकती 1 अतः यह कहना कि तदवयवादच्छि् रक्तता 
तदवयवावच्छेदेन अरक्तत्व का मभिभावक होती है, वहु मसद्धत है । 


न च रक्तावयवव्रिययकतद्र(¢ दर)क्तलग्रदे तदागः प्रतिवन्धक इति वाच्यम्‌, गोर 
चात्‌ , रक्ताचयवावच्छदेन चक्षःसंनिकपं रक्तावयवाऽविपयकतदरक्तलपरतीतिप्रसङ्गाच ! विव 
शवि्विद्‌ वस्रं रक्तम्‌ “सवे व्रं रक्तं इति प्रतीतौ फिं्चिघ्र' इति सवम्‌" इति च यखविशैष 
एव प्रतीयते; न त॒ संयोगविरशेपरूपरागे फिञ्िदवयवावच्छिन्नत्वं सर्वावयवावच्छिन्नतवं च | 
मूसे वृक्षः कपिसंयोगी" इत्यत्रापि सूलदृतिकपिसंयोगवान्‌ दक्षः! इत्येव सवारसिकोऽयैः । यदि 
य मृलेऽ्वच्छदकतवं भासते तदए तदपि श्र्चवेश्वमेव स्वनिरूपितेकत्वसंवलितभेदप्रतियोगिच- 
रूपम्‌ ¡ अत एव नयभेदेन प्रासाण्यग्रामण्यविभागः । एवं च “अवच्छदकमेदाद्‌ न ॒रक्ता- 
ऽरक्तल्वादिषियेधः' इति निरस्तम्‌ , अव्याप्यवृत्तिमेदाभ्युपगमप्रङ्गाच । 

[ प्रतिवघ्यतावच्छदक फोट में रक्तावयवविपयकत्य के निवेश मेँ दोप | 

यदि यह्‌ फहा जाय क्ि-"“रक्तावधवविपयक श्रवयवी के भरक्तत्वज्नान में अवयवगतरक्तत्वं 
स्वाश्रयसमवायसम्बन्ध से प्रततिवन्धक है“-तो यहु टीक नहीं है क्योकि घरत्तिवव्यतावच्छेदक कोटि मे 
रक्तावयवचिषयकत्व का निवेश करने से प्रतिवध्य-परत्तिवन्धकभावमे गौरव है । यदि उस्तक्ता निवेशन 


कर अवयवी के भरक्तत्वग्रह मे अचयवरक्तस्व को प्रत्तिवन्धक माना जायगा तो सदयवी के श्ररक्तभाग 
मे भी मरक्तत्वग्रहन हो त्तकेमा। 

दूसरी वात यह्‌ हकत प्रतिवव्यतावच्छेदककोटि मे रक्तावेयवदिपयकत्व क्रा निवेज्ञ करने पर 
जव रक्तभागावच्छेदेन अवयवी मे नेत्र कासंनिकषंहो श्रौर अचथच एवं सवयवी मे नेद होने के 
कारण तथा एककाल में श्रवयव श्रौर मवयवी मे संयोगट्रय का उपलम्भक न होने के कारण, रक्तभाग 
मे चक्षु.संनिकषं नहीं ह उतत समय श्रवयवौ में रक्तावयवाऽविषयक्र श्ररक्तत्वग्रह की मापत्ति होगी । 

उपयुक्त से मतिरिक्त यह भी न्तातन्य है कि “किच्ि्रस्तरं रक्तम्‌"~वस्त्र कुछ अंश्चमे रक्त टै" 
एवं “सर्वं वस्त्रं रवतं-समस्त वस्त्र रक्त है" इन प्रतीत्तिमो मे किड्डित्‌ जीर सवशव्द से चस्च्रदिदेप की 
ही प्रतीतिहोतीहैन क्ति रञ्कद्रव्यके वस्त्रतनिप्ठ सयोगरूप राग मे किश्विदवयवाच्छित्तत्व मयवा 
सर्वावयवावच्छिश्नत्वे की प्रतीति होती) श्रतः वस्न्ादि जवयवी को मवयवोसने पर्वया श्रतिरिक्त 
न मानकर अवयवसमुदायरूप मानना हौ उचित हे) 


[ “मृजे बक्षः कपि संयोगी" हम प्रतीति का स्वामाविक यर्थ | 
जो स्थिति वस्त्रमत रञ्जकद्रव्य संयोगकी ह दही संयोगमात्र की है इसव्ि भ्ल बुक्षः कपि- 
संयोगो" इसका भी स्वामाविके भथ यह है कि वक्त मुलवत्तिकपिसंयोगय काञाश्रयहि।नकि वृक्ष 


मूलावच्छेद्यकपिसंयोग का आश्रय है । तथा 'शलवृत्तिकपिसंयोग का आश्रय वृक्ष है' यह्‌ मयं मूल प्रौर 
वृक्ष में श्रव्यन्तमेद न होने से सवथा श्रनुपपत्त भी नहह! 


७ [ शाप्त्रवार्ता० स्व ७ शछो० १३ 
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यदि मूले वृक्षः कपिसंयोगी इस प्रतीति में मूल में जवच्येदकत्व का भानं आनुनविकदहौतो 
वह मवच्छेदकत्व कपिसंयोगायेक्ष न हो कर वृक्षपक्षहीहोताह रीर वह्‌ वक्षपिक्षावच्छेदकत्व ५ 
निट्पित एकत्व सहित, वृललनिष्ट नेद का प्रतियोगित्वदप है । तात्प, मूते वृक्षः कपिसंयोगी 6 का 
मथ हं मुल से भिन्नाभित्न वक्ष कपिसंयोग का प्रा्यहै,न कि वृक्ष मूलावच्छिघ्न कपिसंयोग 
क श्राश्रय हं ।-वर्योकि संयोगजन्यसंयोग के प्रभाव भे, वक्षनिष्ठ्ंयोग कौ मवच्येदकता भूलादिदेशो 
मे सम्भव नहीं ह । इसीलिये विवक्षामेद स “मूले वृक्षः कपिसंयोगी" इस वाक्य म प्रामाण्व-अप्रा. 
माण्य का विनाग होता है, अर्थात्‌ मल में वुद्षापेदावच्छेदकत्व के वोध में तात्पयं रहने पर उसमें 
आमाण्य मौर कपिस्योगयपेक्षावच्छेदक्व के बोध तें तात्पयं होने पर प्रामाण्य होता हं । इसप्रकार 
जवच्येदकत्व मे संयोगपेक्षता का खंडन हो जाने से सवयवातिरिक्तावथवी पल का यह्‌ कथन कि 
मवयवी में मवच्छेद मेदस रक्ततव-जरक्तत्व मानने मे कोर्ट विरोच नहीं ह-निरस्त हो जाता ह । 
इसरी वात यह है कि “घटः वासे रक्तः न दक्षिणे-धट चामभाग में रक्त ह दक्षिणमागमे नही 
इस प्रतीति मे घट में दक्षिणभागावच्छदेन रक्तनेद का मान होता है-जो मसद्धत है 1 क्योकि सा 
मानने पर अन्यप्यवृ्तिभेद के श्न्युपगम की यापत्त दोतौ है । इसके प्रतिकार में यह नहीं कहा जा 
सकता 6 करि-“उक्त प्रतीति-में घट मे रक्तमेद का भान न होकर रक्तत्व के अत्यन्तामाव कामान होता 
है क्योकि उक्तप्रतीति "घट. वामे रक्तो न दक्षिणे" इत वाक्य से होती है सौर इसवाव्यमें अनुयोगी- 
चाचक धट पद के उत्तर सप्तमी विभक्ति नहीं है । मीर नञ्‌ पद से मत्यन्ताजाव का बोध अनुयोगीवा- 
चकपद के उत्तर सप्तमी विभक्ति होने परही होता है, प्रयमा होने परमेदका ही वोधे होताह। 
च च रकतं पटे र्कद्रव्यनिष्ठमेव परम्परासंवन्येन प्रतीयते, अरक्तं च समवायेन 
रक्तमेद एवेत्यपि युक्तम्‌ , परम्परासंबन्धाऽपरतीतेः, शह रक्तम्‌" निह रक्तम्‌" इति पिभागा- 
-पतन्नाव , असरक्तात्रयवेऽपि परस्परासंयन्धेन रक्तत्धीप्रसद्वाच । अपिच, प्रतिनियतानात्रता- 
वयदरोपलम्भे स्वाऽपुःएु-पथृतरधुतमचाचरुपलम्मोऽयवाऽमेदं विना दुषैरः, अंेष्वेव 
वदयाचच्यसभव्रत् | परिणाममेदेऽध्य्षस्य भ्रान्तत्वे स्धृूटाकारेऽपि ग्रान्तत्वमेव, इति शूलचण 
एवाव्य्षमत्रान्तम्‌ , अवयग्री तु सुदतत एव" इति वदन्‌ सौगत एव॒ पिजयेत | 
एतन 'उपलभ्यमानोऽवयव्यना्त् एष, तद्रतपरिमाणग्रहोऽपीष्ट एव, तद्तदस्तत्वादि- 
जात्तिग्रहे तु अवदवयवविन्गरेदेन संनिचरपोऽपि हेतुः इति लीलावत्तीकार प्रमृदीनामभिप्रायो 
# यवावच्छत % ¢ + भ, 
निरस्तः, पव्रदव्यत्रावच्छेदेन संनिकपंस्याऽ्ंमवाच | परभागमण्यावयवायवच्छदेन तदनु- 
पपत्तः परतिनियताव्यवावच्छदेन संनिकर्पाट्‌ दस्ततादिपहे च गरतिनियतावयवावभासे परिमाण- 
भदायननासाऽपरि दि न्पृपेवते १ चितरपरतिमासानिितस्यैव वम्तुनो बुक्तत्वाद्‌, अधिफावय- 
>) € [= ^ १ [+ 
चापगम्र॒॑तावतं एव तस्य दशनात्‌ । तदान्यदवर खल्परिमाणं द्रव्यमि'ति चेद्‌ प्रागपि ताध- 
दन्यदव । नानात्र एकत्वातुपयत्तिरिति चेत्‌ ? तवेवायं दोपः 1 कथं चैवं प्रासादादाविकत्य- 
त्वयः १। नदि प्रासादादिकमेकदरवयं भवद्धिरम्युपगम्यते, विजातीयानां द्रव्याऽनाम्भक- 
च्‌ । “मृदतं ततरेक्लमि'ति चेद्‌ १ पटादावपि दि न तथा१।नदहि पादौ प्रासादादौ च 


बिलक्षणमेकत्वमनुभूयते । न स्यादेवं धान्यराशावप्येकत्वं पटायेकत्वाद्‌ विलक्षणमि,ति चेत्‌ ? 
न स्यादेव, निश्चयतः सवंस्यैव परमाणुसमृहङृतलयात्‌ । श्रव्यपरिणामङृता्तु व्यवहारतः 
स्यात्‌" चेद्‌ ? व्यावहारिकमेकत्वमतिरिच्यताम्‌) का नाम हानिरनेकान्तवादिनामियता १ 


[ रक्तारक्तत्य की अन्यथा उपपत्ति दोपग्रस्त ] 


यदि यह कहा जाय कि-^पट मे जो रक्तत्वं प्रतीत होता है वह रघ्कद्रव्य का संयोगरूप 
न होकर रञ्जकद्रव्यगत रक्तरूपात्मक होता है श्रौर उसकी प्रतीति पट मे स्वाश्रयसंयोगरूप परम्परा- 
सम्बन्धसे होती है । तथा उसी पटमें जो श्ररक्तत्व भी प्रतीत होता है वह समवायस्सम्बन्ध से 
रक्तरूपवद्‌ प्रतियोगिकभेदरूप होता है । श्रत्तः परम्परासम्बन्ध से रक्तत्व श्रौर समवायसम्बन्ध से 
रक्तरूपवदभेद इन दोनो मे विरोध न होने से पट के निरंश एक अवयवी द्रव्यस्वरूप होने पर भी उसमे 
रक्ततव श्रीर अरक्तत्व दोनो का समावेश हो सकता है ।* तो यह टीक नहीं है क्योकि “इह भागे पटो 
रक्तः" इस प्रतीति में परम्परा्तम्बन्ध का मान श्रानुमाविक नहीं है । दूसरी बात यह्‌ है कि यदिपटमें 
उक्तरोति से रक्तत्व मीर श्ररक्तत्व की उपपत्ति की जायगी तो "वस्त्रं इहं रवतं नेह रक्तम्‌ व्च 
अमुक भागमें रक्त है-जमुकमाग मे नहीं है-इस प्रकार का विभाग नहं हो सकेगा, क्योकि 
जव पट में रक्त रूप नहीं माना जायगा तो समवायस्तम्बन्ध से रक्तङ्पवद्भेद समूचे पट में रहेगाः 
एवं रञ्जकद्रग्यनिष्ठ रक्त रूप फा परम्परासम्बन्ध मी समूचे पट में रहेगा ! श्रतः पट के मरक्तावयवों 
मे भी परस्परासम्बन्ध से रक्तत्व कतो प्रतीति की मापत्ति होगी । 


[ घट मँ अपृथ, पृयुचादि की प्रतीति भेद पश्च मे दुषेट | 


इसके अतिरिक्त यह भो न्नात्तव्य है कि घट के, करम से मनावृत होने वाते प्रतिनियत अवयवो 
का उपलम्भ होने पर जो घट में अपृयुत्व-पुथुत्व-पृयुत्तरत्व ओर पृथुतमत्वादि का उपलम्भ हौताहै 
वह घट को अवयवो से प्रभिन्न माने विना उपपन्न नहीं हो सक्ता कथो कि घटमे प्रतीत होने वाला 
उक्त वैचित्र्य घट के अवयव द्वारा ही सम्भव हो सकता है । आज्ञय यह्‌ है कि घट यदि श्रपने भवयवों 
से सवथा अतिरिक्त होगा तो उत का कोई एकजातोय ही परिमाणहो सकता है श्रतः उसमे परि- 
माणमेद का ज्ञान उपपन्न नहीं हो सकेगा । जव वहू मवयवो से श्रभिन्न होगा तो किसी एक भवयव- 
मातन की अनावरण दशा में उसमे मयुयुत्व का ओर अवयवद्रय क्रा श्रनावरण होने पर पृयुक्त्वका 
श्रौर किस प्रकार भधिक्त श्रवयवो का श्रनावरण होने पर पृथुतरत्वादि का उपलम्भ हो सकता है । 
अतः अवयवौ फो मवयवों से श्रत्यन्त भिन्न सान कर कथख्वित्‌ भिन्नार्सिन्न माननाहौ उचितहै। 


यदिरेस्ान मानकर यहु कहा जाव कि-ष्वरमें जो परिमाणभेद क्ता प्रव्यक्त होताहै वह्‌ 
परिमाणभेदश्रं्ञ मे च्रमात्मक्त है" तो यह ठीक नहींहै। क्योकि एेस्ा मानने पर धटप्रत्यक्ष को 
स्थूलाकार मेँ मी अमात्मक कहा जा सकेगा मौर उस स्थिति मे प्रत्यक्ष स्वलक्षणच्स्तु मेही 
श्रश्नान्त होता है-बनयवी आचिद्यक ही होता है इस सिद्धान्त कौ घोपणा करने वाले वौद्ध की ही 
विजय होगी 1 


८० [ शास्परवार्ता० स्त० ५ द्सो° १२ 
वक 


[ परिमाणग्रह के संवय मेँ रीलावतीकार के अभिप्राय का निरसन | 


इस प्रसद्ध मे लीलावतीकार श्रादि विद्वानों फा यह्‌ अभिप्राय है कि-उपलम्यमान अवयवी 
किसी भाग में आवृत्त ओर किसौ माग मेँ श्रनावृत्त न होकर सर्वया ही अनावृत होताहैश्रौर निस 
दशा में भी मवयवी का उपम्लम होता है उस दशा मे उसके परिणाम कामौ उपलम्न होताहै। 
केवल इक परिमाण की हृस्तत्वादिजाति का उपलम्भ नहीं होता, षक परिणामगत जाति के 
प्रत्यक्ष मे समस्त अवयवो से मवच्छिन्न मवयवी मे चक्षुसनिक्पं कारण होता दै । सत्तः अवयवी 
फो अवयवो से मत्यन्त भिन्न मानने पर कोई दोष नहीं ह ।- 


किन्तु विचार करने पर पर यहु अभिप्राय भी निरस्तहो जाता) क्योकि धटे जो 
परिमाण वैचिज्य की प्रतीति होती है उसकी उपपत्ति अवयवी को अवयवो से भिन्नानित्न मानने 
परही हो सकती है । लीलावतीकार के कथन कायहुश्रंश मौ ठीक नहींहै कि-धरिमाणगतजाति 
की उपलन्धि में समस्तावयवों से श्रवच्छिन्च मवयवी में चक्षुसंनिकपं फारण होता है-क्योकि पृष्ठ्य 
जीर मध्यवर्ती मवयवो में चक्षु.संनिकपं शक्य न होने से अवयवी मे समस्तावयव-मवच्येदेन चक्षुः 
सनिकपं का सम्भव ही नहीं है । यदि समस्त श्रवयवों से नहीं किन्तु प्रतिनियत श्रवयवो से मवच्छिन्न 
मर्थ संगुलवर्तौ यावद्‌ प्रवयवावच्छिन्नावयवी में चक्षु.संनिकपं से परिमाणगत हस्तत्वादि जाति 
का प्रत्यक्ष माना जायगा तो श्रवयवी मे प्रतिनियतसंमुखवर्तौ तत्तदवयवो के सम्बन्ध के अवनास्र के 
साथ अवयवौ मे एकावयव-द्‌ चवयवादि ल्प में परिमागनेद फा भी श्रवमास क्यों न माना जाय 1] 
वयोकि चितरप्रतिमास से युक्त र्यात्‌ परिणामनेद के साय उपलम्यमान वम्तु ही युक्तिसद्धत है । 
क्योकि दृश्यमान अवयव से श्रतिरिक्त श्रवयव का उत्त अवयवी मे से विभागहो जने पर भी उसी 
परिमाण से युक्त ही घटादि अवयवो का दर्शन होता है जो परिमाण दृश्यमान श्रवयव में अध्य मव- 
यव का संयोग रहने के समय दीखता था । स्पष्ट है कि यह्‌ वात तभी सम्मव हो सकती है जव अव- 
यवी अवयवो से अत्यन्तभिन्न न माना जाय 1 योक यदि अवयवी अवयवो से ्रत्यन्त भिन्न होगा 
तो महश्यमान मबयव का रश्यमान मवयव से विमाग हो जाने पर अवयवी का नाकच हो जाने से पूव 
परिमाण नहं रह जायगा 1 श्रतः उस समय पूवं परिमाणसे विशिष्ट अदयवी का दर्लन नहीं 
हो सकता । 

[ अन्य द्रव्यके दश॑नसे मेद की सिद्धि दृर दहे] 

यदि यह कहा जाय कि~श्रदश्यमान श्रवयव का विभागौ जाने पर पुवं परिमाण तथा 
तदुक्तपुनद्रन्य का दशन नहीं होता किन्तु पूरवेषरिमाणापेक्षया अल्पपरिमाणज्ञाली अन्य द्रव्यका ही 
दशन होता है"-तो इससे श्रवयवी मौर अवयव के परस्पर आत्यन्तिकभेद को सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्थाकि अटृश्यसान अवयव के विभाग के पुव भो जो भवयवी दिखता है वह दृश्यमान श्रौर श्रदस्य- 
मान श्रवयवसमुहात्मक घटादि मवयवी से अन्यही होता है ! वयोकि श्रनेकात्मक एकवस्तु का ही 
अस्तित्व भरामाणिक है । यदि यह्‌ कहा जाय कि घटादि अवयवौ को श्रवयवसेद से अनेक माना 
जायगा तो इसमें एकत्व को अनुपपत्ति होगी"-तो यह्‌ नहं कहा जा सकता, बयोकि यह्‌ दोष अनेकत्वं 
मौर एकत्व मे विरोध माननेवनन श्रतिरिक्त बवयवीवादी को ही हो सकता है । 

= 





# वल्लभाचायृत वशेपिक्शास्वरीयग्रन्य का नाम न्याय रीलावती है ! 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] ८१ 
वी व 1 
[ प्रासाद आदि मे एकत प्रतीति को अनुपपत्ति | 


इस संदभ में यह वात सी ध्यान देने योग्य ह कि यदि श्रनेकमे एकत्व का श्रम्युपगमन 
किया जायगा तो प्रासाद=महागृह आदि में मौ एकत्व की प्रतीति कंसे हो सकेगी ? वरयोक्रि अति- 
रिक्त मवयवीवादी मौ प्रासादादि को एक द्रव्य नहीं भानते क्योकि प्रासाद तो लोहा-लकड़ी 
इटा आदि विजातीय द्रव्यो से निमित होता है ओर विजातीय द्रव्य किसी अतिरिक्त द्रव्यके श्रार- 
म्भक नहीं होते । यदि यहु कहा जाय कि~“प्रासाद तो लोहु-लकड़ी-इंटा श्रादि विभिन्न द्रव्यो का समह्‌ 
रूप हँ श्रत एव उसमें समूहकरृत एकत्व होता है" तो ठीक नहीं है, क्योकि प्रास्तादादि में ठेसा मानने पर 
पटादिमे भी समहृत एकत्व को क्यो नही माना जा सकेगा ? क्योकि पट गौर प्रासादादि मे विलक्षण 
एकत्व का श्रनुमच नहीं होता । यदि यह्‌ कहा जाय कि-देसा मानने पर धान्यराशि भादि में प्रतीत 
होनेवाा एकत्व पट आदि के एकत्व से विलक्षण न हो सकेगा-तौ यह्‌ मी ठीक नहीं है क्योकि निश्चय- 
नय से सभी एकत्व परमाणुसमुटङृत ही होता है, मतः घान्यराक्िगत एकत्व ओर पटादिगत एकत्व 
में कुछ वैलक्षण्य नही है । यदि यहं कहा जाय-'पटादि तो एक द्रव्य का परिणामरूप है श्रौर घान्य- 
राति किसी द्रव्य का परिणामरूप नहीं है, मतः पटादि गत एकत्व द्रव्यपरियामकरत होने से, व्यव- 
हारनय कौ अपेक्षा, घान्यराशिगत समुहकृत एकत्व से विलक्षण है'-तो यह कहना कुच ठीक हो 
सकता है मौर इससे समहृत एकत्व से अतिरिक्त व्यवहारकृत एकत्व की सिद्धि हो सकती है किन्तु 
उससे श्रनेकान्तवादी को कोई हानि नहीं हो सकती क्योकि अनेकान्तवाद में श्रपेक्षाभनेद से गुण में 
भिन्नता स्वीकायं है इसलिए समुहुङृत एकत्व से व्यावहारिक एकत्व विलक्षण हो यह्‌ उसे मान्य है 1 


यपि च, अवयवेष्ववयदी एकेन समवेयात्‌, कन्येन वा ? । यये, तदेशस्यापि 
देशादिकल्पनायामनवस्था । द्वितीये च प्रत्यवयवद्यमवेदावयविवहुत्वम्रसक्तिः । न च देश- 
कात्छ्यातिरेकेणान्या वरत्तिरस्तीति विवेचितं प्राक्‌ । दिस्य द्वयोः प्याप्नलवद्‌ यवदवयवे- 
प्येवयतव्रिनः पर्यप्निवे याददवयवाऽ्ग्रहे तद्ग्रहो न स्याद्‌ , प्रत्येकं पर्यप्ततवे च प्रत्येकं पर्याप्त 
त्वन्यवदारः स्यादिति निष्कैः । किश्च एकस्य निरंशस्यावयविनः पृथुतरदेशावस्थानमयुक्तं 
स्यात्‌ , न चेदेवम्‌ , एकत्याऽवरिदोाद्‌ दुषटः स्यात्‌ सर्वत्र स्थृल-छट्नाठिभेदः। अल्प-बहम- 
वयवारम्भादिक्रतोऽपौ विशेष इति चेद्‌ ? तिं तद्धिरोपत्रििष्टा अधरयवा एषावयविव्यपदेशं 
मजन्ताम्‌ , किपवयविषृथग्माधकन्पनक्रष्टेन ? । “अवयवादपुथगमवन्नवययी परमायुसादभेद- 
मश्युवन्नध्यक्षो न स्यादि'ति चेत्‌ १ न, न द्यप्रयविनोऽपिं स्वेऽध्यक्ता एव, वायु-पिशाचादावने- 
कान्तात्‌ , किन्तु केचिदेव, तथा च परिणिामवरिरेषनियता योग्यता परमाणमादमेदेऽपि नासं 
भव्रिनी | न च तत्र सहचाध्यवसायोऽप्यद्ुपपन्नः, परमारसमृहेऽपि विशिष्टे मदचपरिणः- 
मा्वाधात्‌ ! अत एव धान्यराशौ सहस्चविशेषाध्यवसायः द्पयदः 1 
[ अघ्रयवी का आंशिक वक्त॑न अनुपपन्न ] 
सवयवी को अवयव से भिन्न मानने में अवयवो मे उस के वतन कौ अनुपपत्ति भी ४. ४ 
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जेते देदिये-खवयवी को थवयव से अतिरिक्त मानने प्र यहु विकल्प उपस्थित होताहि किश्रपने 
परवयर्वा मे श्रवयवी एकदेश से रहता है बथवा काल्ल्ये यानी नमस्त तप स्न रहता ह ॥ इन मे प्रयम 
पक्ष मन्य नहीं हय सकता क्योकि अवयव में मवयवौ एकदेण से रहने का तात्पय .यह्‌ हैक अवयवौ 
का एक देश रहता है । मव यहां प्रभ्न होना की यवयवो मे जो यहु अवयवी - एकदश रहता €, चहु 
क्या एकदेनेन = एकदे से रहता है ? यथवा कात्स्येन = सामस्त्य से रहूना ह ? इसमे प्रवमपक्षम 
यही श्रवन होगा कि श्रवयवौ-एकदेश का एकदे नौ वया एकदे ते रहेगा या समस्तख्प से रहेगा ? 
इस प्रकार एकदेश वर्तन मे मनवस्या चलेगौ 1 लयचा "एृकदेगेन भमवेयात्‌ ?" इम चिक्त्प कौ 
इत रकार स्गाया जादु-ग्रवयवी का तत्तदवयवों मे तत्तदवयवात्मक एकदे ने वत्ति माना जायया त्तो 
श्रात्माश्रय होगा भौर यदि तत्तदवय्वो से भिन्न किस श्रक्लृप्त श्रवयव से तत्तदवयवां में भ्रवयवौ 
का वर्तन माना जायगा तो उतत मवलृप्त श्रवयवों ने नौ बवयवी का वक्तन मानना हेगा, क्योकि 
उस अक्लृप्त जवयव में रह विना उस्न अवयव से षलृप्त मवयो मे श्रवयवौ का चतन नहीं हो 
सकता । उन बवलृप्त श्रवयनो में नी श्रवयतरी का वर्तन उन्हीं श्रवयवों से भाननेमें परात्मान्नय एवं 
लन्य व्लृप्त भृवयवो का यवलृप्त उन यवयवो के साय सम्बन्वन होने से उन अवयवो के ट्रास 
अवयवौ का वर्तन मानना सम्मव न होने से उप्त मवलृप्त अवयवो मे श्रवयवी कै रहने के लए 


जवयवान्तर्‌ कौ कल्पना करनी होगौ 1 इकषप्रकार यवयवं मे एकदेश से मययवी के वर्तन का पक्ष 
सनवस्या दोपग्रस्त ह । 


भ 9 $ 
[ उत्रयवरी का पूणतया अव्ययो मँ वतन अुपपन्न ] 
इसौभ्रकार द्वितीयपक्ष मी मान्य नहीं हो स्रकता क्योक्रि उत पक्ष मे प्रत्येक अवयव में श्रवयवी 
ूर्णस्प से समवेत होने से सवयवव्रहुत्व से श्रवयवी मे वहुत्व की प्रसक्ति होगौ । इसप्रकार एकदेश 
गौर कात्य, किसी नो च्पमे यवयवोमे भ्रवयवौ का वत्तन सम्मव नहह 1 मौर वर्तनका उक्त 
दोनो प्रकार से श्रतिरिक्त कोई तीसरा प्रकार होता नहीं यह्‌ पटे वताया जा 8 
यवो भें समवेत श्रवयवों से भिन्न श्रत्िरिक्त मवयवी को सिद्धि नहीं हो सकती 1 इसके मत्तिरिक्त दूसरे 
पदा मेयह्‌नौदोपहैकि जतेदोदव्यमे द्वित्व की पर्याम्ति हने से दोनों द्रव्यो का श्रहूणन होने 
पर केवल एक द्रव्य के ग्रहणे द्वित्व का ग्रहृण नही होता उसोप्रकार यावदवयव मे 1 


कौ पर्याप्त मानने पर यावत्‌ मवयर्नो की ग्रह॒ दभा मे मवयवो का ग्रहुणन दो सकेगा 1 यदि प्रत्येक 


मे अवयवौ कौ पर्याप्ति मानौ जायमो तो "पर एक एक तन्तु मे पयप्ति है' इसग्कार के व्यवहार की 
श्रापत्ति होगौ । इसके मतिरिक्त एकदोप यह नीद कि जव बवयवी मवयवो से अतिरिक्त एक निरंश 
रव्य होगा तो उसको श्रवश्ला पृथुतरदेा मे उत्का श्रवस्यान युक्तिसद्धतन होगा 1 ष्योकिनजो पद्यं 
निरय जीर वृत्तिमान्‌ होता है वहु जपने आश्रव में व्याप्त होकर रहता है जसे घटत्व परत्वादि 
जाति भौर हपस्पर््ादि गुण, क्रन्त घटादि अवयवी द्रव्य अपने आश्रय च्रूतलादिमेव्याप्तहौो कर 
नहीं रहता, श्रतः उसे निर एक द्रव्य नहींमानाजा सकता । यदि घटादिको अवयवत्तमूहुरूप 
मने तो उक्त दोष नह हो सकता क्योकि सश्च वस्वु मे अपनेश्राश्रयमें व्याप्तहो कर श्रवल्थित 
होने का नियम नही है 1 ू 
[ संयुक्त अव्रयवसमृह दी अवयवी है ] 

है कि यदि मवयवीको जवयवस्मुह्‌ र्पन मान करे ग्रवय्वों से सवया चिन्न 
माना जायया, तो बहुतरं श्रवयव सौर अत्पत्तर अवयवो से अगरभ्व होनेवाले अवयवी के 


यह्‌ भी ज्ञातव्य 
एकर द्रव्यस्य 


स्या० क₹० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] रे 
स 


एकत्व में कुं विशेष न होने के कारण उनमें स्थुलसुष्ष्मादिं का मेद न हो. सकेगा । यदि यह कटा 
जाय क्रि-“भवयवातिरिक्तावयवी मे जो सुक्ष्म-स्थूल का मेद होता है वहु मल्प श्रवयवो नौर अधिक 
अवयवो से आरन्वता प्रयुक्त होता है \*- तो यहं ठीक नहीं है क्योकि सल्पावयवारव्धता श्रौर मधिक 
भ्रवयवारभ्यता बत्पाचयवसंयोगजन्यत्वं मौर सधिकावयवसंयोगजन्यत्वरूप है 1 श्रतः उक्तसंयोगो से 
जन्य किसी श्रवयवी का भम्युपगम न कर“उक्तसंयोग से विशिष्ट अवयवो का ही अवयवी शव्द से 
व्यवहार करना उचित ह । मतः मवयवों के उक्तसंयोग से भिनच्रावयवी कौ कल्पना का कष्ट वहन 
करना जनुचित है । 


[ अवयव िन्न अवयवी मं परोक्ता की आपत्ति निरवकाश ] 


यदि यह्‌ कहा जाय-'सवयवी यदि श्रवयवो से भिन्न होगा तो श्रवयवी श्रपने मुल मवयव 
परमाणु से श्रमिच्च होगा । श्रतः परमाणु के समान श्रवयवी मी मप्रत्यक्ष हो जायगा'-तो यहं ठीक 
नहीं है क्योकि श्रवयवभेद पक्ष मे भौ सभी मवयवौ, वायु पिज्ञाद्यादि नें व्यभिचार होने से, नियमतः 
प्रत्यक्ष नहीं होते किन्तु कुछ ही श्रवयवी प्रत्यक्ष होते हँ । अतः उनक्ती प्रत्यक्षता का प्रयोजक श्रवयव- 
भिन्नता नही होती किन्तु षत्यक्षयोग्यता होती है । वह योग्यता परिणामचिश्चेषनियत होती है 1 श्रतः 
घटपटादि अवयवी अपने मूल अवयव परमाणु से जमिच होने पर मी उन मेँ पररिणामविरोषनियत- 
परत्यक्ष-योग्यता होने से उन का प्रत्यक्ष हौ सक्ताहै । आशय यहहै कि जो परिणाम प्रत्यक्षयोग्य 
परिरामविशेष को प्राप्त होति हुवे एकत्व श्रौर स्थूलत्वरूप में प्रत्यक्ष के विषय होते हँ मौर जो उक्त 
परिणाम को नहीं प्राप्त होते बे प्रत्यक्षयौग्य नहीं होते । जसे वायु पिशाचादि के घटकं परिणाम । 
श्रवयचौ को परमाणुसमूहसूप मानने पर उसमें महत्त्व का प्रत्यक्ष मौ मनुपपन्न न्ह हो सकता षयोकि 
विलक्षणसंयोगविशिष्टपरमाणुसमूह मे महत्वपरिणाम कौ उत्पत्तिमें कोई वाधा नहीं । जव 
संयोगविशेष से परमाणु समूह मे मी महत्वपरिखाम का उदय होकर महं्व का प्रत्यक्ष हो सक्ता 
है तो धान्यराश्चि का उदय मौर उसके प्रत्यक्षं का उपपादन अनायास किया जा सकता है । 


किंश्व, अवयविनोऽवयवासेदेऽनभ्युपगम्यमनि शरदेवेयं षटतया परिणता" न्तव एवैते 
पटतया परिणताः" इत्यादयो व्यवहाराः, विभक्तेषु तन्तुषु “त एवते तन्तवः” इत्यादिप्रत्यभिन्ञा, 
अ्रयवगुशूसखादेरयविगुरुत्रायविशेषादिकं च न घटेत | अवयवरूपादिसथदायेनेवेकावयवसूपा- 
युपपत्तियुपेच्य एृथगवयन्वनुरोधेन रूपादौ स्पादेर्नानकाय॑कारणभावारिकल्पने गौरं चानिदा- 
सितिप्रसर स्यादिति । एतेन वस्तुगत्या विलश्चणसंस्थानावच्छेदेन संनिकर्याद्‌ यद्द्रव्यगतवटतवा- 
दिगरदस्तत्तदयक्तेरुत्पादविनाशमेदादिप्रव्ययान्यथाुपपच्याऽवयवी पृथगेवेति सिद्धम्‌! इत्यपि 
निरस्तम्‌ , थमेव इत्यतिद्धेः, उत्पाद-विनाशमेदादे्रोच्याऽभेदादिसंवलितस्संभवात्‌ , तथा- 
प्रतीतिप्रामाण्यात्‌ | 

एवं च पूथिव्यादयश्वत्वारः परमाणुरूपा नित्या एव, कार्यरूपास्वनित्याः' इतिं तेपां 
प्रक्रियापि निरस्ता, परमाणनामपि का्याभिन्नतयाऽर्थान्तरभावगमनरूपस्य नाशस्य, विभाग- 
जातस्य चोत्पादस्य समथनाद्‌ । यथा हि वहूनामेशशब्दन्यपदेशनिदानं सयुदयजनित उत्पादः, 
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स्य बटुशृबदव्यपदेशनिदानं विभागजातोऽपि स॒ विः नाभ्युपेयः १ । व्यवहरन्ति हि भग्ने 
भट ्ूनि काखान्छुतन्नानि' इति। एवं परमाशनामप्येकनाो युक्तो बहटतेनो्पादः । तदाहुः- 

'बहुथाण एगसदे जह संजोगा दि दह रपय । 
नु एगविभागस्मि विं जन्जई वहुयाण उप्पाथो ॥ [ सम्मत्ति-१ २७ ] ॥ इति । 


[ अवयव-अवयवी मेद पत्त मेँ दृवणमाला ] 

उपयुक्त से श्रतिरिक्त यह्‌ मी ज्ञातव्य है कि~श्रवयवी को श्रवयवों से जमिन्नन मानने पर 
कई दोष उपरिथत होते ह जेसे-“ृदेनेयं घटतया परिणता = यह्‌ मृत्तिका ही घटस्वरूप मे परिणत 
हो गई"”- तन्तव एव एते पटतया परिणता ये तन्तु ही पटस्वल्प मे परिणत हौ गेये व्यवहार 
श्रवृयव से बवयवी को भिन्न मानने पर नहं उपपन्न हो सक्ते । इसी प्रकार पटरूप में प्रतीत होन- 
वाले तन्तु के परस्पर विभक्त हौ जाने पर, “ये तन्तु वही है जो पटात्मना परिणत दीख रहै थे- 
इस प्रकार की जो पटात्मना परिणत तथा विभक्त तन्तुमो मे मभेद की प्रत्यभिज्ञा होती है वहू भी 
श्रवयन-मवयवी के मेद पक्षमे नही उपपन्न हो सकती । इसी प्रकार अवयव-श्रवयवोभेद पक्ष मे 
प्रवयव-गरत्व में मवयवीगुरुत्व के अविशेष यानो साम्यक्ी उपपत्ति भी नहीं हो सकती 1 1 व्योकि- 
जवयवी मे जवयवो काभी संनिधान रहने से वयव मौर श्रवयवौ का विभिन्नगुरत्व केवल 
जवयव कै गतत्वे जधिक हो सकता है । उतत प्रकार जवयव-बवयवी लभेद पक्ष मे यवयव के ख्पा- 
दिगरुणो के समुदाय से ही एक मवयवी में रूपादि कौ जो उत्पत्ति होती है उत्तकी श्रपेक्षा करके श्रवयवों 
मतिरिक्त अवयवी के अनुरोध से मवयवीगत रूपादि के प्रति जवयवगत रूपादि को कारण मानने 

पर जनक कार्यक(रणमाव करौ कल्पना के गौरव आपत्ति का मौ परिहार नहीं हो सकता । 


[प्रथक्‌ उत्पाद-विना प्रतीति से भेद शंका का निवारण ] 
त लोगो का यह फह्ना है नि-पप्रवयवो के विलक्षणसंस्थान ते उत विश्चिप्ठ मवथवी 
मे चकषसंनिकषं से जिस द्रव्य ते घटत्वादि का प्रत्यक्ष होता है उस व्यक्ति के उत्पाद-विनाशच की 
प्रतीति होत है मौर उमके उत्पाद-चिनाथ के साय उत्पाद-विनाश से मुक्त रहनेवाले उसके अवथयों 


से उसमे भेद की मौ प्रतीति होती दै । यह प्रतीति घटत्वादिरूप से प्रत्यक्ष होनेवाने द्रव्य को उसके 


प्रवय पे प्रथक्‌ न मानने पर नहीं हये सकती । अतः अवयवौ भवयचो से मिच्न हीहोताहै 

ह्‌ वात तिद्ध होतो है ॥ किन्तु यह्‌ कथन भी इसच्यि निरस्त हो जाता है कि श््रवथवो 
परवयवा से सर्वथा भिन्नही होता है यह वात यक्षिढध है षयोक्रि उत्पाद आर विनाश घ्रोग्य 
से संवलित तया मेदादि अभेदादि से संचकतिति होता है, क्योकि श्रीव्य से संवलित उत्पादविनाश् 
फो प्रतीति तथा ्रभेद से सवलित भदादि को प्रतीति ही प्रमाण होती है । इस प्रकार वस्तु कथच्िदट्‌ 
नित्यानित्य उभयात्मकं होने से-"परमाणुस्वरूप पृथ्वी लादि चार द्रव्य नित्य ही होते है रौर काय- 
स्वरूप प्रयती सादि श्रनित्य ही होते है ।'-यह अतिरिक्त मववनीवादियो की प्रक्रिया मी निरस्त हो 
जाती ह 1 क्योकि कार्यस मनिन्न होने के नाते परमाणश्रो भौ धर्थान्तरस्वरूप में गमनरूप नाश 

यौर्‌ विमागजम्य उत्पाद का ------ व उत्पाद का समर्थन किया जा चव क्याजाचुकाहि) 
१ वह्कानामेकशब्द यद्वि स्योनः द्‌ हि भवत्यृत्पादः। नन्वेकविभायेऽमि युज्यते वहुकरानामुत्पाद- 11 १।। 


स्या क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] न्ध 
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। आशय यह है कि-जंसे अनेक अवयवो के समुदाय से अर्थात्‌ उन श्रनैक श्रवयवों के परस्पर 
संयोग से उनका एेत्ता उत्पाद होता है जो उन्हं मनेक हयेन पर भी एक शब्द से व्यपदेशयोग्य वना 
देता है । उसी प्रकार अनेक मवयवो के विनागसे मी रेता उत्पाद क्यो नमानाजायनो एक को 
"वह" शब्द से व्यवहार होने योग्य वना देता है क्योकि घट का भद्ध होने पर “वहूनि कपालानि 
उत्पन्नानि! एक धट अनेककपाल वन गया' एसा व्यवहार लोकसिद्ध है ! तो जिस प्रकार एक धट 
कानाश् होने पर मनेक कपाल का वहृत्वेन उत्पाद होता है वैसे ही भनक परमाणुओं का भी वहुत्वेन 
उत्पाद युक्तिसिद्ध है । जेता कि सम्मति सूत्र-१३७ में कहा गया है- 

यदि मनेकन्यक्तिओ के संयोग से एेसा उत्पाद होतादहै जो श्रनेकमें एक शब्द के व्यवहार 

का निभित्त होता है, तो निश्वयही एक के विभागसे मनेक व्यक्ति्ग्रोंका एेता उत्पाद भी मानना 

युक्तिसद्धतदहै जो एक में वहुशव्ड के व्यवहार का निमित्त हौ सके 1" 
क ८ [9 ( $ [4 नन € 
योऽपष्याह-कायेश्ारणातिरिकतं धरुवमद्वैतमात्रं त्तम्‌" इति तन्मतमपि मिथ्या, काय- 
श॒ल्यस्याः २ घ्यो कि { स तमू" प्रर ८. 
कारणोभयशन्यस्याऽ द्रतस्य व्योमोत्पलसगोत्रत्वात्‌ । किंश्च, द्धेतम्‌" इतिं प्रसञ्यप्रतिपेधः, 
९ किर (प = [4 2 

पयु दासो वा ? | प्रसज्यपश्े प्रतिपेधमाव्रपर्यवसानाद्‌ नदवेतसिद्धिः, प्रधानोपप्तजंनभाषिनाङ्गा- 

ज्गिभावकृल्पनायां दवेतप्रसवतेः । पर दासयक्षेऽपि दवैतप्रसक्तिरेव, प्रमाणग्रतिपन्ने देते तस्ति 

पेधेनाऽदैतसिद्धः । दैतादतस्व व्यतिरेके पररूपव्याटृत्त-खशूपाऽव्याधत्तातपक्रत्वेन द्विरूपलात्‌ , 

अव्यतिरेके च सुतरामिति । 

किश्च, प्रमाणादिसद्धावे न द्रेतवादार्‌ यकत, तदभग्रे च शूल्यतापातादिति ¡ अपिच, 
द्रव्यद्वेते सूपादिभेढामावग्रसङ्नः । न च चक्षुरादिसंबन्धाद तदेव दरव्यं रूपादिभ्रतिपत्तिजन- 
[भ [नप ¢ ( (4 
कभिति वाच्यम्‌ सबत्मिना तत्प॑वन्धे सवेढा तथेव प्रतीतिप्रखवतेः, सूयान्तरस्य तदचतिरिक्तस्या- 
कषयुपगमे चाऽ्तव्याधातात्‌ । प्रघानद्रेतमपि महदादिविकारास्युपगमे न युक्तम्‌ , विकारस्य 
विकारिणोऽस्यन्तमसेदे “पिकारीः इति व्यपदेशाऽयोगाव्‌ › भेदामेदाऽनेकान्तसिद्धेः, व्यतिरेके 
म, ० =. ¢ ४) वादो ऽ 0 पे 
च द्रंतापत्तेः | सिरस्तथ प्रधानादतबादः स्ट्यवातायाम्‌ । बह्मद्वेतवादोऽप्यनन्तरमेव [प 
तस्यते वेदान्तिवार्तायाम्‌ 
| उद्धत त्य पारमार्थिक होने छा सत मिभ्या | 
जिस विद्रान ने यह्‌ कहा है कि-“^तच्व कां कारण से श्रतिरिक्त नितान्त नित्य भौर स्वं 
विधमेदरहित श्रषटयमात्रस्वरूप है \""-उसका यह्‌ मत भो सिथ्या है क्योकि कायकारण दोनो हे शून्य 
श्रहेत-माकारकमल के समान है । अर्थात्‌ ठेसी वस्तु निसकान कोई कयंहो मौरन कोई कारण 
होतो वह आाक्ाशपुप्प के समान है । दूरी वात यह्‌ है कि-तत््व को अदवय-अद्वेत या अद्धितीय कहना 
युक्तिसद्धत भी नर्ही हो सक्ता क्योक्ति श्रे तशब्दघटक नम्‌ को प्रस्तज्यभ्रतिषेव अथवा पयं दाच प्रति- 
षेध, दोनो मे एक भी प्रतिेध का बोधक नहीं माना जा सकता, क्योकि प्रथमपक्ष का दैत के प्रतिषेध 
मे ही पर्यवस्तान होता है अतः उस पक्ष मे किसी भावात्मक अदत तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । 


८६ {[ शास्य्वार्ता° स्त० ७ णो* १२ 





यदि “ेताभाव को उपसर्जन श्रौर उसके श्राधय को प्रघान मानकर दोनो में श्रद्धाद्धौ सान्‌ कौ 
कल्पना कौ जाय तो यह मो ठीक नहीं है योकि उत्त कल्यना मे सौ हेत कौ प्रसक्ति मनिचा्य ह। 
वयोकि जद्धाद्धौभाव देत के चिना सम्भव नहीं हो सकता 1 पयु दास पक्षम मौ टत को प्रसक्ति 
जपरिहायं है क्योकि इस पक्षमें श्रदेत शब्द का "दैतभिन्न हेतसदृश कोई वस्तु" एसा अथ होमा । 
जौर यह दैत को प्रामाणिक मानने पर ही सम्भव है 1 


[ हैत द्वैत से भिन्न होगा या जभिन्न?] 
इसके अतिरिक्त यह्‌ भी ज्ञातव्य कि यदैत यदिदटेतसे भिन्न होगा तो 
भोर स्वरूपाऽ््यावृत्त होते से द्विरूप होगा 1 इस प्रकार दैत-परसक्ति मनिवाये है 1 यदि ५ से 
भरमिन्न होगा तो देत कौ सत्ता अवदय प्रसक्त होगो । द्ूसरो वात यह्‌ मौ ध्यान देने योग्य है कि यदि 
अदत मे प्रमाण जादि का सद्भाव होगा तो प्रमाणश्रादिस्प दैत का अभ्युपगम श्रावर्यक होने से 
दैतवाद से मूक्ति नहीं मिल सकती \ यदि प्रमाणादि का अभाव होगातो देत के समानश्रहेतकीनी 
सिद्धि न हो सकने से सरवशुन्यता की मापत्ति होगी । इसप्रकार यदि अदत तत्तव को द्रव्यात्मक साना 


जायगा तो उसमे रूपादि समी पदार्थो के श्रपने आश्रय द्रव्य से श्रभिन्च होने के कारण उनमे परस्पर- 
भेद के अभाव कौ प्रसक्ति होगी \ 


यदि यह कहा नाय करि-एक हौ द्रव्य चक्षु तवक्‌ आदि इन्द्रियो के सम्बन्च से रूप-सपर्ादि 
विलक्षण प्रतीति का जनक होता है-तो पहु ठोक नहीं है क्योकि चक्षु मादि का द्रव्यात्मक अटत के 
साथ सवत्मिना सम्बन्ध मानने पर सर्वदा समान ही प्रतीति को प्रसक्ति होगी ! यदि रूपादिको उस 


ते मतिरिक्त मानकर चक्षु आदि के सर्वात्मना सम्बन्ध का अभाव वताकर उक्त भ्रापत्ति का परिहार 
किया जायगा तो बद्ैतका व्याघात होगा । 


[ सख्य का प्रधानद्वितवाद अपगत ] 
स्यो ने प्रवानद्े्त सिद्धान्त का स्वीकार किया है किन्तु महुवत्तस्व-महंकारादि विकारो को 
स्वीकार करने पर यह्‌ श्रेत भी युक्तिसद्धत नहीं हो पाता क्योकि प्रकार आर विकारी मे मत्यन्त- 
भेद मानने पर "विकारो प्रधान की अदैत सन्ता है यह्‌ व्यवहार नहीं हो सकता । क्योकि चिरारी 
ग्द मे इन्‌" प्रत्यय देसे सम्बन्य का सुचक है जो भेदनियत होता है । 
यदि विकारमें विकारोका भेदाभेद माना जायगा, तो अनेकान्तवाद की प्रसक्ति होगी । 
यदि भेद माना जायगा, तो हैत की आपत्ति होगी \ इस प्रधानअद्ेतदाद को सांख्यमत्त की चर्चा 
मे निरस्तक्िथानजा चुका है 1 अतत. इस प्रसद्ध मे इसके वारे मे दु अधिक कहना अनावश्यक है \ 


„, ब्रह्मषेतवादकाभी निरास शौध्र ही वेदान्तमत की चर्चा के प्रसद्ध मे किया जायगा अतः 
यहा उस विषय में पृथक्‌ कह्ने कौ आवश्यकता नहह । 


शब्डद्वैतमतमपि न युक्तम्‌ ; एं हिं तद्-अनादिनिधनं शब्दत्रह्ैषर जगतेस्तत््वम्‌ 
र्सङृतित्ात्‌ , षरशरावादौनामिव सूत्‌ । तदुक्तं मह हरिणा- [ वाक्यपदीय 
“अनादिनिधनं व्रह्म शब्दत्वं यदन्तरम्‌ । 
भिवततेऽ्थभाेन प्रक्रिया जगरो यतः । १ ॥' इति। 





स्या० क० टोका एवं हिन्दौ विवेचन | ८७ ` 


यव्रादिः=उत्पादः निधनं =विनाशः) तदभावाद्‌ अनादिनिधनम्‌' ्रकतेरविकतेकरूपत्वात्‌ 1 
अक्षरमि'त्यकाराधक््रस्य निमित्तत्वात्‌, अनेनाभिधानस्ूयो विते उक्तः, अर्थमावेन' इत्यनेन 
सखमिधेयरूपः । परकरियेति भेदानामेव संकीतेनम्‌ । शह" इति विशुद्धस्वनामकीरतनम्‌ } शब्द्‌ 
नर्व खल्वेकमनवच्छिन्म्‌ , तावच्छिन्नेणु सविकारेष्वलुस्यूतमवभासते, स्वस्येव प्रत्ययस्य 
शन्दायुविद्धत्वात्‌ , तददुषेधपरित्यागे च प्रकाशरूपताया एवाऽावम्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 

। “न सोऽसति प्रत्ययो लोफे यः शब्दाुगमाहते । अनुविद्धमिव ज्ञानं स्वं शब्देन तते ॥ 
वागूर्यता चेद्‌ व्ुत्कामेदववोधस्य शाश्वती । न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमिनी ॥"! 
[ वाक्य०१२४।१२१५ ] 


, [ शब्दद्रैतवादी भद हरि का मत निरूपण ] 

व्याकरणशास्त्र में शब्दात मत की स्थापनाकौगर्ईहै। किन्तु वहु मी युक्तिसद्धत नहीं 
है । जसे देखिये, शब्दशास्त्र का मन्तग्य यहु है कि अनादि-निघन=उत्पत्तिविनाशरहित शब्दन्रह्य ही 
जगतु का पारमा्थिकस्वरूप है । क्योकि वहु जगत्‌ की प्रकृति यानी उपादान कारण! जो नलिसका 
उपादान कारण होता है वही उसका पारमाथिक स्वरूप होता है, जसे घट-शरावादि का उपादान 
कारण मृत्तिका ही उनका पारमाथिकस्वरूप है । जसा कि वाक्यपदीय मे भव्रुंहरि की अनादिनिधन, 
कारिकामें कहा गया है-कारिका का अर्थः-मनादि निधन शब्द में आदि शब्दका श्रये 
उत्पत्ति भौर निधनशाब्द का श्रथं है विनाशश्रौर नन्‌ पद का अथं ह उनका अभाव इसप्रकार 
श्रनादि निघनशब्द का अर्थं है-उत्पत्ति-विनाशरहित \ इस विशेषण से जगत्‌ के प्रकृतिमूत ब्रह्म के 
सम्बन्धमें यहु सुचनादी गर्ह कि वहु एकमात्र ्रविक्रत स्वरूप है । अथाव वह किसी अन्यका 
विकार कायं नहीं है । "अक्षर" शब्दसे यहु कहा गयाहै कि वह भ्रकारादि वर्णो का निमित्तहै। 
अकारादि वर्णो को (भक्षर = विच्युत न होनेवाला' कहकर उनमें शब्दब्रह्मरूप अक्षरप्रकृति का 
अभेद सुचित कियागयाहै। इस शब्दसे यहु वताया गया है कि शब्दब्रह्म का अभिधान 
वणत्मिक विवक्तं होता है । 'अर्थमाव' शब्द से यहं वताया गया है कि उब्दब्रह्य का अभिधेयात्मक== 
अत्मिक विवत्तं होता है । श्रक्रय।' शब्द से शव्द न्य से प्रादुनुत होनेवाले मेदो-विशेषों कौ 
सूचना दी गई है । ष््रह्म' शव्ड से उसके विश्ुद्धनाम का निर्देश किया ययाहं) इस प्रकार कारिका 
का यहु मर्थं फलित होतादहै किशबष्द ही पारमार्थिक पदार्थं है जो स्वयं उत्पत्तिविनाशरदहितहै 
ओर ब्रह्म इस नाम से व्यवहूत होता है, तथा शब्द भीर भयसू्प में उसी का विवर्तन परिणमन 
होताहै। उसी से वेचित्यपुर्णं जगत्‌ की रचनाहोती है । इस कारिकासे यहु स्पष्ट विदित होता 
है फि शब्दन्रह्य ही एक अनवच्छिन्न यानौ अपरिमित तत्व है । चही भमपने जवच्छिन्न =परिमित- 
विकारे ने अनुस्यूत होकर श्रवमासितहोताहै। समी जान शव्द से अनुविद्धहोताहै। ज्ञानमें 
शब्दके अनुब करा निषेध कर देने परज्ञान कौ प्रकाशरूपता ही श्रनुपपन्न हो जातीहै जेसाकति 
भतहरि की "न सोऽस्ति, दा्रूषता चेत्‌° ...' इन दो कारिकार्मो मे स्पष्ट कहा गयाहै। 

¦ पहली कारिका का अथं यहं है-लोक मे एसा कोई ज्ञान नहीं होता जिसमे छब्द का श्रनुगम 
नहो, श्र्थात्‌ जिसमें शब्द का माननहौ ! सभी ज्ञान शब्द से अनुविद्ध ही प्रतीत होता है । 
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दूसरी कारिका का अर्थं यह है कि ज्ञान की वाभरूयता शाश्वत है \ यदि उसे अस्वीकार कर 
दिया जायगा तो प्रका्च = ज्ञान कती प्रकाशल्पता ही न होगी, क्योफि ज्ञान की वाग्रूपा ही उसे 
भत्यवमर्शात्मक भर्थातर चिषयग्राहुक वनाती है । 
सा चेयं वाकूत्िविधा-वेखरी, मध्यमा, पर्यन्ही च ¡ तपर येयं स्थान-करण-प्रयलक्रम- 
५ का ९ = तम्‌ः 
व्यन्यमानाऽकारादिवणंसमदायाक्िका वाक्‌ सा वेसरी" इत्युच्यते । तट्क्तम्‌-[वाक्य० | 
[= ¢ > ) > चरं 
“स्थानेषु विधते वायौ तवणेपर्रहा । वैखरी वाक्‌ प्रयोक्तृणां प्राणव्त्तिनिवन्धना ।१॥ 
4 + म (9.8 र ८4. 
-अस्याथः-स्थानेपुताल्वारिस्थानेषुः वायोपआरज्ञसंत्ने विते=अमिवाता्थं निरुद्धे सति, 
कृतवणपस्रहे'ति हेतुगर्भ विशेषणम्‌” ततः ककारादिविणंपरिणामाद्‌ भेखरी-विशिष्टायां 
सराघस्थायां सषटरूपायां भवा वैखरोतिं निस्ते, वाक्‌ , भरयोक्तणां संबन्धिनी तेपां स्थानेषु 
वाः तस्याथ प्राणघ्त्तिरव निबन्धनम्‌ , तत्रैव निवद्धा सा तन्मयत्वादिति । 
[ त्रिविध बाणी मेँ वैखरी बाणी का खर्प ] 
प्रत्येक ज्ञान मे अनुविद्ध होनेवाली वाक्‌ तीन प्रकार की होतीहै। वेखरी, मव्यसा ओर 
पश्यन्ती । जो वाक्‌ स्थान-करण मौर प्रयत्न द्वाय अकारादि वर्णो के समुदायरूप में श्रभिभ्यक्त होती 
है-उते वलरी" वाक्‌ कहा जाता है ! इस प्रकार अथेवोधक वाक्यो का निर्वाहकं श्नोन्नग्राह्य अकारा- 
दिवणंसमुदाय ही वैखरी वाक्‌ है 1 जंसा कि भ्रं हुरि की स्थानेषु विधृते” इस कारिका मे कहा गया 
है कारिक्ाका श्रथः-तालु श्रादि स्थानों मे प्राणात्मक वायु का विघारण यानी अभिघात के ल्यि 
निरोध करने पर वाक्‌ ककारादि वर्णो के स्वरूप का परिग्रहुकरतीहै। इसीलिये उत्ते वैवरी कहा 
जाता हे । क्योकि वैखरी शब्द का निर्वचन है “विखरे भवा वैखरी" जिसका श्रं है-विखर में=विशिष्ट 
खरावस्था मे अर्थातु स्पष्ट श्नवस्था मे होनेवाली (वाणी ) शब्दप्रयोक्ता पुरुषों को यह वाक्‌ अथवा 
प्रयोक्ता पुरुषो के ताल्वादिस्थानों से सम्बन्ट वाक्‌ कामुल प्राणात्मक वायु की प्रवृत्तिही होतीहै। 
अर्थात्‌ वाक्‌ का आविर्भाव भराणवायु पर निर्भर होता है । क्योंकि वाक्‌ प्राणमय होतौ है । 
या पुनन्तः संकल्प्यमाना क्रमवती श्रोत्रप्राहययणेरूपाऽभिन्यकितिरहिता वाक्‌ सा मध्य- 
मत्युच्यते ! तदुक्तम्‌ [ वाधव° | 
# (९ ५ 
“कवरं उद्रचू पादाना करमरूपालुपातिनी । प्राणवृत्तिमतिकस्य सध्यमा वार्‌ प्रवतेते 1! 
९ (र १० = ¢ 
जस्वाथ्ः--स्ूलां प्राणव्त्तिमतिक्रम्य हेतुत्वेन वैखरीवदनपेक्ष्व, क्रमरूपमटुपतरीतयेषं- 
शीट च ५ [५ [९ ॥ हैतर्यस्य १९ ५९ ~ ~ [4 [क 
ल! केबलं बुदधिरेदपादानं हतुयस्याः सा, परवतेते=यंकल्पधिकल्यादिधाराडुबन्धिनी भवतिं 
मध्यमा पाक्‌ । वेखरी-प्वन्तयोमष्ये मावादू मध्यमेति संज्ञा । सनोभूमाववस्थानमस्याः । 
[ मध्यमा वाणी का स्वस्य 1 
जो वाक्‌ मन के मतरं संकल्प्यमान होती है, एव क्रमिक होती है एवं श्रो स ग्राह्य अर्थात्‌ 
प्हणयोग्य वणं स्प होती है किन्तु जनमिव्यक्त रही है उसे भव्यमा वाक्‌ कहा जाता है. जैसा 
किम हरि ने "रेवल वदधयुपादाना०” कारिका मे कटा है-जिस वाक्‌ का केवल वृद्धि ही उपादान है- 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | =€ 


मौर जो वेखरी के तमान प्राण की स्थृलबृत्ति की कारणरूप से अपेक्षा न कर क्रमिकरूप को ग्रहण 
करती हुई भ्वृत्त होती है मर्थातु संकल्पविकत्प कौ धारारूप में चलती है वहु मध्यमा वाक्‌ कही 
जाती है । वखरो मौर पश्यन्ती के मध्यमे होने से मध्यमा संज्ञादी गर्ईहै। इस की अवस्थिति 
शरीर के बहिरदेशमेन होकर मनोभरमिमेदहीहोतीहै। 
या तु ग्राद्याऽमेद-कमादिरहिता खपरकाशा संदिद्रषा वार्‌ सा परश्यन्तीलयुच्यते । 
तदुक्तम्‌- [ वाक्य पदीय० | 
८ ९ + = 
अविभागा तु पश्यन्ती सबेतः संहृतक्रमा । सरूपञ्योतिरेवान्तः खष्ष्मा वागनपायिनी ॥१॥'' 
'श्यन्तीप्रत्यन्तस्वरूपा वागियम्‌ यस्यां वान्य-वाचकयोविंभागेनावभासो नास्ति, 
¢ १४ ४.1 4 $ ५ १ 
सवेतथ .सजातीयविजातीयपिक्षवा संहतो" वाच्यानां वाचकानां च क्रमो देश-कालकृतो यत्र, 
क्रमविवतेशवितस्त विद्यते । श्वरूपल्योतिः'=सम्रकाशा वेते, वेदकमेदातिक्रमात्‌ । ध्मा 
© वि [+ 
दुलक्षा अनपायिनी" कालमेदाऽस्पशादिति । 
यत एव शब्दाथेयोः संबन्धस्तादारम्यमेव । न हि अयं धटः” इतीदमर्े तरस्थवटपद- 
स्योपरागोऽस्ति, फिन्त॒ षटपदामेद एव भासते, इति व्यवहारोऽपि सकलः शब्दानुविंद्ध एव 
भ 3 कि 9. © 
दश्यते ! न हि “भोद्ये-दास्यामि' इत्या्यनु्चिखितशब्दः किदपि स्वयं मोजनदानायथं प्रय- 
* (उ ड "भ~ भवी 
तते, परं वा श्युट्च्व-देहि" इत्यादिशब्दं विना प्रवतेयति । जीवित-मरणस्वरूपाविभावीऽपि 
शव्दाधीन एव, सुपुश्चदशायामु्चिखितशब्दस्य ग्रताऽविरेषात्‌ । तदुत्तरसमये च इतधित्‌ शब्यात्‌ 
रुदधस्यान्तजैल्पात्मना शब्देनैव जीवितादुसंधानात्‌ । न चाऽदरयरूपे तत्वे कथमाविर्भाव-तिरी- 
भावादिस्पप्रश्वमेदप्रतिभासः १ इति वाच्यम्‌ ; तिमिरतिरस्छृतलो चनस्य विशुद्धेऽप्याकाशे 
विचित्ररेखामेदगप्रतिभासवदनाचविधोपप्डु्चित्तस्य प्प्वभेदतिभासात्‌ | यथा च तिमिरविलये 
विशुद्धाकाश्दशंनं तथा निखिलाऽविधयाविख्ये शुद्धशब्दत्रहमदशनम्‌ । तच्चाभ्युदयनिःश्रयसफल- 
धर्मानुगररीतान्वःकरभैः प्रणदसरूपमघाप्यत इति | 
[ पश्यन्ती वाणी का स्स्प | 
जिस वाक्‌ में ग्राह्याथं का श्रभेद तथा क्रमादि नही होता एवं जो स्वभ्रकाशसविद्‌ स्प होती 
है उसे "पश्यन्ती" वाक्‌ कहा जाता है । इस का स्वरूप भतहरि कौ श्रविमागा तु पश्यन्ती °' दस 
कारिका में स्पष्ट किया गया है- 
यहु "पश्यन्ती" वाक्‌ प्रःयक्चबोधस्वरूप है । इस मे वाच्य श्रौर दाचफ फा मिन्नरूपमें अवभास 
नहीं होता 1 इस मे सजातीयविजातौय किसी क्ती भौ प्रपेक्षा तथा वाच्य मीर वाचक में देशकाल- 
कृत क्रम नही होता किन्तु इस मे क्रमिक विवर्ता को = करमे की केवल शक्ति ही होती ह । 
यह्‌ स्वरूपज्योतिः अर्थात्‌ स्वप्रकाश होती है । क्योकि यह्‌ स्वमिन्न ग्राहक की श्रपेक्षा नहीं करतौ 
एवं दुरक्ष होती है मर कालविशेष के सम्बन्व से शन्य होने के कारण चिनाज्ञरहितत होती हे । 
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[ शब्द जर अथे मे तादात्मयसंवंध का समर्थन ] 
इस वाक्‌ के इस स्वभावके कारणही शब्द श्रौर अ्थंमें तादात्म्य सम्बन्ध होता है, 
भ्रन्य कोई सम्बन्ध नहीं होता । अयं घटः' इस प्रतीति मे इदमर्थं मे उस से भिन्न घटपद का सम्बन्ध 
भरतीत नहं होता किन्तु घटपद के अभेद का ही भान होता है 1 इसथ्रकार ज्ञान के समान समस्तन्यवहार 
मी शब्दानुविद्ध ही देखा जाता है, क्योकि “मोभ्ये' = मोजन फषगा, (दास्यामि दान दू व 
इसभकार के शब्द का उल्लेख किये विना कोई भमी मनुप्य स्वयं मोजन या दानादि मे प्रवृत्त नरह 
हता । एवं ^भुदक्ष्व = भोजन कर देहि =दे' इत्यादि क्षव्दो फे उल्लेख किये विना कोई भौ मनुष्य 
किसी श्रन्य मनुष्य कोभ भोजनश्रौर दानमे प्रवृत्त नहीं करता 1 जीवन श्रौर मरण का स्वरूप- 
सन भी शब्दाधीन ही होता है । मनुष्य सुषुप्तदशा मे शब्द का उल्तेख नहीं करता अतः उस 
समय बह मृततुल्य होता है । सप्तावस्था मे मी मनुष्य जीवित रहता है इस वात्त का ज्ञान सुषुप्ति 
के वाद उस समय होता है जव वह॒ शब्द दारा जाये लाने पर न्तजेल्पात्मफ शाब्द का भ्रयोग 
करते हुये निद्रात्याग करता है । इसप्रकार उस के जीवन का ज्ञान भी शब्द ते हो होता है । 
| शब्दमाघ् से प्रपंचभेद्‌ की उपपत्ति ] 
< शब्दतत्त्वं को अय मानने पर यह शंका हो सकती है - ध्यदि एकमात्र शब्द ही तात्विक 
पदाथहे उससे मिन्नकुचछ नहींहै तो फिर अकेले उससे श्रावि्माव-तिसेभावादि प्रपच्चमेद की 
उपपत्ति नहीं हो सकती है ।"-किम्ु यह शक्रा ठीक नहीं है वयोकति जिस मनुष्य का नेत्र तिमिर 
रोग सेग्रस्त रहता है उसे जैसे विशुद्ध श्राकाशमे भी विभिन्नप्रकार की रेखाओं का अवभास 
होता ह, -उसीभ्रकार अनादि अविचया से ग्रस्त चित्तवाते सयुप्य को प्रपन्चमेद का प्रतिमास हो सकता 
है! % जैसे तिभिररोग का विलय होने पर रेलादि का दशन न होकर विशुद्ध भाकाशका ही 
दशन हीता है उकीप्रकार समस्त अविद्या का विलय हो जाने पर शुद्ध शब्दब्रह्म का दर्शन हौ सकता 
है । किन्तु यह्‌ दतेन अभ्युदय ओर निःरेयस फल को देनेवाले धसं के श्रनुष्ठान से जिस का अन्तः 
करण निमल हौ जाता है उन्हीं को प्रणव यानी ओकार के रूपमे प्राप्तहोताहै। 
 [ शब्दद्वितवादनिराकरणम्‌ ] 

अ च शन्डत्ययादो को नाम शब्दादुदेधः परस्याभिमठः १ न नाम संयोगः सम- 
वायो =] द्न्ययोरेव संयोगात्‌ गुणादीनामेव च समधायात्‌ ।- वटो नीलाञुविद्धः" इत्यत्रेव 
तादात्सयेऽुवेधपदप्रयोगः इति चेत्‌ १ न, एकान्ताऽमेदे तददुपपत्तेः । न हि श्वयो षटाघुविद्धः" 
इति प्रयुजे प्रामाणिकाः । “विवक्षाऽबिवक्ताभ्यां तथाप्रयोगाऽप्रयोगोपपत्तिः, यथा दण्डे कुण्ड- 
स्वरूप इति प्रयोगः, न तु शण्डे इण्डम्‌' इति इति चेत्‌ १ न, तथापि शब्दमोधयोसःन्त- 
तादात्म्य शब्दस्य जडत्वादू बोधस्यापि जडतापततः, शब्दस्य बोधरूपत्वेन(त्वे व)वोधमाव्रवादा- 
१११ या चान्वस्वाऽनयवोधाऽ्वोद्लवदन्यश्नन्दभ्रोततव न भवेत्‌ । भावे वा सकलप्रमातरवो- 
धाभिभ्षच्य्ाहिलाद्‌ निरपायं सर्वस्य सर्ग चित्तविन्ं -------- र गय सस्य सवनिचविच स्यात्‌| वथाच समः । तथाच सनन्तभद्रः- 


& द्रष्टव्य स्तवक = की कारिका २-३, १० ६१ ६४ 
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“वोधाटमता चेच्छब्डस्य न स्यादन्यत्र तच्छ. तिः । 

यद्‌ ोद्रारं परित्यल्य न वोधोऽन्यत्रं गच्छति ॥ १ 

न च स्यालसत्ययो सोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते। 

शव्डाऽभेदेन सत्येवं सेः स्याप्परचित्तरित्‌ ॥२॥'* इ 
अतः शृब्दानुविद्धः प्रत्ययो न जगतः शृव्दमयत्वे साक्षी | 


[ शब्द द्वेतवाद का विस्तार से निराकरण | 

श्रव शब्दनास्त्री मत्तुहरि के इस मत की यहां समोक्षा की जाती है - शब्दात्मक व्यवहार 
भ्रौर प्रत्यथादि में जो शव्दानुवेध चाव्दिकों को श्रमिमत है वह॒ विचार करने पर उपपन्न नहीं होता 1 
जसे- राव्दानुवेधव का अर्थं शब्दसंयोग अथवा चन्दससवाय नहीं क्रिया जा सक्तता ॥ क्योकि संयोग 
नियमत द्रव्यमेहीहोताहि! एवं समवाय मो द्रव्य-गुणादि काही होताहै। 

यदि यह्‌ कहा जाय कि--^नील घट में वटो नीलानुविद्धः' एेसा व्यवहार होता है इस 
य्यवहार मे अनरुवेधपद का प्रयोग तादात्म्यमें होता है } ग्रतः शब्द जौर प्रत्ययादिमेंजो शब्दानुवेव 
बताया गया ह उसे शन्द-तादासम्यरूप माना जा सक्ता है-तो यह्‌ ठीक नही, व्योक्ति प्रत्यय ओर 
शाठेद में अत्थन्ताऽभेद मानने पर प्रत्यय में शब्दतादात्म्यल्प चब्दानुवेध नहीं हौ सकता क्योकि अत्यन्ता- 
ऽभिचच में ताद्यट्म्य नहीं होता, इसीलियि प्रामाणिक विद्वान्‌ "घटः घटान्रुविद्धः' देता प्रयोग नहं करते । 


[ विवक्षा के यश्व से तथा प्रयोगाभाव की आशंका का तिवारण| 

यदि यह्‌ कहा जाय कि - शश्च्यन्त जभिन्न मे भी तादात्म्य होता है-फिर भीलो वटो 
नीलानुकिद्धः' यह्‌ प्रयोग होता है हतु घटो घटानुदिद्धः' यह्‌ प्रयोग नहीं होता है उत काक्म से 
कारण है (१) छट मे नीलत्वरू्प सेनीर के तादालम्यको विवक्षा भौर (२) घटत्वल्प से 
घटतादात्म्य की अविवक्षा । यहं उसीध्रकार सम्भव है जसे कुण्डेमे कुण्डस्वरू्पक्ा तथाकुण्ड का 
अत्यन्तान्नेद होने पर भी कुण्डस्ट्ड्प मे क्गुण्डवृत्तित्व की विवक्षा हीने से (कुण्डे दुःण्डस्वरूपम्‌' यह्‌ 
प्रयोग होता है, किन्तु ङुप्ड मे दुण्डदृत्तित्व क्ती विवक्षान होने से कण्डे कुण्डम्‌" यहु प्रयोग नहीं 
होता” -- तो यह्‌ कथन मी ठीक नहीं है । क्योकि उक्त रीतिसे वोघ नें शव्दतादात्म्यरूप शब्दानुवेघ 
की उपपत्ति सम्मव होने पर भी शन्देश्रौर बोध मेग्रत्यन्ततादात्म्य मानने पर शब्द जञ्होने से 
बोधम मौ जडरव क्ती श्रापत्ति होगी । मथवा छन्द मे वोधर्पत्य होने से शब्दाद्रेतवाद की हानि 
होक्तर जानाद्टयवाद की सापत्ति होगी 1 


[ श्रवणामाव अथवा सव॑ चित्तज्ञा की आपत्ति ] 
सरी वात यह है कि शब्द मौर बोध के एपयपक्ष मे जत्ते एक व्यक्ति को अन्यव्यक्तिके वो 
क्राज्ञान नही होता उसीप्रक्ार अन्य व्यक्ति के दाव्द व्माश्रवण मी नहीं हना यदि होना तो मस्त 
प्रमाता कै दोेधते मभमिन्न श्दका ग्रहृण होने से विना कित्ती विश्नेप उपायक्ते ही खद मनुष्यो 
मे सवदित्त के ज्ञान की आपत्ति होमौ । जंसा क्ति समन्तमद्रने कहा है- “चद यदि द्ेवीत्मन्त 
होगा तो एकत पुरष के णाब्द का मन्यपुरष को श्रव्सन हो स्क्ेगा, क्योकि शव्द वोधात्मकहै ओर 
बोध तोद्धा=ज्ञाता पुर्प को छोडकर अन्यत्र कहीं नही जातां 1 यदि प्रत्ययमात्र शव्दस्प हीह तो 


५ 
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इस मत में संसार का रसा कोई प्रत्यय नहीं हो सकता, जो श्रोता से ^ गृहीतन हो, भतः र 
भौर योध ऊ अभेद पक्षम सभी मनुष्य मे परचित्तज्नता की भापत्ति होगी \ ,भ्रतः जगत्‌ 


शब्दमयत्व मे शब्दानुविद्ध प्रत्यय साक्षी नही हौ सकता, क्योकि उक्त रोति से प्रत्यय की णव्दानुविद्धता 
प्रसिद्ध हे। 


किंच, शब्दमयत्ं जगतः शब्दपरिणासरूपतवम्‌ , नीलादिपर्णामश्च शब्दस्य स्वाया- 
विकशब्दसवरूपपसित्यागे, तदपरित्यागे वा १ । आचये, अनादि-निधनन्ववि रोधः । द्वितीये 
नीलादिवेदनकाले वधिरस्यापि शब्दसंवेदनायत्तिः । स्थृरशब्दपरिणामपरित्यागेऽपि च्म 
शब्दरूपाऽपरित्यायात्‌ प्रथमविकल्पे न दोप इतिं चेत्‌ १ न, घ्ष्मस्य सतस्ताटशदलोपचयामावे 


ताद्शसभूररूपाऽसंमवात्‌ , शकष्मर्य शब्दस्य तादशाथेपरिणामः, छच्मस्याऽ्थस्य वा ताद्श- 
शुब्दपरिणाम इति विनिगन्तुमशक्यत्याच्च । “वटादिर्थो षटादिशब्दोपरागेणातुभूयत इत्यथ 
एव शब्दपरिणाम' इति चेत्‌ ? न, अयं घटः! इत्यत्र हि वयं घटपदवाच्यः' इत्येवातुभवः, न 
त॒ अयं षटपदात्मा' इति | 


[ शब्द फ नीलादि परिणाम के उपर चिकल्पद्रय | 


दूसरी वात यह क्रि जगत्‌ की शब्दमयता कशब्दपरिणामरूपता के अधीन है अतः 
नीलाद्यात्मक परिणाम के सम्बन्ध मे यह्‌ प्रश्न होता है कि (१) शब्द का नीलादिस्वरूपपरिणाम 
शब्द के स्वाभाविकरूप का परित्याग होने पर होता है श्रवा (२) परित्याग के भभावमे होता 
है? प्रथम पश्चमे शब्दके अनादि निघनत्व कौ श्रनुपपत्ति होगी मौर दूसरे पक्ष में नीलादि के 
संवेदन काल मे वधिरको भी शदसंवेदन की आपत्ति होगी क्योकि इतपक्ष में नीलादि यह 
शव्दादिरूप होता ह । यदि यह्‌ कहा जाय कि “जञब्द का नीलादि परिणाम शाब्द के स्थूलपरिणाम 
का परित्याग होने पर होता है किम्तु शव्द कासूक्ष्मरूप वना रहता है, जतः प्रथम विकल्प मे 
अनादिनिघनत्व को जनुपपत्तिरूप दोप नहीं हो सकता, क्योकि स्थृलरूप में शब्द की निचृत्ति होने 
पर मी सूक्ष्मरूप मे शब्द का श्रस्तित्व वना रहता है"-तो यह भौ ठक नहीं है क्योकि सूक्ष्मशब्दं 
सुक्ष्माव्दान्तररप मवयवो का संयोग हये विना शब्द का कोई स्थूलरूप नहीं हो सकता । सुक्ष्म मे 
सुकष्मशब्दान्तर का सयोग सजातीय-विजातीय स्वगतभेदशुन्य शब्दाद्रयवाद मे सम्भव नहं है 1 दुसरी 
चात यह्‌ है कि सूक्ष्मशव्द का नीलादिरूप श्रथ मे परिणाम होता है, अथवा सूष्ष्मअर्थं का नीलाद्यात्मक 
स्य॒लकरब्द मे परिणाम होता है,-- इस मे कोई विनिगमना नहीं है । श्रत एव जगतु का तत्व रुक्म 


शव्द है मयवा सुक्ष्म जथ है यह्‌ निर्णय दुर्घट होने से शबव्दमाच्र को जगत्‌ का तत्त्व घोपित करना 
शाब्दिको के लिये युक्तिपतद्धत नहीं है ! 


यदि यह्‌ कहा जाय कि “घटादि अर्थं घटादिशब्दो से सम्बद्धरूप में अर्थात्‌ धटादिश्रव्दतादा- 


त्म्यापन्नत्प मे बनुमूत होता है इसलिये अथं णन्द का परिणाम है !-तो यह्‌ ठीक नहींहै क्योकि, 


“बयं घटः इस शब्द ॒में “वयं घटपदवाच्यः' यही मनुभव होता है! न कि "अयं घटपदात्मा 
यह्‌ सनुभव । 


स्या० क० टीका एवं हिन्द विवेचन | ६३ 
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धयो (५ ५ म न 

रिश्च, शव्द्राऽ्थयोरेकान्तामेदे खड्गादिशब्दोच्चास्णे वदनविदारणमपि वैयाकरणस्य 

प्रसज्येत । यत्नेन सुखे निवेशयमानस्य खडगमागस्येव खड्यशब्दस्यावस्थाविशेषादू न बदन- 
१ = २ विचिव्रसभावं 0 
विदारकल्यमि'ति चेव १ न, देतेऽवस्थाभेदस्येवाऽसिद्धः । (वयमेव विचिः शब्दव्रहमति 
्रत्यवस्थं मेदोपपत्तिः, स्वातित्तमेदकाभावाच्च नद्रेतव्याधात' इति चेत्‌ १ इन्त । तदं जग- 
देचिन्यस्यैव ० 
त्यस्यैष शाव्दत्रह्म' इति नामान्तरकीतंनमायुप्मतः | 
[ खड्गादिशन्द्‌ से खेढनापत्ति ] 

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, शब्दार्थं के तादात्म्य पक्षमें यह दोषहै कि शब्द ओर अर्थम एकान्त 
श्रनेद मानने पर खंड्गादिशब्द का उच्चारण करने पर वैयाकरण मत में मुखविदारण को श्रापत्ति 
होगी । यदि यह कहा जाय कि- सावधानी से मुख में खड्ग का संनिवेश करने पर जैसे खड्ग को उस 
अवस्या से वदन का विदारण नहीं होता उसीप्रकार खड्गशब्द के अवस्थाविेष से भी सुखविदारण 
की श्रापत्ति नहीं हो सकती ।*-तो यह भी ठीक नहीं है क्योकि शरब्दाद्यपक्च मे अवस्यामेद ही श्रसिद्ध 
है । यदि यह्‌ कहा जाय कि शब्द-“ब्रह्य स्वयं ही विचिन्नस्वभाव है श्रतः श्रवस्याभेद से उसमे मेद कौ 
उपपत्ति हो सकती हे किन्तु यह्‌ मेद स्व से श्रतिरिक्त भेदक से न होकर स्वयंकृत होता है मतः उससे 
यद्रेत का व्याघात नहीं होता । "तो यह्‌ भी ठीक नही, वर्योकि इस कथन से यहु पयंवसित होता है 
कि जगत्‌ का वेचिज्य कतं निरपेक्ष है मीर चिरजीवी वेथाकरण नै उसी को श्राव्द ब्रह्म" यह्‌ नामान्तर 
प्रदनिकियाह। 

आपिचकः सकलो मेदाड्पादी प्रपश्चः, इति तख तोऽभिन्नमेव शृद्धव्रह्येति चेद्‌ १ एवे 
तहिं दिचन्द्रादिवदसन्‌ प्रपश्च इत्ति तस्कृतिवं शब्द्रहमणो न स्यात्‌ । न हि सतोऽसत्मकर- 


तित्वं नाम । 
] ८ = सूपः घी (३ 
एवं च-“अनुविद्धकरूपतयाद्‌ वीचीबुदबुदफनवत्‌ । 
वाचः सारमयेश्चन्ते शन्द्रह्मोदक्राऽ्यम्‌ ॥ [ | 

-इत्यभिधानमयुक्तं स्याद्‌, सारजलस्य स्वादस्थापिरेषदुद्ञुदादितिरिमावक्षमत्वेऽपि शब्द- 
ब्रह्मणः स्दावस्थानाक्रान्तप्रपश्चतिरोभवाऽलमत्वाद्‌ ' अवियाटशायां शन्डत्रह्मणस्तचाऽन्यत्वा- 
भ्यामनुपाख्यः प्रपञ्चो भासते, तद्धिलये तु न, इत्यद्वितीयशरब्दव्रह्मावसायः इति चेद्‌ १ कस्या- 
यमीटगवसावः १ । योगिनः इति चेद्‌ १ स एव तदि संशरयपथं पएृच्छवतागर्‌-क्षिमसो श्दाड्र- 
यमानं जगच्‌ पश्यति, पि चित्ररूपं वेति । 

[ प्रपञ्च की अदिचामरजलक्ता का खण्डन | 
यदि यह कहा जाय कि-भनिन्नल्प से जवमास्रमान सम्पूरणं प्रपन्च भ्राविद्यकरश्रविद्यामुखक है 

अत- शब्दन्रह्य तार्विकषप्टि से अभिन्न हौ है-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि एमा मानने पर जसे हटिचन्द 
श्राविद्यक होने से असत्‌ होता है उसीध्रकार अविद्यक प्रपन्च भौ अघत्‌ होगा जीर उस्र स्विति में ज्ञव्द- 
ब्रह्य उसको प्रकृति यानी उपादान न हौ सकेगा क्योकि सतुषदायथं मसत्‌ कौ प्रति नहीं वन सकता 1 
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49 भ 
[ प्रप॑च शुब्यव्न की अवस्था विरोपह्प ददी ह | 

इसप्रकार वैयाकरणो का! यह्‌ कथन क्ि-“जसे वीची-वुदवदे भौर पन जरसे श्रुविद्ध होता 
है, श्रत एव जल हौ उलतक्ा सार ताह्विकल्प होता है उसोप्रकार स्यूलशव्द भौर अथ 0 
जगदु श्न्दब्रह्य से श्रुचिद्ध है अतत एव शब्दब्रह्म ही उसका सार तात्विकस्प हि ॥"-यह्‌ असतगत ह 
वयोकि चीत तुदतुदे मौर फन सारभूत जल कौ सत्‌ श्रवस्थाविशेप हेते हं । मतः सारशूत जल अपने 
मे उम्हे तिरोहित र सकता है किन्तु असत्‌ मा हुंजा प्रपर सारभूत एदब्रह्य का अवस्थाविक्ञेपरप 
नही हौ सकता, श्रतः शचव्दक्गह्य उसे अपने स्वल्प मे तिरोहित ही कर सकता } यदि यह्‌ कहा जाय 
कि-श्रपन्छ उब्दत्रह्य से अभि जयदा सिच्चरूप मे अनिर्वाच्य है मौर वह्‌ अचिदछादक्षा मे भासित होता 
है-क्तिन्तु भविद्या का विलय हो जने पर भासित नही होता इस रूप मे यद्धितीय णत्दन्ह्य का निक्चय 
होता है" तो यह्‌ कहना भी टीक नही है, कयो यह्‌ निश्चय किते होता है इस प्रसन का उत्तर यही 
हो सकता है कि उक्त निश्चय योगीको होता है । इस स्थितिमे योगी से ही इस संदिग्ध विपय के 
वारे मे पूद्धा जा सकता है कि वह जगद्‌ को शष्दा्यमात्ररूप से देता है ? श्रथवा विचित्रर्प 
देता है ! वयोक्ि इस विषय मेँ दुं कह्ने का भविकारी वही है ! 


कश्च, सविदा ब्रह्मणो भिन्ना, अश्षिन्ना वा ?। भिन्ना चेत्‌ ९ वस्तुभूता अवस्तुभूता 
वा १ न तावद्वस्तुभूता, अथेक्रियाकास्तवाद्‌ , ब्रह्मवत्‌ । न च नाथेक्रियाकास्िसप्यस्वाः, 
तिमिखह्‌ भरमजनकत्वाऽभिधानात्‌ › अवस्तुमाहात्म्याद्‌ वस्तुनोऽन्यथामावेऽतिप्रसक्तेः । वस्तु- 
भूता चेत्‌ १ तदा व्रह्म अविद्या चेति देतमापन्म्‌ । सिचा चेत्‌ १ जहवद्‌ सिप्याधीनिमित्तं न 
स्यात्‌ । तस्मादिदिनीं शब्दब्रह्मण अआस््ञ्योतीरूपेणाऽग्रकाशनं नापिचभिभृततात्‌ , किन्तु 
तथाऽसच्चाद्‌वेति प्रतिपत्तव्यम्‌ ! एवं चास्य वैखर्यादिवागमेदकल्पनमपि न युज्यते, एक-दया- 
त्म कताज्ुपगसे सेदपरिगणनस्याऽपाक्यत्वात्‌ | 


[ प्रप॑च के सूल अधरिचा का ब्रह्न से मेद पक्ष मेँ विकल्प | 

इग्के श्रतिरिक्त यह्‌ भी विचारणीय है कियदिप्रपन्च काभान अविदयासूलकदहै तो दह 
मविदया शव्दनरह्य से भिन्न है या श्रमिन्न ? यदि भिन्न है तो वह्‌ वस्तुभूत है था अवस्तुमूत ? भिन्नता 
पक्ष के इन विकल्पो भे दितीयविकल्प के अनुसार अबरतुभूत अदिद्या नही मानो जा सकती क्योकि वहं 
प्रपन्च के ्रचभास्तह्प ग्रथक्रिया का जनक है । अत. जे अचिष्ठानरूप से प्रपच्चावभासरूप अर्थक्िया 
का जनक्त होने से ब्रह्म अवस्तुभूत नही होता उसी प्रकार प्रपन्चाचभासष्प अथेक्रिया मे निमित्त 
होने से अविद्याभी अवस्तुशूत नहीं हो सकती । उक्त आपत्ति के भवयसे अविद्या मे अ्थक्किया- 
कारिर्वको ही न मानना ठोक्त नही है वयोकि तिमिर के समान श्रविद्या को अ्रमजनक कहा ज! चका 
है। सचवाततो यह हैक ग्रवि्या को अवस्तु मान कर उसके वल से शब्दत्द्लरूप चस्तु का 
परपन्चरूप में अन्ययामाच माना भी नही जा सकता, वयोक्ि श्रवस्तु से वस्तु का अन्यथाभाव 
मानने पर किसी व्यवस्थित ङ्प से हु सन्यथाभाव न होकर अन्यरूप सेभी उसके अन्यथाभाव की 
भक्ति होमौ 1 जवर करि प्रपन्च का व्यवस्थित रूपमे ही प्रस्तित्व स्वीकायं है! यदि उक्तं आपत्ति 
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के परिहाराय अविद्या को वस्वुभत माना जायगा तो श्व्दव्रह्म मौर मविद्या इन दो वस्तु का जभ्युपगम 
होने से हेत की श्रापत्ति होगी । 
अविद्या ब्रह्म से जिन्न है यह्‌ प्रथम पक्ष भौ स्वीकार्यं नहीं हो सकता । क्योकि यदि अचिदा 
वरह्य से श्रमिच्च होगी तो उसी के ससान वहु सिच्यान्नान का लिनित्त न से सकेगी अतः यह्‌ मानना 
उचित है कि संसार दशा में शब्दब्रह्म का श्रात्मज्योति-स्वप्रकाशरूप में जो ज्ञान नहीं होता इसका 
कारण यह नहीं कि वह श्रचिद्या से मभिमूत है मयपितु इसका कारण यह कि स्वयंज्योतिरूप में 
शव्दतत्त्व का मस्तित्व ही नहीं है 
शब्दाद्रय वाद मानने पर वाक्‌ के वैखरी जादि भेदो की कल्पना भो युक्तिसंगत नहीं हो 
सकती, क्योकि एकानेकात्मक्‌ तत्व न मानकर केव एकात्मक तत्त्व मानने से मेदं का उपपादनं 
किसी प्रकार से शक्य नहीं हय सक्ता । 
तस्माद्‌ द्रव्य-मावमेदाद दविधा वाक्‌ । तत्राचा द्िंविधा-दरव्यात्मिका, पर्यायात्मिका 
च | तत्र शब्दपुद्रलरूपा द्रव्यात्मिका, श्रोत्रमरादयपरिणामापन्ना च सैव पर्यायात्मिका 1 तामन्ये 
श्वेलरी' इति परिभायन्ते । द्वितीयापि दिविधा-व्यकतिरूपा, शवितरूपा च । आया सविक्ष- 
ल्पिका धीरन्तजेल्पाकारमतिनियतशब्दोत्लेखजननी । तामन्वे “मध्यमाः इत्यध्ववस्यन्ति | 
© [्‌ (3 
द्वितीया च सविकल्पबुद्धवाघ्रारककमहयोपशमश किरपा, तामन्ये पयन्ती माचक्षत इति 
दिक्‌ । तस्मादुत्पादन्ययाऽभावे ्रौन्वस्याप्यसं मव इति युक्तथुक्तम्‌-अन्यथा व्रितयामाव' इति । 
तत्‌-तस्मात्‌ कारणाद्‌ , एकदैकत्र किं नोत्पादादित्रयम्‌ ?। यदेव घ त्पन्नं तदेव कथच्चिदुत्प- 
यते, उत्परस्यते च । यदेव नष्टं तदेव नश्यति नट्स्यतिं च 1 यदेवावस्थिततं तदेवापतिषठते, 
अवस्थास्यते चेति | १३ ॥ 
[ जंन मत मे वेखरी-मच्यमा-पर्यन्ती वाक्‌ का तासि स्वरूप | 
अतः वाक्‌ के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह्‌ है कि वाक्‌ केदो मेद हू-द्रन्यवार्‌ श्रौर भाववाक्‌। 
इन में द्रव्यवाक्‌ केदो प्रकार है द्रव्यात्मक वाक्‌ श्रौर पर्यायात्मकत दाक्‌ 1 शन्द केरूप में परिणत 
होने योग्य जो माषावरगेणा के पुद्गल हँ उन्हे द्रव्यातमक्त वाद्‌ कहा जाता है, वहो वाक्‌ जव श्नो््राह्य- 
परिणाम को प्राप्त होत्ती है तव उसी को पर्यायवाक्‌ कहा जाता है, इसी वाक्‌ क्तो वयाक्तरणों हारा 
"वैखरी" शव्द से परिमापित किया गयाहै)। 
माववाक्‌केमोदोभेदर्है। व्यक्ति (वुद्धि) स्पश्रौर शक्तिरूप 1 इन मे पहली वाक्‌ सविक- 
ल्पकवद्धिरूप है जो अन्तर्जल्पाकार होती है तथा पतिनियतय्द के उल्लेख का जनक होती ह । उसे 
ही वैयाकरण लोग मध्यमा" रूप मे जानते ह । हितीय भाववाद्‌ सविकल्पक्तवुद्धि के आवारककर्मों 
के क्षयोपश्षम से सम्प्राप्त होने वालो अप््मशक्तिर्प टै लिसका वयाकरण जोग पश्यन्ती" शन्दसे 
व्यवहार करते ह । , ट 
[ उव्पादाषितरहप्य समथेन का उपहार ] 
इसप्रकार उक्त रीति तते उपपाद व्यपरदहित ॐव घ्‌ दस्वर्प शब्द कौ मान्यता का निराकरण 
हो जाने से यह्‌ सर्वथा सिद्ध है कि उत्पादव्ययकते श्ररावमें घ्रौव्य सी सम्मव नहींहै। अत १३ 
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फारिक्ा के उत्तरार्थं मेँ यह युक्त ही कहा -है कि “उत्पाद, व्यय रोर प्रोष्य इन त 
प्रभाव में तीनो न्ता मभाव हो जाता है +" यत्तः उत्पाद व्यय प्नीच्य मे एक काजभाव हू र त त 
का मभाव प्रसक्त होता है, अतः एक काल में एक वस्मे उत्पादादित्रय क्यों समान्य होगा ? कहू 
फा आशय यह ह फि वस्तु श्रपने ` पुरे कालम एक साय ही उत्पादन्ययद्नीव्य ५ होती 1 
जर्थातु जो वस्तु श्रंशतः मततीतकाल में उत्व हो चुकीहै वही वत्तमान मे किसी भ्रंश से उदयन्न होः 
है भौर वही किसी श्रंश से भविष्य मे भी उत्यन्न होती रहती है । एवं जो व अतीत्त मे किसौ व 
भेन्टहौ चुकी है बही वस्तु वत्तंमान मे किसी श्रं से नष्ट होती हे सौर मविप्य मे किसी श्रं 
नष्ट होती रहेयी । इसीधरकार जो वस्तु किसी भ्रंश मे भ्रूतकाल मे भवस्थित थयौ वही किसीश्रंश 
चत्तंमान मे मवस्थित होती है मौर वही किसी अश्न मे भविष्य मे अवस्थित होती रहैगी 11१३ व 
१४ वीं कारिकामें वस्तु की उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूपता के सम्बन्ध मे मव तक कयि गये 
विचारो का उपसंहार किया गया है-- 
इदमेवोपसंहरनाद-- 
मूरम्र-एकेवेकदैवैतदित्यं यमपि स्थितम्‌ । 
न्याय्यं भिन्ननिचित्तत्वात्तदमेदे न युज्यते ॥ १४ ॥ 
र च्यम्‌ उत्पा 
एकन व=अधिकृतरादिविस्तुनि एकदेव=विवरितिकाले, एतत्‌ ्यम्‌-उत्पाद्‌-व्यय- 
धान्यलक्षणम्‌ , इत्थम्‌=उकतरीत्या, सिन्ननिभित्तत्वात्‌=मिन्रपि्षद्वत्‌ , अभूतभवन-भृता- 
ऽमवन-तदु मयाधारस्भवन्वभेदादित्ति बा न्याय्यं =वटमानप्र्‌, तदमेदे-निमित्ताऽभेदे न 
धुल्यत एकव वरेयम्‌ , भिन्पिक्ञाणयेकपिक्षस्ाऽ्योगात्‌ › एकस्य भेदाऽ्योगाद्‌ वेत्ति मारः ।१४॥ 


[ निमित्तमेद से उत्पादादत्रिय का एत्र सहावस्थान ] 

घटादि एकवस्तु मे एककाल मे उत्पाद, व्यय श्नौर घ्रीच्य तीनो उक्तप्रकार के निमित्तनेदसे 
उपपन्न होते है । निमित्तमेद का यथं दै अपेश्नाभेद अथवा उक्त तीनों का कमसे अभुतमवन-मूताऽमवन 
सौर तदुभय का आवारलूप स्वभावभेद । प्राशय यह ह कि एक हौ चस्तु एक हौ काल में किसी अपेक्षा 
सं उत्पन्न, किसी अपेक्षा ते विनष्ट आर किसौ अपेक्षा स्थिर होती है! मयवाएकहौ वस्तु असूतसवन 
स्वभाव से उत्पन्न, युतानवने स्वभाव सेनष्ट मौर उमयाभावत्वमाव स स्थिर होतो है । निमित्तमेद के 
भ्रमाव मे उत्पादाद्त्रियका एकवस्तु मं एवलक्ताछिक अवस्थान श्रयुक्त हे । क्योकि निमित्तमेद-अपेक्षा- 
भेदसे सम्भवित ल्पो मे एकापेक्षिता नही हो सकती 1 ओर न स्वभावभेद के विना एकत चस्तुमें 
परस्पर विरद प्रतीत ठोने वक्ति घर्मो का एकतर एक कार प्रे सम्भव ही हो सकता है (१४ 
1 „ कुछ विद्धान्‌ उक्त वस्तुस्थिति का अनुनव करते हृए भी उस का निपेव कस्ते हु-उनका 
यह्‌ काय भरज्ञानमुलक है । यह्‌ वात १ वौं कारिकां वतायी गई है-- 


परे पुनरिः्थमदुमघन्तोऽपि मतिश्षियन्तीति तेपामज्ञानमाविष्ुर्वनाह-- 
मृलमू--इष्यते च परर्मोदात्तश्णस्थितिघमणि । 
“~ अभवेऽन्यतमस्यापि तत्र तन्वं न यद्भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


स्या० कं° टीका एवं हिन्दी विदेवन 1 ६७ 





ऋ “ [> 

इष्यते च=गलुभूयते च, परेः=सोगतेः, मोहात=धङ्ञानाव › तत्‌=उतपादादियम्‌› 
पणस्थित्तिधमणि वस्तुन्यभ्युपगस्यमने । कथम्‌ ? इत्याह -अभवेऽन्यतमस्याप्युत्यादादीनां मध्य, 
तत्र~वस्तुनि, तत्वं =तणस्थितिकलतम्‌ यदे~यस्मात्‌ न भवेद्‌ । तत्ते भवनादुत्यन्म्‌ , अव्र 

० [ष 6. 
मक्षणेऽभवन्च नष्टम्‌  तदावस्थितेध ध्रुवमेव हि क्षणस्थितिस्वभावमुच्यमानं पयुवस्येदिति) 
अग्निम्तणेऽन्यस्याऽमवने तदन्यथाभावामावे क्षणिकत्वन्याघातादित्युपपादितचर (पूप) । एव 
च प्ररूत्यात्मक वस्त्वचुभूयमानमपि श्रयात्मकतेन नाभ्युपगम्यते । त्र च भ्यात्सकलवं बिना 
स्वाभ्युपगमान्यथाचुपपच्येव तयात्मकल्वं बलादेष्टव्यमिति भावः ॥ १५॥ 
[ वौद्धमत मँ भौ तरेरूप्य फा स्वीकार | त 

वौद्ध वस्तु को क्षणमान्नस्थायी मानते ह ओीर एेसा मानने पर उसमें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य तीन 
अनजान में भी सभ्युपगत हो जाते है । क्योकि उक्त तीनों में फिसी एक का मी श्रभाव होने पर वस्तु 
भे क्षणस्थाधित्व की उपपत्ति नीं हो सकती ! क्योकि जिसे क्षणमात्रस्थित्तिक कहा जाता है वहु 
तश्षण मे श्रस्तित्व प्राप्त करने से उक्पश्च, उत्तरक्षण में श्रस्तित्वहीन होने से नष्ट श्रौर तत्क्षणमें 
अवस्थित होने से ध्रुवस्वरप सिद्ध होता है। क्योकि यदि वस्तुको अग्निनक्षण में श्रस्तित्वहीन न 
माना जायगा तो उसक्ता श्रन्यथामाव~रूपान्तरगमन न हने से उसके क्षणिकट्व का व्याघात होगा । 
इसी प्रकार थदि तत्क्षण में वस्तु को अस्तित्व कालामन माना जायगा तो वहं अन्यक्षण के समान 
उस क्षण मे भी सत्‌ होगा । एव यदि उत्त क्षण में मवस्थित न होगा तो उस क्षण मे मस्तित्वयुक्त 
नहो सकेगा, वर्योकि तत्क्षण में अस्तित्व तत्क्षण मे अवस्थितत्वः का व्यापक है । व्यापक का जमाव 
होने पर व्याप्य का अभाव भी अनिवार्यं होगा । यह्‌ सव से पहले हौ कहा जा चुकाहै) इस प्रकार 
बौद्ध वस्तु को उल्ाद-व्यय श्चौग्य वितयर्प श्रनुभव करते हये भी उसे त्नितयात्मक नहीं मानते, किन्तु 
भेसा उपर बताया गया है छि वस्तु को त्रितयतत्मक माने विना वौद्ध का वस्तु क्षणिक होती ह 
यह्‌ अपना सिद्धान्त मी नहीं उपपन्न हो सकता । तदनुसार क्षणस्थिति वस्तु को इच्छा न होते हए भी 
नरित्तयाह्मक सानन अनिचा्यं ह ।\१६॥। 

१६ वीं कारिका मे उक्त कथन के विर बौद्ध के श्रभिप्राय को शंका रूपमे प्रस्तुत कर उसका 
परिहार किया गयाहै- 


परामिप्रायमाशद्कय परिदरति-- 
मूटम्‌--मावमान्रं तदिष्टं चेत्तदित्थं निविरोधणम्‌ । 
क्वणस्थितिस्व भावं तु न द्युत्पाद-व्ययौ विना ॥ १६ ॥ 
व्भावमातं तद्=वस्त्‌ क्षणरिथतिकृमिष्म्‌ , न तु क्षणसिथितिकत्वमपि तत्र तदतिरिक्त 
मस्तीति चेत्‌ ? इत्थं तद्‌ वस्तु निर्विशेपणं जातम्‌ । एवं च किश्पं तद्‌" इति निश्चयोऽपि 
देवानांप्रियस्य । चणरिथतिस्वमावं त॑ तदुच्यमानं दि-निधितम्‌, उस्पद्-व्ययौ विना न 
पुष्प्‌ , क्षणोध्वसरिथत्यपेश्चयेष क्षणस्थितिस्वभावलन्यवरिथतेः ॥ १६ ॥ 


. [ शास्त्रवार्ता० स्त० ७ शछो° १६ 


४५ 
[ उत्पादन्यय कै व्रिना चणिक्रता दुद ] ॥ म 

बोद्ध के जभिप्रायानुसार-शक्षणस्यायौ मानी गड वस्तु भावमात्र है । उसमे उसने श्रतिरिक्त 
क्षणस्यित्िकत्वरूप कोई धमं नही है ।" िन्तु यह्‌ कथन युक्तिसगत नहीं है षरयोक्रि वन्तु फो मावमात्र= 
क्षणस्थितिल्प मानने पर वस्तु नििजञेपण हो जातीहू । श्रतः “वस्तु का व्या स्वल्प त 
भव तक उसे नहीं हुमा 1 मत उक्त रोत्तिसे बोद्ध के मनिप्राय का वर्णन उसके यज्ञान फा सुचक 1 
यदि वस्तु को क्षणस्थितिमाचल्प न कहकर क्षणस्यितिस्वभाव कहा जायेगा तो निशित हौ यह्‌ 
त्वमान उत्पाद मौर व्यय के विना अनुपपन्न है व्योदि क्षण के श्रनन्तर अस्थिति फो अपेक्ला से ही 
क्षणत्यिति स्वमाव की उपपत्ति हौ सकती है । माश्य यह्‌ है कि वस्तु सणस्यितिक तमी हो सकतो 
दे नव उस क्षण मे उसकी उत्पत्ति श्रौर अग्रिमक्षण नें उक्षष्न व्यय हो ! वर्योकि वस्तु उसलणके पूवं 
मे असव्‌ है ।श्रतः उत्त क्षण में उत्न्न हुये विना उच क्षण ने स्थिति नरह हौ सक्तो प्रर अग्रिमक्षणमें 
उसका च्यय न मानने पर मग्रिमक्षण मे नो उसको अवस्विति सम्नव होनेसे मी उसफा क्षण 
स्थितिमाच्र स्वभाव नहीं सिद्ध हो सकता ॥१६॥ 


१७ वीं कारिका में वचनमाच्र से वस्तु के क्षणस्यितिकत्वस्वभाव का मम्युपगम करने में 
दोष वताया गया 


वाटूमात्रेण तथाभ्युपगमे खाद-- 
मृलम्‌-तदित्थंमूनमेवेति द्राग्नभस्तो न जातुचित्‌ । 
(न (त 
त्वाऽमावच्च नारपेऽपि तदेवेति न लौकिकम्‌ ॥ १७ ॥ 

ˆ तदित्थंभूतमेव-कणस्थितिदमेष, स्वभावाद्‌ , न॒ व्वितरावध्यपेकतरेति मावः” इति 
चेत्‌ १ जातुचित्‌~दाचित्‌ , ठक्‌=गीघम्‌ , परिणामिकरारणं विना, नभस्तःमाकागाप्‌ 
उपपयते, परमाणाभावाह्‌ › नमस्त एव वा न ग्यदतिण्ते । भृत्ाऽमा्रथ नाशोऽपि तदेव 
मावरमात्रमेव्र॒ तदेव न भधरतीणति प्रतीतेः, इति न ठोकिकमेतत्‌ , किन्तु प्रामाणिकम्‌ | एवं च 
ावराऽमावस्पत्त्‌ वस्त॒नो भि्काले सकाले चोत्पादादिव्रयात्मश्लमेव । 

| वम्तु की क्षणिकता निरपेश्न नहीं हो सकती ] 

वाद की. ओर से यदि यह्‌ कहा जाय क्ि-““वस्तु स्वभाव से ही क्षणस्वितिक होती है ! उसे 
क्षणस्थिततिक होने के लिये कोड अन्य ध्रपेक्षा नहीं होती-तो यह ठीक नहीं है वयोँकि वस्तु शोध 
परिणामी कारणके विना याकाश से नी भौ उत्पन्न नहीं हौ सन्ती क्योकि परिणामिकारण के 
सभाचमे वस्तु की उत्पत्तिमे कोई रमाण नहीं है 1 इसी प्रकार विना कारण श्राकाश सते ही उसको 
भ्रचस्थिति मथवा अस्तित्व लाभ के अनन्तर शरस्तत्वच्युति रूप विनात्र भौ विना कारण ब्राकाश 
से सम्नव नही हो सकता, क्योकि स्तु मावमाच्रर्प हौ नहीं है, क्योकि "जो वस्तु तत्क्षण मे भावा- 
समक होती है वही वस्तु श्रन्यक्षण मे नहीं होती" देसी प्रतौति सर्वमान्य है ! ये सच वाते अर्थाव्‌ कारण 
के विना कायं को उत्पत्ति-स्विति श्रौ नाशकान हना केवल लोकोक्तिमात्र नहीं है अपितु प्रमाण- 


सिद्धे है 1! मतः उक्त प्रकार ते वस्तु के भावाभावात्मक होने से सिन्नकाल तथा स्वकाल चे उसकी 
उत्पादादित्रिततयल्पता मपरिहायं है । 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | &&. 


इस्थं च “वे यद्धावं प्रत्यनपेक्ास्ते तद्धावनियताः, यथाऽन्त्या कारणसामग्री स्वकार्यो- 
त्यादने, भिनाशं प्रत्यनपेक्षाथ भागा इतिं विनाशनियवास्ते” इति प्रेपाममिधानमपिं न प्रकृतः 
वाधकमू्‌ प्रत्युतानुद्रूरमेव, भवस्योत्तरपरिणामं प्रत्यनपेकतया तद्धावनियतत्वोपपत्तेः, पू- 
क्षणस्य स्वयसेवोत्तरीभतोऽपरापेक्ताऽभावतः केपाऽयोगात्‌ , उत्पच्चस्य चोत्यत्ति-स्थितिविनारेषु 
कारणान्तरानपेक्तस्य पुनः पनरुत्यत्ति-स्थिति-विनाशत्रयमवस्यंभावि, अंशेनीत्पनस्यांशान्तरेण 
पुनः पुनरुत्पत्तिदंभवात्‌ । इति सिद्धमेकदेकषव्र घरयम्‌ । 


[ वे यद्धाव० इत्यादि नियम -से बररप्य की उपपत्ति ] 

इस तथ्य के वाधकर्प नें वौं का यहु कहना है कि-“जो वस्तु जिस स्वरूप के प्रति अन्य 
निरपेक्ष होती है बह वस्तु उस स्वस्प से सम्पन्न ही होती है 1 जैसे किसी कायं की अन्तिम कारण- 
सामग्री उस कार्यं के उत्पादन में अन्य निरपेक्ष होने से उस्र कायें को उत्पादक होती ही है । इसी प्रकार 
वस्तु विनाश्च के प्रति अन्यनिरपेक्ष होती है मत एव कह विनाश्चानुगत ही हती है । अतः वस्तु के 
विनाशान्रुगततव की सिद्धि होने से उसका ध्नौव्य श्रसम्भव है""-किन्तु यहु कथन भी वस्तु कौ उत्पा- 
दादि च्रयरूपता में वाधक नहीं है वल्कि मनुक्ल ही है । क्योकि वस्तु अग्रिमपरिरम प्रति निरपेक्ष ही 
है, मतः उक्त नियमानुसार उसे अग्रिम परिणाम से सम्पन्न होना न्यायप्राप्त है, क्योकि पूर्वक्षण जव 
स्वयं ही उत्तर क्षण मे परिणत होताहैतो उक्त परिणाम में किसी मन्य की श्रपेक्षान होने से उसमें 
विलम्ब श्रसंभव है । इस प्रकार उत्पन्न चस्तु को उत्पत्ति स्थिति ओर विनाश मे अन्य कारण की उपेक्षा 
न होने से उत्पन्न का पुनः पुनः उत्पाद, पुनः पुन. अवस्थान, तथा पुनः पुनः विनाश श्रवदव्यंमावी हेः 
वपो एक्त अंश से उत्पन्न का श्रन्य अक्षो में पुनः पुनः उत्पाद सम्भद है 1 इस प्रकार एक काल मे एक 
वस्तु मे उत्पाद-स्थिति मौर नाश तीनों की सिद्धि निष्कंटक दै) 


ये व्वाहुः-वयेत्पादकाले कटराशाभ्युपगमे धयो तष्ट": इदि प्रयोगः स्यात्‌ , अन्य- 
नार च पटस्योत्पबरतैकान्त एव' इति-तेऽप्यतात्पयंज्ञा, स्वादुपस्यन्दनेन दरव्याथंततया घटपदस्य 
तथाग्रयोगस्येटत्वात्‌ , अंशे तव््रतियोगिखस्य, अशे तदाधारत्वस्य च संथवात्‌ , विरोधस्यापि 
वरीयारथहिशद्रस्यात्यदप्रतिरुदरलयात्‌ ! न खल्ल निशक्षेपतच्छदेदिनां क्वचन कापि प्रयोगव्यवहारा- 
यव्यवस्था । तदिदयुवाच वाचक्छख्यः-“नाम-स्थापनाद्रन्व-मावतस्तनन्वासः'' [ त. घू° 
१-५ ] इति । "वटः" इत्यमिधानमपि वट एव, “अर्थाऽभिधान-अत्ययास्तुल्यनामधेयाः'” इति 
वचनाद्‌, वाच्य-वाचक्योरमेदे प्रतिनियतशक्त्यद्धपपतेथ । इति नासनि.कषेपः । घटाकारोऽपिं 
घट एव, तुल्वपरिणामत्वात्‌ ; अन्यथा तच्वायोगात्‌ एल्याथेसात्रासाघादेव तत्पतिक्चतित्योप- 
पत्तः 1 इति स्थापनानिश्चेपः | गृ्पिग्डािद्ै्यघटोऽपि वट एव, अन्यथा परिणामपरिणामि- 
भाव्रानुपपततेः । इति द्व्यनि शेपः । कटोपयोगः, वटनक्रियेव वा घटः, तस्येव स्थायक्रियाका- 
रित्वात्‌ । इत्ति ावनिःक्ेषः । एतद्धिपयविंस्तरस्ठ विदोषावदयकाद । 


त [ क्षास्त्रवार्ता० स्त० ५ श्लो ° १७ 


[ उत्पत्तिकार मेँ 'नट' प्रयोगापत्ति शक्नानमूलक दं] 


अन्य विद्धानों का वह्‌ कहना है कि~"वट कौ उत्पत्तिकाल भे घट फा नस ध व व 
मे श्वे र्टः इस प्रयोग की आपत्ति होगी ! यदि तत्काल में उत्पन्न धट का तत्काल मेन) ६ 
कर अन्य का नाश माना जामा तो घट एकान्ततः उत्पन्न होने से विनाशचादिरप न हौ ध ६ व 
किन्तु यह कथन उनके श्रनेकान्तवादी के तात्पयं के श्रन्नान का सुचक है \ वपोकि ह स 
से द्रव्याथिक (नय) दृष्टि से घटोत्पादकाल मे मृत्पिण्डत्मक द्रव्यवट काना होने से उक्त य 
इष्ट है, क्योकि घट में किसी अश से नाश का प्रतिोभित्व ओर फिसी सेनाक्ञक । व ह 
दोनों सम्मव है, क्योकि एक वस्तु मे उत्पाद मौर नाण का एक काल म वरोध भी श्र भेद 
इस ब्रृतीयारथर्गामत श्रं के वोधक स्यात्‌" पद के योग से निरस्त हो जाता ह \ इसध्रकार | व 
के वेत्ता जैन विद्रानो को कहीं किसी भो प्रयोग या व्यवहारादि कौ व्यवस्वा म क्षति नटी ह सक्त 

[ नामादिनिक्षेप चतुष्टय से स॒व्यवरथा | ॥ि 

जसा कि वाचक मुख्य आचायं उमास्वाति के तत््वाथं सूत्र प्रवम्‌ श्र्याय के सूत्र मे कटा 
गया है कि वस्तु क्ता निरूपण नामस्यापना द्रव्य ओर भाव इन चार निक्षेपो से होता ह । इस. प्रकार 
स्पष्ट है कि नाम चिक्षेप हृष्टि से "घट यह शव्द मी घट ही है } क्योकि कहा गया है कि-मय-ग्रनि- 
घान मीर प्रत्यय (वुद्धि) ये तीनों समाननामक होते ह 1" यह्‌ कथन निक्षेपटप्टि पर दही घ्नाधारित 
है! इसके अतिरिक्त यह भौ ज्ञातव्यहै कि शब्दको मर्थर्प न मान कर सय्द लर अर्थमे भेदं 


मानने पर प्रतिनियतशक्ति यानी शब्दवि्ञेय मे अर्थविततेप की बोधक्त शक्ति की भी उपपत्ति नहीं 
हो सकती 1 


जिस प्रकार घटादि नाम घटादि अर्थस्वरूप होता है उसी प्रकार स्यापना निक्षेप की ष्टि 
से-घटादि अथं का श्राक्तार चित्र भी घटस्वल्पही होतार क्योकि अयं मौर आकार दोनो सर्तपरि- 
रामह 1 यदि स्थापना मौर अर्थम अभेदन माना जायगा तोदोनोमे सद्परिणाभरूपता नहीं 
हो सकती । इस पर यदि यह्‌ शेका की जाय क्ि-“अये श्रौर स्यापनामे एेक्य हैतो स्थापना श 
प्रय हौ कहना उचित हो सकता है-उसको उसकी ध्रतिक्ृति कहना उच्ति नहीं हौ सक्ता ~ 
तो यह ठीक नहीं है क्योकि श्रथं अर्थोपादानमान्न सापेक्ष होने से केवल सुख्याथमान्न ही होता है । 
मीर स्थापना भूत्मायमात्र न होकर कुछ धिक भो होती है, अर्थात्‌ अर्थोपादानं निरपेल् होने से 


अथवा अतिरिक्त उपादान सापेक्ष होने से श्रथसे निन्नभी हेतो । श्रत एव उसे केवल श्रथन कटह 
कर अथे को प्रतिकृति कहा जाताहै । 


इसी प्रकार द्रव्यनिक्षेपद्ष्टि से मृ्पिडादि द्रव्यघट यानी मावघट कौ पूर्वावस्था भी घट 
ही डे, क्योकि यदिउन दोनोमे कयद्धिद्‌ श्रमेढन होगा तो उननें उपादान-उपादेय भावन हौ 
सकेगा, क्योकि उस स्थितिमे घट के अन्ध कारणो ते मूत्पडमे कोई विशेपन होने से "वही घट 
का उपादान है ओर अन्य कारण केवर निमित्त है' यह्‌ अवधारण दुघेट होगा । 


जैसे उक्त निक्षेपो के श्रनुचार नाम-स्थापना भौर द्रव्य धट है उसी प्रकार मावनिक्षेप की दष्ट 
से घटोपयोग यानी धटाकारल्चान तथा घटलङ्गिया प्र्थत्‌-जलाहरणक्षम घट ही मुस्य घट है, क्योकि 
वही सुल्या्थे घट की अयेक्रिया का जनक है, वयोकरि घटाकारक्तान तथा जलाहरणादिश्रनुकूल घटा- 


त्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन || १०१ 





वस्था होने के बाद ही जलाहरण क्रिया होती है । निक्षपों के सम्बन्ध मं विस्तृत विचार विकञेषावक्ष्यकफ- 
भाष्य आदि ग्रन्थों में रष्टव्थ हे । 

अग्रेदं विचाय॑ते-नच नामादीनां सर्ववस्तुव्यापित्वं न वा १ आये व्यभिचारः, अनभि- 
लाप्यभावेषु नामनिक्षेपाऽ्वततेः, दरव्यजीव्रव्यद्रन्याचसिद्धवयाऽसिलाप्यभावन्यापिताया अपि 
वच्तुमशक्रयत्वाच । अन्त्ये “जत्थ वि य ण याणिज्जा, चउकयं निपिखवे तस्थ!" इति स्र 
विरोधः, अत्र यत्त्पदयोर्व्याप्त्यभिप्रायेणोवतेरिहि चेत्‌ ? 


अव्र दन्ति-^तत्दवयिचारस्थानान्यतपिशेपणाद्‌ न दोपः, संभवदूव्याप्त्यभिभ्रायेणेव 
ध्यत्र तत्र" इत्युक्तेः । तदिदसक्तं तत््वार्थटीकाक्रता "यदतरैकस्मिन्‌ न संभवति नैतावता भव- 
त्यव्यापिता' इति । अपरे लाहुः-'केबलिप्रजञारूपमेष नामानभिलाप्यभावेष्वसिति, द्रभ्यजीयश 
मदुष्यादिरेव, भाविदेवादिजीवपर्यायहैतुत्वात्‌ । दरव्यद्रव्यमपि भदादिरेष, आदिष्टद्रव्यस्वानां घरा- 
दिपर्यायाणां दैतुतवात्‌” इति ।-एत्व मतं नातिरमणीयम्‌ , द्रव्याधिकेन शब्दपुदलरूपस्येव 
नाम्नोऽश्युपगमात्‌ , मनुष्यादीनां द्रव्यजीवत्वे च सिद्धस्यैव मावजीवतप्रसङ्गात्‌ , आदिषटद्रव्य- 
हेतुद्रव्यद्रव्योपगमे मावद्रग्योच्छेदप्रसङ्कान्वेति । ““गुण-पर्यायप्रियुक्तः परज्ञास्थापितो द्रव्यजीवः'” 
इत्यन्येषां मतपू-तदपि न षम्‌ › सतां गुण-पर्यायाणां बुद्धयाऽपनयनस्य कतु मशक्यत्वात्‌ । 
न हि याटच्छिकज्ञानाऽऽयत्ताऽथपरिणतिरस्ति । ग्जीवशब्दारथजञसततरालुपयुक्तः, जीवशब्दाथं- 
ज्ञस्य शरीरं घा जीवरितं दरव्यजीव इति नाऽव्यापित्ता नामादीनाप्र" इत्यपि वदन्ति । 


^ भ ९ ् 
[ नामादिनिक्षेप की स्षेवस्तुव्यापकता फे उपर आक्षेप-समाधान ] 

निक्षेपादि के सम्बन्ध मे यह्‌ विचार फिया जाता है-कोर्ई आक्षेप करते ह-नामादि निक्षेप 

समस्त वस्तु के व्यापक ह अथवा नही ? प्रथमपक्ष मे व्यभिचार है क्योकि जो भाव अनमिलाप्य हुति 
है उनका नामनिक्षेप नही हौ सक्ता । इसी प्रफार नामादि निक्षेपो फो अर्भिलाप्य समस्त वस्तुभधो 
कामी व्यापकनही कहाजा सक्ता क्योकि जीव भौर द्रव्य में द्रव्निक्षेप श्रसिद्धहि, फयोपि 
द्रव्यजीव-जौव का क्ारणद्रव्य एव द्रव्यद्रव्य यानी द्रव्यफा फारण द्रव्य असिद्धहोनेसे जीव भौर 
द्रव्यसमे द्वव्यनि क्षेप की प्रवृत्ति नही हो सकती । ^नामादिनिक्षेप समस्त वस्तु फे व्यापक नहीं 
है-यहं द्वितीय पक्ष मी मान्य नही हो सकता परयोकफि-“जत्थ विय ण०' इस श्रनुयोगहार सूत्र फा चिरोघ 
होत्ता है \ सुतर में यहु स्पष्ट फहा गथा ह कि-जिन वस्तु मे उक्त चार निक्षपोसेश्रतिरिक्त निक्षेषप 
ज्ञानन हो उस वस्तुमेकमसे कम उक्त चारो निःक्षेपं का प्रवत्तन कर उसका निर्पण करना 
चाहिये । इस प्रकार सूत्र में यत्‌ जीर तत्‌ पदके उल्लेख से नामादिनिगक्षेप फी स्वस्तु व्यापकता 


मे सूत्रकार के अभिप्राय का प्रसंदिग्ध बोघ होतादहै।'' 

व 
१. यतापि चन जानोयात्‌ चतुष्क निक्षित तत्र । > 

जत्य विसे जाणडइ | वि.भा मा २६१८ |जत्व ` | ज्जा [ अनुयौगार १] 


॥ 
५१ 


क भ 


2. 


१०२ [ श्ास््रवार्ता० स्त० ७ शलो ° १७ 
प 





इत आक्षेप के संदर्भ मे व्याद्याकार का पर्यत्तर यह है कि नामादि कौ सर्ववसतुव्यापकता 
का पक्ष स्वीकारने मे कोईदोप नहीं है क्योकि जिन श्रनभिलाप्यभावों मे तथा जीय मौर द्रव्य श 
नामादिनिक्षेप कौ व्याप्ति से व्यभिचार दृष्ट होता हो-व्याप्यकुक्लि मे तत्त्ित्रत्व का निवेश्चकरनेसे 
स्वस्तु मे नामादिनिकषेप की व्याप्ति सम्नव हो सकती है । मौर इत प्रकार 1 
सम्भव के ममिप्राय से ही उक्त सूत्र मे "यत्र तत्र" पदो के संनिवेश मे कोई असद्धति नहीं हौ कतौ 1 
यही चात तत्वाथं सत्र के टीकाकार श्री सिदधसेनगणि ने इस प्रकार कही ह फि-"यदि किसी एक वस्तु 
मे नामादिनिम्ेपो मे कोई निःक्ेप नहीं घट सकता, तो केवल इतने माच चे चस्तु मान्न मे नामा 
निश्लेपो कौ व्याप्ति का अभाव नही हो सकता ॥-इस थन चे यह्‌ सकत स्पष्टल्पसे प्राप्त होता 
कि निर वस्तु मे नामादिनिःक्ेप सम्भव नहीं ह -वयाप्यकुलि मे उस वस्तु के भेद फा तिचेग करके वस्तु 
मे नामादिनि.कषेप की व्याप्ति का समर्थन कियाजा सन्त्ाहै। 


५ कि 4 
[ केवशि्ज्नास्य नामनिक्ेपाला मत अरनणीय | 

न्य जेन विष्ठानो का उक्त श्रक्षेप के समावानमें यह्‌ कहना है कि श्रनर्निलाप्यनाव मे भी 
तानान्यस्प से नासनिःक्षेथ का अभाव नही है वयोक्ति केवली को उन नावो को भी प्रता होती ह। 
अतः किवलीप्रजञा' से निरुप्य होने के कारण निरूपकत्वर्पसे नाम्‌ का साम्य होने से केवलोप्रज्ञाही 
उचकरा नाम, एवं उस नापनिःक्षेप मी प्रवृत्ति उनमे भो होती है! श्रतः 'ेवलिप्रजाविपयाः इस नाम 
क प्रवर जनमे भो होती ही है 1 दसा होने पर मी उन्हे अनभिकाप्य इतल्ति कहा जातत हे फि 
अन्पवस्तुभो के समान उनक्ना किक्ती लोक्िक नास त्ते बभिलाप नहीं होता । एस प्रदर द्रव्यजीव भी 
भरसिद्ध नहीं है, क्योकि भावी देवादिरूप जौवपर्यायोका हेतु होने से सनुप्यादि ही द्रव्यजीव ह इसी 
करार द्रभ्यद्रत्य भौ श्रसिद्ध नहु है क्योकि घटादिपर्यायर्पं मीपचारिक द्रव्यो हतु हने से मृत्ति- 
कापि हो द्च्यद्व्य हे । इसश्रकार व्धाप्यद्ुक्षि मे अनभिलाप्य भाव, जोव तथा द्रव्य के नेदं छा निवे्त 
न करने पर भो स्ेवत्तु मे नासादिनिःक्षपचतुष्टय की व्याप्ति से सकतो है 1" 


किन्तु व्याद्याकार के अनुतार यह्‌ मत रमणीय नहीं है क्योकि दव्यायिकनयष्षीरस्टि से 
चव्दयुद्गक हो नाम है । अतः केवलीपरज्ञा को नाम कहकर अनभिलाप्य भावो मे नामनिक्षेप को सम्मव 
ताना उचित नहीं है । इततीप्रकार मनुप्यादि फो प्रव्यजीव आर मृत्तिक्रादि को प्रव्यदरव्य कुना श्यी 
उचित नही है ब्योषि मगुप्यभादि को प्रव्यजीच कहने पर केवल सिद्ध ही चावजीच हौ सक्ते, क्योकि 
एकमाच्र वे ही किसी उत्तरजोवपर्याय क हेतु नहीं होते ! एवं मुदादि ष्टो, मौपचारिक द्रव्य का हेतु 
होने से उव्यरूप मानमरे प्र मावद्रव्य का उच्छेद हो जायगा, क्योकि कणेर शओरौपारिक द्रव्य (नौ) 
देसा नहीं है जो ग्रीपदारिक द्रव्यान्तर का हेवु न होताहो। 


[श्र जीगद्रवय द्रव्यजीव है-यह मत भी स्यृर है ] 
भ्रन्थ बिहान छा.मत है कि परज्ञा से कल्पित, गुण-पययि से शून्य शुध जोव ही दरव्यजीव है । 
उनकरा भ्राश्य यहु है कि जीव मे गुण श्रौर पर्याय तो सलग ही है किन्तु प्रसा से युरपर्याों को अर्य 
रल कर जीव क्री एेसी एक शुद्ध अवस्था प्रज्ञा ते देलौ जष्एु कि जो गुण पर्याय से शून्य है, भौर यही 
गुणपर्याययुक्त जीव का हठ है \ अत जीवकी दही अवस्या द्रव्यजीव है । किन्तु व्यास्याकारके अनु- 
सार यदहं कथन भो युक्तिसद्धत नहीं हे षयोक्रि जीव के साथ गुणपर्यायो का स्रम्चन्ध अनारि है 1 अतः 
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बुद्धि हारा उनके गुणपर्यायशुन्य श्रवस्था को कल्पना ही जङाव्य है ! क्योकि किसी भौ अथे कौ कोई 
भी परिणति किसी के यादच्छिक यानी माहाय्ञान के अनुसार नहीं होती । 
[ द्रन्यजीव की कल्पना अयुक्त | 

कुछ खोगोंकायहमी कहना है कि-“वत्तमान मे जीवश्चव्दार्थं के ज्ञान मे सपरिणतजीव 
उत्तरकाल मे जीवशन्दाथेज्ञान में परिणत होने वाले जीव काकार होने से द्रन्यजीव है । अथवा 
जीवशब्दाथं ज्ञाता का जीवरहित अर्था जीवशब्दार्थ ज्ञान मे परिणत श्रात्मा से रहित शरीर भमावि- 
काल भें जीव शन्दाथेज्ञान में परिणत होने वाले आत्मारूप भाव का कारण होने से द्रव्यजीव है 1 मतः 
द्रव्यजीव कौ श्रतिद्धि वताकर मभिलाप्य समस्तवस्तुभों में नामादिनिक्षेप के चतुष्टय की व्याप्ति 
का अभाव वताना उचित नहीं है 1"-किन्तु यह्‌ भी ठीक नहीं है क्योकि जीवश्चब्दार्थन्लान मे परिणत 
श्रात्मा ही जीव नहीं होता किन्तु सामान्यतः ज्ञानमात्र परिणत आत्मा जीवहोताहै मौरजीवका 
किसी न किसी ज्ञान में परिणत होना सर्वकालिक है अतः उक्तरीति से दरन्यजोव की कल्पना अयुक्त है ! 


यत्र च पर्यायार्थिकस्य भावनिः्षेप एवाभिमतः, द्रव्यार्थिकस्य तु च्वारोऽपीति । यदाह 
भगवान्‌ जिनमद्रगणि क्षमाश्रमणः [ वि. आमा. २८४७ ] '^भावरं चिय सदणया सेसा इच्छति 
९ + हितं 
सब्धणिक्खेषेः" इति । अत एव चरणगुणस्थितस्य साधोः सपेनयविशुद्धत्वे सर्मैनयानां मावग्राहित 
हेततयोद्धावितम्‌ । अत शव नेगम-त्रह-व्यवहार-कजुदत्राणःसपि चत्वारे निःक्षेपः, तेवां 
म =, „4 [] 4 ^ (~ मेदत्वादेषाम्‌ 
द्रन्याथिकमेदत्वात्‌ । शब्द-समभिरूदे-वंभूतानां तु भावनिः्षेप एव, पर्यायार्थिकभेदतादेषा्‌ । 
[ द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक के अभिमत निक्षेप ] 
उक्त निक्षेपो मे पर्थायाथिक नयको केवल भावनिः्ेप ही मान्य है किन्तु दरव्यायिक को 
चारों निक्षेप मान्यै जेसा क्रि जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने [ विशेषा० २८४७ में ] कहा है फि शब्द 
नयों को केवल मावनिक्षेपही इष्ट है भौर अन्यनयो को सभी निक्षेष इष्टर्ह। इसील्यि चारिन- 
गुण में श्रवस्थित साधु में सवेनयविश्ुदधता कौ सिद्धिमे स्वनयो के भावग्राहित्व का हितुरूप से 
उद्धावन किथा गया है । पर्याथा्थिकत को भावनिक्षेप मौर द्रव्याथिक को नामादि चारो निक्षेप मभिमत 
होने से ही नेगम संग्रहु-ग्यवहार मौर ऋृजुचुत्र को भी चारों निक्षेप श्रमिमत होते है क्योकिवे चारो 
द्रव्याथिकश्रेणिके नयहै एवं पर्यायायिक श्रेणि के नय होने से शब्द, समभिरूढ बौर एवंमूत को 


भावनिक्षेप हौ श्रमिमत होताहै। 

(संग्रहः स्थापनां नेच्छति" इत्येके, संग्रहप्रवणेनानेन नामनिक्षेप एव रथापनाया उपः 
संग्रहात्‌ । न च “ च्णामं आवकदियं होन्जा, ठदणा इत्तरिया वा टोज्जा, आवकदिया वा 
टोज्जा" इति घ्र एव तयोिरेपाथिधानाद्‌ कथवैकरूप्यम्‌  इत्णराङ्नीयम्‌ , पाचक्र-याचका- 
दिनाम्नामप्ययावत्कथिकसात्‌ तदज्यापक्रलयात्‌ स्थूलभेदमात्रकथनात्‌ । पदग्रतिकृतिम्यां 





१. भावमेव शब्दनयाः शेपा इच्छन्ति सर्वं निक्षेपान्‌ | 
२. नाम यावत्कथिक भवेव्‌ , स्थापनेत्वरी वा मवेवु यावथिक" वा भवेत्‌ । 
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नामस्यापनयोर्गे" इति चेत्‌ ? कर्थं तहि गोपाल्दारफे नामेन्रतम्‌ १। अथ नमिनद्रतवं दवि 
धमर्‌-दन्द्र इति पटल्मेकम्‌ , यपर च्टरपदरसकेतविपयलमू । आदरं नाम्नि, द्वितीयं च पदाथ, 
हति न दोप इतिः चेत्‌ ? तरि व्यदन्याद्कतिजादीनां पदाधतवनेन्ररापनाया, पीनरपद््कत 
विषयत्वाद्‌ कथं न गोपाठदारकवद नामेनद्रत्म्‌ १। ^नाममायनिःतपसकयैपद्दिरायिन्रपद- 
संेतविशपविपयत्यमेव नाेन्रलं निरुच्यते, दि चेत्‌ १ दन्त ररि सोऽयं विशेषो नाम-स्यापना- 
साधारण एव संगृ्यतामिन्वेतननिष्छई; | 


[ सप्रहनय मे, नामनिक्षेय मे स्थापना का अन्त्वि-पूर्व पश्च | 

कतिपय विद्वानों का मत ह कि-स्यापनानिःकतेप संगरहनय को ध्रनीप्ठ नहं है । वरयोकि वह 
नय संग्रहूण=-सकषपीकरण मे, कल होता है । भत एव उततके जनुर्‌ स्थापना निःक्षेप नाम- 
निप ही संगृहीत हो जाता है । यदि यह शंका की जाय फि-भ्थो भनृयोगहार सूत्रम छटा गया 
कति नामनिःक्षेप यावत्कयिक होता है-श्र्यत्‌ यावद्यस्तुमावो होता है, सौर स्थापना इत्वरी-शरस्थिर 
भानद्वस्ुभावी तवा यावस्कयिक-यावद्वस्तुभावी, एते दो प्रकार कौ होती ह 1 इ श्रकार बनुधोग- 
दार सूत्रम नाम गीर स्वापन निशक्षषमे मेद फा प्रतिपादन होनेसे येनो एकरूपताकेते हो 
सकती ह 1“-तो यह्‌ शंका उचित नहु है, क्योकि नामनिग्ेप नियम ते यावटरस्वुभावौ नहं होता, 
जसे पाचक, याचक यादि नाम पाचक-पाचक पुरषो के यस्तित्व तक उन मे प्रयुक्त नह होते प्त 
पाचन-याचन रादि क्ियार्नौ के अस्तित्व तकत ही प्रयुक्त होवे । मतः नामनिश्तेपमे वस्तु की 
कालिकन्यापकता नरह हू । भतः नामनि ममो सयावल्करयिकःत्वल्प ते स्थापनानिक्षेप का साम्य 
हीने से जनुयोग्टार का वातपरथ इन दोनो के स्थुलनेदमात्र के प्रतिपादने ही मान्य हो सकता ह 1 
भतत एव सकषमथ्टि सै स्यापना नि क्षेप प्ता नाननिक्षप ते श्रन्तभवि बताना असद्धत नहीं ह 1 


| नाम निक्षेप की व्वास्या स स्थापना का किसी रह बरहिरमावि न ह ] 

यदि यह्‌ कहा जाय-~पद शरीर प्रतिष्तिल्प होने से नाम मीर स्यापनां ने नेद स्पष्टं ह अततः 
स्थापना को नान मे ग्रन्तसरुत करना उदित नही हौ सकता-किन्तु यहु ठीक नषहीं ह वयोकिनाम को 
पदाट्मक्र वताकर स्वापना से उसका पाद्य वत्ताना युक्तितद्धत नहीं है क्योकि नाम यवि 
पदात्मक होगा तो नामकरण कत श्राार पर गोपालवालज नामेन कं हो सकेगा ? वरयोकि वह्‌ इन्ध 
नामका बाच्यहन कि इनदरपदस्वल्प ट! यदि इसे उत्तरमे यह्‌ कटा जाय कि~शननामेन््रकेदो 
भकार ई-एक इन्र पदल्प भीर दसरा इन्द्रपदसकेतविपयल्प 1 इनमे पहला नामेन्द्र॒ नामस्वरूपं 
हता है कोर द्ि्ीय पदाथेस्वर्प होता दै । श्रतः गोपाख्वालक द्ितीय नाचेन्द्ररूप होने मे कोई वाघा 
नहोने ते उक्तदोप नहीं लो सकता-तो यह ठीक नहीं ह । क्योकि व्यक्ति- (द्रव्य) षति 
-वाक्रार (न्थापना) श्रीर जातिये तीनो, पदं कै अर्थ (वाच्य) होने से इन्दरस्थापना भी इच्धपदकफे 
सकत का विषय दयी । मत एव गोषालवालक् के समान इन्द्र को स्वना में मौ नमेन््रत्व कौ मापत्ति 
होगी । इसके प्रतिकारमे यदि यह्‌ कहु जाय कि~्वामान्यतः इन््रपदसकेत विषय को नाभेन नहीं 
कहा जा तक्ता व्योक्र एता कहने पर मेन्द्र में इन्द्रपदतस्तकैतविपयत्व होने से नामनिषक्षिपं 
शरीर भावनिःक्षेप का साक ह जायगा 1 यततः मावशून्य मे इन््रपदसंकेतविगरेष के वपय को ही 
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नामेन मानना उचित्त है । क्योकि सकेतविशेष से भावाऽविषयक संकेत करो ग्रहण करने से मावनिः्षेपमें 
नामसाकयं का परिहार मी हो सकता है । भौर इस सकेतविङ्ेष को स्थापनाग्यावृत्त मानने से स्थापना 
का नामनि.क्ेप में अन्तर्भाव मी नही हो सकता-किन्तु यह्‌ भी ठीक नहीं है करथोकि संग्रह जव वस्तु 
का सक्षेपीकरणकरताहै तो उसकी टष्टि से नामेन्द्र के उक्त निवंचन में नामस्थापना उभयस्ाघारण 
सकेतविङेप का ग्रहण कर स्थापना को नामनिमक्षेप मे संगृहीत कर देना ही उचित है । 


त्र वदन्ति-भदुपन्नमेतद्‌ मतम्‌ , उपचाररूपसंकेतविगोपग्रहे द्रव्यनिःततेपस्याप्यनतिरेक- 
प्रसङ्गाद्‌ , यादच्छिफ़विशेषोपग्रहस्य चाऽग्रामाणिकल्वात्‌ , पित्राटि्तसंकेतविषयस्येव प्रहणाद्‌ 
नाम-स्थापनयोरैक्याऽयोगात्‌ । एं च बहु नामादिषु प्रारिखिकेकरूपाभिसंधिरेव संग्रह 
व्यायार इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । यदच्छयेव मं्रहन्यापारोपगमे तु नाम्नोऽपि भाधकारणतया कतो न 
द्रव्यान्तर्माव इति बाच्यम्‌ १ द्रव्यं परिणामितया भाषरसंवद्धम्‌ , नाम तु वाच्यवाचकमभावेनेत्यस्ति 
विशेष! इति चेव ? तदि स्थापनाया अपि तुल्यपरणामतया भावसंबद्भत्वात्‌ किन नाम्नो 
विशेषः, उपयेयसाकर्येऽप्युपाध्यसांकर्यात्‌ , विभाजकान्तरोप स्थितौ निशकषेपान्तरस्येषटतात्‌ “जत्थ 
य जं जाणिज्जा णक्चेवं णिक्खिवे णिरधसेस"” इति [ अचुयोगद्वार घ. ७] घवप्रामाण्यादिति 


पर्याोचनीयम्‌ । 
[ नाम का स्थापना में अन्तर्भाव अनुचित उत्तरपश्च |] 
इस पक्ष के प्रतिवाद में व्याख्याकार ने श्रन्थ विद्टानो के प्रतिवादरूप में यह्‌ कहा है कि उक्त 
मत असद्धत है क्योकि यदि नाम निक्षेप की उक्त परिमाषामे नाम स्थापना उभयसाघारण संकेत 
विशेष का उपादान कर स्थापना का नाम में अन्तमवि किया जायगा तो उक्त परिमाषा मे उपचार- 
रूप संकेतविशेष का ग्रहण कर द्रव्यनिक्षेप कामी नामनिष्षेपमे श्रन्तमवि प्रसक्त हो सकताहै। 
षयोकि द्रव्यमे मी नाम का ओौपचारिकस्वेच्छामुलक संकेत सम्भव है । 


[ पिता आदिं न्ना क्रिया हुआ नाम्‌ दी नामनिशक्ेप है] 

इसके अतिरिक्त ट्री बात यह है कि नामनिःक्षेप कौ उक्त परिभाषा में इच्छानुसार किसी 
संकेतविशेष को ग्रहण करन मे कोई प्रमाण न हने से पिता-गर आदि हारा क्रिये हुये संकेत के विषय 
कोही नामनिक्षेपल्पमें ग्रहृण करना उचितहै। मतः नाम जीर स्थापना मे एेक्य असद्धतहै। 
ग्रतः विभिन्न नामो का तत्तन्नामादि मे अनुगत प्रातिस्विक एक रूप मे अभिप्रायवणन को ही संग्रह नय 
का कार्यं मानना उचित है । जैसे जीव-मजीवादि तत्त्ववोधक नामो का प्रत्येक तत्तन्नामायथं में अनुगत- 
शब्दरूप मे तात्पर्थवर्णन करने से जीव-अजीवादि तच्वो का सद्‌ रूप से ठेक्य स्वीकृत होता है । 
यदि अपनी स्वतंत्र इच्छानुसार संग्रह का कायं माना जायगा तो नामानुसन्धानपुरवेक ही वस्तु 
कौ रचना होने सेनाममभी मावकाकारण होनेसे नाम निरक्षेप क्रा भी द्रव्यनिक्षेप मे अन्तभवि 
योन दहो सकेगा ? क्योकि भावके कारण को द्रव्य कहा जता है। 


छ यत्र च यज्जानीयादु निक्षेप निक्षिपेद्‌ निरवश्ेषम्‌ । [भनुयोगढार सूत्र ७-पूवरद्धि्‌ | 





१०६ [ शास्त्रवार्ता० स्त० ७ इखो ° १७ 


[ भाव के साथ नास थरं स्थापना का सम्बन्ध भिन्न भिनद 


इसके उत्तर में यदि यह्‌ कहा जाय कि~^्परिणामीहोनेसेजो मावसम्बद्ध ह्येता ह मर्था जो 
माव का परिणामी कारण होता है वही द्रव्य होता है किन्तु नाम जो भावसंबद्ध होता है वह परिणामी 
होने से नहीं होता अपितु वाच्यवाचकभाव द्वारा भावसम्बद्ध होता है । श्रतः इस वलक्षण्य के कारण 
द्रव्यनिक्षेय में नाम निक्षेप का अन्तर्भव नहीं हो सकता”-तो यह ठोक नहीं है क्योकि इस दप्टि र 
विचार करने पर स्थापना को भी नाम से पृथक्‌ भानना ही उचित होगा क्योकि वह भी तुत्यपरि- 
णामरूप से भाव यानी स्थापनीय अथं से सम्बद्ध होती है । किन्तु नामवत्‌ वाच्यवाचकभाव हारा 
सम्ब नहु होती ह क्योकि नाम श्रौर नामसंकेतविशेषविषथ मन्यतरत्वरूप उपाधि से नाम भौर 
स्थापनाकूप उपघेयों में एेक्य होने पर भी वाच्य-वाचक भाव हारा मावसम्बद्धत्व भीर वुल्यपरिणाम्‌- 
ल्प से मावसम्बदटत्व स्प नाम स्थापना की उपाधियौं मे एेव्य नहं है 1 मततः उपाधि के जेठ से उपेय 
भ मेद गपरिहायं है! जैत स्थापना में नामगत निक्षेपविभाजकधरम से भिन्न निक्षेपविमाजकध्म 
हास स्यापना को नाम निक्षेपसे भिन्न निक्षेप माना जाताहै, उसीप्रकार उक्त चार निक्षेपो 
विद्यमान निकषेपविमाजक धर्मो से भतिरिक्त यदि कोई निक्षेपविभाजक धमे उपस्थित हो तोउन 
चारो से भिन्न निःकषेप मो नन्यहै। जैसा क्रि-'जत्व य० इत्यादि अन्रुयोगद्वारसुत्र से प्रमाणसिद्ध 
है । यह सु स्पष्टरूप से इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि जित वत्तु मेजोजो निक्षेप ज्ञातहौ 
उन सनी से उसका निरूपण करना चाहिये 1 इसी प्रकार सत्र में निक्षप के च्ि स्ामान्यरूप 


से यद्‌" पद मौर निरवश्ेषपद का प्रयोग होने से नामादि उक्त निक्षेपो से श्रधिकनिक्षेप की सत्तामें 
सुत्रकार का तात्पयं व्यक्तरूप से प्रतीत होता है । | 


„ स्थादेतत्‌ पण्णा ्ेशसपीकतु नैगमाद्‌ पानां स्मीकारत इवात्रापि चतुःनिक्षपस्वी- 
ठ्‌ ततस्तत्वरयसतः कारेणव संग्रहस्य विषो धुक्त इति । मैवम्‌ , देशपरदेशवत्‌ स्थापनाया 
उपचरिःत्िमागामावेन संग्राऽविरेपात्‌ , अन्यथा यथाक्रमविशुद्या एवंभूतस्य निःक्षपशल्य- 
सभ्रसङ्गादिति न फिंथ्िदेतत्‌ ] एतेन “्ववदहारोऽपि रथापनां नेच्छति इति केर्पाचिद्‌ मतं 
निरस्तम्‌ , न दीन्दरपतिमायां नन्द्रवयत्रहारो भवतति, न वा भवन्नपि भ्रान्त एषे, न वा नामा- 


दिपरतपक्षव्यवदारसकिरयमसव, इत्र्जर्दीयमेतद्‌ यदुत-टोकव्यवेहारायुरोधिलम्‌ , स्थापनान- 
भ्युपगन्दचं वेति । 


[ परदशापंचकवत्‌ निक्षपतरय के स्वीकार से संपरद की विशेषता अयुक्त ] 

यदि यह्‌ कहा जाय किसे नैगमनय जीव-घर्म-जवर्म-जाका-पुद्गन ओर उनके देढा 

इन छह का प्रदेश स्वीकार करता है किन्तु सग्रहुनय उनके देशो को छोडकर उन पाचों का ही प्रदेश 

स्वोकार करता है-इस प्रकार प्रदेश के सम्बन्ध मे नैगम से संग्रह का वंलक्षण्य होताहै, उसी प्रकार 

निक्षेप के सम्बन्धमे मौ नैगमश्रौर संग्रह्‌ मे इस प्रकार का वैलक्षण्य मानना उचित है कफि्नगम की 
ह्ष्टिमे नाम स्वापना मादि चारीनि 


न शेपहै मौरसंग्रह्‌ कौ दृष्टिमे स्थापना का नानमे अन्तर्भाव 
हौज नेते त सीर भावयेतीनही निश्ोष हुः तो यह्‌ कथन ठीक नहीं है क्योकि देल भौर 
ध्देश मे मौषचारिक नेद होता है} मतः देश्चकी प्रदेश से 


पथक्‌ गणना न करके जीवादिर्पचिको 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी दिदेचने | | १०७ 


ही प्रदेश्वान्‌ वताना सङ्ग्रह के लिये उपयुक्त हौ सकता है । किन्तु नाम भौर स्थापना मे मौप- 
चारिक भेद न होकर वास्तविक मेद होता है 1 अत्तः स्थापनाका नाममें श्रन्तर्भावि करकेतीनही 
निःक्षेए बताना उचित नहीं हो सकता । इस प्रकार प्रदेश के सम्बन्य में मौर निश्चेप के सम्बन्धमें 
संग्रहुनय मे समान वेलक्षण्य आवश्यक है । यदि रेसान मानाजाययातोक्रमसे निक्षेपो की विश्युद्धि 
हयेन से एवस्मूतनय निक्षेप शरुन्य हो जायगा, अर्यात्‌ जंसे संग्रहनय से स्थापना का नाम में अन्तर्भाव हो 
गया । उसी प्रकार उक्तरीति से नाम भावकाकारण होने सेनाम का द्रन्यमें अन्तर्भाव हो 
जायगा । इस प्रकार द्रव्याथिकनयक्ती ृष्टिमे द्रव्यमौरभावदो ही श्चैव रहं । श्रौर ऋजुसुच्रादि 
पर्यार्पथ नयो से द्रव्यनिक्षेप का व्याग होने से मावनिक्षेप ही वच जाता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर 
नयों को संकोच कारक सानने पर एवम्भूत नय में भावतिक्षेपका भी परित्याग प्रसक्त हो सकता 
है । मतः प्रदेणके सन्त्रन्धमेनेगमसे संग्रह के वेलक्षण्य को इष्टान्त बनाकर निक्षेप कर सम्बन्धमे भी 
नैगम से संग्रह के वेलक्षण्य की कल्पना नियुं क्तिक होसे से श्रकिचित्कर है 1 
इस संदर्भ मे कुछ विद्वान यहु मत व्यक्त करते हु कि-“व्यवहारनयकीदृष्टिमें मौ स्थापना 
निक्षेप का नामनिःक्षेप से पथक्‌ अस्तित्व नहीं है -किन्तु यह मत भी निरस्तप्रायहै क्योकि पसा 
नहींहै कि इन्ध को प्रतिमामें इनद्रपद का व्यवहारन होता हो \ मथवा वह्‌ व्यवहार होताह्ुश्रामी 
श्रममूलक हो, कि वा इनद्रप्र्िमा में इन्दव्यवहार के विरोघी नमेन््रादि व्यवहार का सांक्यंहो। 
इसल्यि स्यापना में लौकिक इन्द्रव्यवहार को मानना श्रौर स्थापने्धत्व का स्वोकार न करना अर्धं- 
जरतीयजेसाहो जाताहै। 
(क्रुष्ट तिं यो कमेदा य 
जुष द्रव्यमपि नाभ्युपतिं, अत ए्वायारत्रयो नया द्रव्यार्थिकमेदाः, अग्रिमा 
चत्वारः पर्यायार्थिकमेदाः' इति वादी सिडसेनः 1 अस्मिन्नभ्युपगमे 'उन्चुसुथस्स एमे अण- 
चउत्त एगं दव्वापर्षयं पुदुत्तं रेच्छद्‌''इति [अदयोगदार घ. १४] घ्रवरपिरोधः स्यादिति सिडा- 
न्तवद्धाः । “अतीदानागतपरकीयभेदप्रथक्त्रपरित्यागाद्‌ कजुश्तरेण सकार्यसाधकत्वेन सवकीय- 
वतेमानवस्तुन एवोपगमाद्‌ नास्य वल्यां शधं शलक्णद्रव्याभ्युपगसः | अत एव नास्याऽपदूष- 
टितभूत-माविपर्वायकारणलतरूपद्रव्यखाभ्युपगमोऽपि, उक्तचं खलुपयोगांशमादाय वतेमाना- 
वरयकपर्यायि द्रव्यपदोपचारात्‌ समाधेयम्‌ , पर्यायारथिकेन एख्द्रव्ययदार्थस्यैव प्रतिकषेपाद्‌ । 
अघ्रैवधर्माधारंशृद्रव्यमपिं नास्य विषयः, शब्दनयेष्वतिप्रसङ्गात्‌' इति केचन सिडसेनमताच- 
सारिणः । नेत्र्‌ कमनीयम्‌, नामादिवदुपचरितद्रव्यनिश्षेपदशनपरत्वाद्क्तघत्रस्य | न 
चेदेधम्‌ , शब्दादिष्यपि कथश्िदुपचारेण द्रव्यनिगक्षपग्रसङ्गाद्‌ , प्रथक्तवनिपेेऽप्रथक्सवेन द्रव्य- 
विधेरावश्यक्त्वात्‌, एकविशेपनिपेधस्य तदितरविशेषविधिपयेवसायित्वाव्‌" इत्यादिस्तु निन- 
मद्रधुखारविन्दनिगषद्चनमकरन्दसंदभपिजीविनां ध्वनिः 


[ ऋज््रनय में द्रव्य का अस्वीकार-सिद्रसेन्ठरिमत 1 
वादी ____ वादी सिदधतेनसुरि का कहना है कि ऋलुसुत्रनय द्रव्यका सी अभ्युपगम नहीं करता 1 इसी- 


& त्रहनुपसूवस्यं कोऽनुपयुक्त एकं द्रभ्यावश्यक धृथक्त्व नेच्छति । 


१०८ [ शास्त्वार्ता° स्त० ७ शलो १७ 
~ 


लिये केवल नैगम संग्रह-व्यवहार ये तीन ही द्रव्यायिक नय हैः व्योकि इन्ही तीन को य सा है 1 
अग्रिम वार नय ऋजुपुत्र-चव्द-सममिरूढ तथा एवम्मरूत पर्या्याथिक नय है क्योकि उन्हे मुस्यरूप 
से पर्थायही मन्यदहे। 


व्यास्याकार का कहना है कि-इस अभ्युपगम 1 जागम के क 
एगे भणुवउतते एगं दच्वावस्सयं, पृहृत्तं णेच्छंइ' इस सूत का वरोध होतादहै ध इस = सुतर यह 
वताया गया ह न्ति समौ तदनवितमनस्क सामाधिकादि श्रावर्यक चऋजुभूत्र को दष्टिमे एक द्रव्या 
व्यश रूप है-उसे उन मे नानात्व श्रभिमत नही है ! जतः सिद्धान्त के विशेषन्ञविद्वानो को वादी सिद्ध- 
तेन का उक्त कथन रुचिकर नही ह ! किन्तु सिद्धसेन के कतिपथ अनुयायौ विदानो यह्‌ कहं कर सिद्ध. 
सेनसूरि कौ उक्ति का समर्थन करते है कि ऋजुसूत्र श्रतीत-अनागत-परकीयनेद ओर पृथक्त्व क 
परित्याग कर वर्तमानवस्तु का ही अम्पुपगम करता है, वयोकि वही अपने काय की साधक होती है) 
जव उसे उसमे तुलयांश भौर ध्‌ वांश का अभ्युपगम ही तही, तव तदुभय लक्षण द्रव्य का भी श्रभ्युपगम 
नहीं रहा भर्णात्‌ वह जुसू द्रव्य के (तुल्यांश' यानो सदृशपरिणामस्वरूप तियेक्‌ | सामान्य को भौर 
पूर्वापर भावापन्न स्थास-कोश-कुशुल-पिण्ड-कपाल-घटादि विसदश्च परिणामो मे ््‌रवांडा यानी अनुगामी 
द्रव्यरूप उर््वता सामान्य को, नहीं स्वीकार करता । इसी लिए “मूत-भाविपर्याय-कारणत्व द्रव्यत्वम्‌ 
इस द्रव्यत्व के लक्षण मे घटक मूत-मावि-पर्याय जव वर्तमान मे है ही नही-श्रसत्‌ है, तव श्रसद्घटित 
“सूतभाविपर्याय (अर्थात्‌ शूताऽभवनरूपविनाश पर्याय भौर अभरूतमवनर्प उत्पादात्मक, पर्याय) के 
फारणत्वरूप द्रव्यत्व का भौ अभ्युपगम नहीं हो सकता । तात्पयं यहु है कि उसकी हृष्टि मे 1 तुत्यांश 
जीर ध्रुवाश्रलक्षणा स्थायिद्रव्य का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार उत्पादविनाशशाली क्षणिकद्रव्य का 
भो सभ्भुपगम नहीं है । किन्तु उसकी दृष्टि मे पर्यायो का ही उत्पादविनाक्ञ अभिमत है । इस मत के 
श्रनुसार अनरपितमनस्क-अन्यमनस्क सामायिकादि मावश्यक्तमे ऋलजुसूत्र फो टष्टि से एकत द्रव्यावश्यक- 
रूपता के प्रतिपादक उक्त सूत्र मे अनुपयोग अशरूप द्रव्यसरादृश्य को लेकर वत्तमान 1 मे 

द्रव्यपद का श्रीपचारिक प्रयोगहै। अतः "ऋुसूत्र की दष्टिमे द्रव्य क्ता श्रभ्युपगम नह्‌ है" इस 
कथन मे उक्त सूत्र का विरोध नहीं है क्योकि पर्यायायिक नय को मस्य द्रव्यपदाथं हौ अस्वीकाय है, 
मौपचारिकं द्भ्य का अभ्युपगम तो वह्‌ मी करता है श्रतः पर्यायाथिक ऋजुसूत्रनय मे द्रन्यपदाथ 
के अनभ्थुपगम से सिद्धान्त का विरोध नहीं हौ सकता । 


घ्र घर्मो के माधारभ्रूत श्रशरूप द्रव्य को ऋलुसूत्र का विषय मानकर ऋजुसूत्रनय मे 
द्व्य के सभ्मुपगम के तात्पयं मे उक्तसू् कौ सार्थकता का उपपादन नहीं माना जा सकता क्योकि 


एेखा मानने पर अन्य णब्दनयोमे भी कथितप्रकारकतेद्रव्यको विषय मान कर द्रव्यास्युपणम का 
भ्रतिश्रसद्ध हू सक्तादहै। 


र ^ 9 श्ट, । & ध 
[ सिद्रसन्ररिमत रमणीय नदं द-क्षमाधरमणमतादुयायिवगं | 


लिननेद्रगसि क्षमाश्रमण के मुखारविन्दं से निके वचनरूपौ मकरन्द पर निर्भर रहुनेवाले 
विद्धानां के मतानुसार, नामादि के समान अनुपचरित द्रग्यनिशक्षेप को ऋुसूत्र का विषय बतनेमेही 


[क 


1 


क्त सूत्र क्ल तात्पर्य होने के कारण सिद्धसेनमतानुयायियो का उक्त कथन समीचीन नहं है १ क्योकि 
यदि अनुपचरित द्रव्यनिःक्षेप को ऋजुसू का विषय व्रताने मे उक्त सूत्र का तत्पयेन माना जायगा 
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तो शब्दाटिनयों के विषय में भी फारणत्वादिङप द्रव्यसारष्य को लेकर द्रव्यपद का मौपचारिक प्रयोग 
सम्भव होनेसेउननयोमें भी द्न्यनिक्षेप के श्रम्धुपणम को ग्रतिभ्रसङ् होया । 


दुसरी वात यह है कि उक्तसूतर में अनुपयुक्त श्रनेक श्रावश्यक में द्रव्यपुथवत्व का निषेव किया 
गया है, अतः उनमें श्रपृथक्‌ द्रव्यरूपता का विघान मनिवार्येहै क्योकि किसी सामान्य वस्तु के एक 
विक्नेष के निषेध का उसके इतरविक्नेष के विधान मे प्येवसान होता है 1 
स्यादेतच-द्रव्याथिकेन नामादिचतुध्याभ्युपगमे द्रव्यारधिकत्वव्याहतिः द्रव्यं प्रधान- 
तया, पर्यायं च गौणतयाऽभ्युपगच्छन द्रव्यार्थिकरोऽपि मावनिःशषेपसदह्‌'इति चेत्‌ ? इन्त 
तिं खदुक्तरीत्या शब्दनया अपि द्रव्यनिःश्षेसदा इति कथष्ठुवतव्यवस्था १ एतेन द्रव्या 
यिकपर्यायारथिकयोदयोस्तुल्यवदेवोमयाध्युपगमः, परमास्य सैथाऽभेदेन, अन्त्यस्य तु सर्वथा 
भेदेन, इति द्रव्यारथिक्रस्यापि पर्यायसदत्वम्‌' इत्यपास्तम्‌ , एवं सति पर्यायार्थिकस्य शब्ददिरपिं 
द्रव्यसहत्वापत्तेः, अत्यन्तमेदाऽभेदप्रादिणोदवेयोः स्दितयोरपि मिथ्यादटित्वात्‌ , अभेदे पर्याय- 
दयाऽ(१ द्रव्याऽ)सदोकितप्रसङ्गात्‌ , मेदे पर्यायार्थिकेनापि द्रव्यग्रहे द्रव्यार्थिदस्याऽन्दर्भदचप्रस- 
क्त्यैतन्मतस्य भाष्य्रतव निरस्तत्वाच्चेति ] 


मेवम्‌ , भविशुद्धानां नेममादिमेदानां नामावभ्युपगमग्रवणत्वेऽपि विशुद्धनैगमभेदस्य 
द्रव्यविंशेपणतया पर्यायाभ्युपगमाद्‌ न तत्र भावनिशश्षेपालुपपत्तिः, अत ॒ए्रागमः-श्जीवो 
गुणपडिवन्नो णयस दव्वड्टिम्रस्स सामं" इति । अत्र दहि समतापरिणामविशिष्टे जीवे 

# ~ ~ न 9 [व [क [र [द [क्‌ 
सामायिकलवं षिधोयत इति । न चवं प्ययायिकलवापत्तिः, इतराऽविशेपणत्वरूपप्राधान्येन पवा- 
यानभ्युपगमःत्‌ । शब्दादीनां पवांया्थेनयानां तु नैँगमवदविशुद्धयमावादू न नामादयभ्युपगन्त्‌- 
त्मम्‌ | अवास्तवं तद्विययतं तु नोक्तविभागव्याघाताय, स्वातन्त्येण पर्यायव्रिषयत्वरं त्व्याहत- 
मिति प्यालोचयामः । 
[ भावनिक्षेप के स्रीकार मेद्रव्याथिकल के भंग का आक्षेप | 

यदि यह्‌ श्राक्षेप किया जाय कि-“द्रव्याथिक मे नामादि चारो निक्षेपो का मभ्युपगम करने 
पर उन नयो के द्रव्पायिकत्व कौ हनि होगी, क्योकि द्रन्यमात्रविषय नय को ही द्रव्याधथिक नय कहा- 
जाता है । यदि कहै-द्रव्य को प्रधानरूपसे श्रौर पर्याय को गौणरूप से द्रव्यायिक का चिषय माने तो 
उसमे भी भावनिक्षेप के श्रम्धुपग्रम का समथन शक्य है-तो यहु ठीक नही, वयोकि उक्त रोति से 
पर्याय को प्रधानरूप से तथा द्रव्य को गौणरूप से अस्थुपगम करने को रीति से शब्दनर्यो मे भी द्रव्य 
निक्षेप का श्ररथुपगम प्रसक्त होगा । तव इस स्थिति मे नामादि निक्षेप चतुष्टय द्रव्याथिक के विषय है 


ओर एकमात्र मावनिःक्षेप ही पर्मा्यायक का विषय होता है यह जो व्यवस्था वततायी गई ह वह्‌ कंसे 
उपपन्न होगी ? इस प्रसंग मे किसी का यहु कहना कि-्रव्याथिक ओर पर्याथाथिक्र दोनों में समान- 


ॐ जीवः गूणप्रतिपन्नोनयस्य द्रन्वा्थिकस्य सामायिकम्‌ । 
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माया 





रूप से द्रव्यनिःकषेप मौर भावनिःकषेय का श्रम्युपगम है-श्रन्तर फेवल इतना हौ है कि दरव्यायिक एका- 
स्ततः द्रव्याऽभिन्नर्पमे पर्याय फो विषय करता है बौर पर्यायाथिक एकान्ततः द्रव्य ते निच्च पर्याय 
को विषय करता है । इसप्रकार द्रव्याथिक नय भी पर्यायविपयक होता है “क्रतु यहु कथन नी 
अपास्तघ्राय- है । फ्योकि निस रीति से द्रव्यायिक मे पर्यायविपयर्त्व कौ उपपत्ति होगौ उत्त रीतिसे 
शब्दादिपर्यायाधिक नय मेँ नी एकान्ततः पर्यायभिन्नहय मे द्रव्यविपयकत्व फा अन्युपगम सम्भव होने 
से द्रव्यविषयकत्व कौ प्रापत्ति होगी । दूसरी वातत यह्‌ है छि द्रव्यायिक सौर पर्यायाविक मे, जो करम 
से, पर्याय मे एकान्तिक द्रव्यामेद मौर द्रव्यमे एकान्तिकः पर्यायनेद फो, उनका विषय वता फर 
उनमे अम्तर वताया गया है, बह मी उचित नहीं है क्योकि द्रव्य भीर पर्यायमे एकान्त गनेद तया 
एकान्त मेद मान्यनदहोने से दोनों नयोमे मिय्यारप्टित्व फा प्रसद्ध हौगा) सायहुद्रव्य प्रौर 
पर्यायो मे श्रभेद मानने पर एकद्रव्याभितत पययिो में मी द्रव्या्मना मनेद होने से प्यायय फौ घट 
भ रूप ओर रस है' इसप्रकार फी सहोक्ति कौ अनुपपत्ति होगी । एवं द्रव्य श्रीर पर्याय में अत्यन्तनेद- 
पक्ष मे पर्यायाथिक नयसे भी द्रव्य फा ग्रहण मानने पर पययिायिक से भिन्न द्रव्यारयिक नये चैयय्यं 
कौ प्रसक्ति होगी । इसल्यि यह्‌ मत भाप्यकार वाराही निरस्त किया गया है। फलतः द्रव्याधिक 
नय से नामादिचतुष्टय का अभ्युपगम करने पर उस नय मे द्र्व्याथिकत्व फो हानि तदवस्य है 1" 
[द्रगयार्थिकभंग के आक्षप का प्रतीकार ] 
इस श्राक्षेप के उत्तर मे व्यारयाकार फा फहुना है कि उक्त आक्षेप उचित नहीं है । क्योकि 
नगम-संग्रहु ओर व्यवहारये तीनो नय विशुद्ध मौर श्रविणुद्ध भेदसे दो प्रकार कफेहोतेह। उनमे 
अविशुद्ध नैगमादि नय नामादि फा मुस्यल्पसे भी प्रस्ुपगम करते ह ओर चिगुद्ध नगमादिनय द्रव्य 
के विशेणरूप भें पर्याय का ्रसयुपगम करते हु ! अतः नैगमादि नयो म मावनिःकषेप कौ अनुपपत्ति 
नही होती 1 इसीलिये मागम का यह स्पष्ट उद्घोष है फि 'समभावरूप गुण मे परिगतजौव द्रव्याथिक 
नय क्री दृष्टि मर सामायिक होता है 1* इतस्त आगम से समतापरिणामविशिष्ट जीव मे सामायिकत्व का 
विधान होता है । इसप्रकार समतापरिणाम फो द्रव्यथिष्ठ वा विषय कहने से द्र्व्यायक्त नय मे पर्याय- 
विषयकत्व कौ स्वीकृति सुचित होती है 1 यदि यह कह जाय क्रि-पर्याय फो द्रव्यायिक्त का विषय 
मानने पर द्रव्याथिक मे पर्यायाथिकत्व कौ मापत्ति होगो-तो यह ठीक नहींहै। क्योकि समता- 
परिणासरूप पर्याय को जीव के विशेषणरूप मे भस्युपाम करने पर भौ "अन्य मे अदिकेयणत्व' टप 
पराघान्य से पर्याय कः श्रम्युपगम न होने से पर्यायाथिकत्व कौ आपत्ति नहं हो सकती है, क्योकि 
भ्रनानसूप से पर्याय को विषथ करनेवाले नय फो हौ पर्वायाथिक कहा जाता हे । हाब्दादि पर्यादाथिक 
नयो मे नेगमादि नयो के समान विुद्ध-अविशुद्ध का भेद नहीं है । अतः पर्थााथिक नयो के वियुदमाव्र 
होने से उनमे नाम स्थापना भौर रव्य का अभ्दुपगम नही हो सकता 1 अत एन उन्हँ भावमाच्र 
विषयक कहा जाता है । उपचार से उनमे मी नाभादि विपयकत्व होता है किन्तु वह्‌ अवास्तव मौप- 
चारक होने त्ते उक्त विभाग कार्यात्‌ ्रग्याथिक नामादि चटठेष्टयविपयक ओर पर्यायाथिक माव- 


भाजविषयक होता हेण इस विभाग फा व्याघात नहीं हो सकता, क्योकि यह्‌ तथ्य पर्यालोचनतिद्ध है 
क्रि मौपचारिक नामादि विषयकत्व से पर्या्याथिक नयसे स्वतन्त्र प्रधानरूप से पर्याथ-विषयकत्व का 
व्याघात्त नही होता । 


नह तथापि “"णामाईतियं दव्वद्टियस्स भाषो अ पञ्जवणयस्' [ वि. आ.भा. ७५ ] 
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इति सङ्गलाधिकारेऽभिधाय, उयोद्‌धाते “भावं चिय सदणया सेसा इच्छति सब्धणिक्चेवे"' 
[ वि, आ. भा. २८४७ | इति वदतां भाष्यक्रुतां कोऽभिप्रायः ९ इति चेत्‌ ? अयमभिप्रायः 
९ * ट 
-भूवं श॒द्धचरणोपयोगरूपमाघ्रमङ्गलाधिकारक्षवन्धाद्‌ नेगमादिना जक्लादरणादिरूपभावचटाभ्यु- 
पगमेऽपि वटोपयोगरूपथावपटानभ्युपगमात्‌ तथोक्तिः, पथगनिगश्षेपाच्च न प्रत्ययस्याभिधान- 
वल्यता। अप्र तरु व्यवश्थाधिकाराद्‌ विशेषोक्तिः, इति शव्याथिकस्य नामादित्रयम्‌" इत्यत्र 
¢ [8 ् 
नावधारणम््‌ › यवनयस्य भावः! इत्यत्र चावधारणम्‌ , इत्यनेन स्वातन्त्येण नामादित्रयविपय- 
पि ^ (स भ, 19 मोक्तं # ४ 
त्वमेव द्रव्याधिकस्येत्यमिग्रत्य नयान्तरेण बा पूरं तथोव्िः । अत एवोक्तं तत्त्वाथवृत्तौ- 
“अत्र चाया नामादयस्व्रयो विकल्पा द्रव्या्धिंकस्य, तथा तथा सर्वराथंतात्‌ , पाश्चात्यः पर्याय- 
नयस्य, तथापरिणतिविज्ञान स्याम्‌" इति । अत एव च~ 
नामं उवणा दविए त्ति एस दब्बड्ियस्स णिक्खेवो | 
भावो अ पन्जह्धिथ(स्स)ोपरूवणा एस परमत्थो ॥'' 
इतिं सस्मति(-६)गाथायाम्‌ । अथवा, ¶स्तुनिवन्धनाध्यवसायनिमित्तन्यवहारमूल- 
कारणतामनयोः ्रतिपायाधुनाऽध्यारोपिता-ऽनध्यारोपितनामस्थापना द्व्य -मावनिवन्धनव्यव- 
हारनिबन्धनतासनयोरेव प्रतिपादयन्नाहाचायेः-इति द्वितीयावतरणिक्ा । इतिं दठतरं सुधीमि- 
विभावनीयम्‌ | 
इत्येष वुद्धनिक्तेपो सौदयक्षपोधतः सुधीः । तथा तथा प्रयुञ्जीत यथा संधा न बाधते ॥ इति ॥१७॥ 
[ भाष्यकार के द्विविध कथन का अभिप्राय ! | 
उक्त रीति से नैगमादि मे नामादि निक्षेप ओर भावनिक्षेषके मम्थुपगम में माव्यकार का 
समर्थन वताने पर यह्‌ प्रश्न ऊठ सकता है कि भाष्यकार ने मङ्धलप्रकरण मे यह्‌ कहा है कि नामादि 
तीन निक्षेप द्रव्याधथिक के ओौर मावनिक्षेप पर्यायायिक के विषय है" दुसरी मोर उन्हीं ने उपोद्घात 
भ्रकरण में यह कहा है कि ध्यायाथिकनय भावनिगक्षेप मात्रक्रो ही विषय करता है श्रौर द्रव्याथिक 
नय सभी निक्षेपो को विषय करते!" इन दोनों कथनो में स्पप्टरूप से वियोध प्रतीत होताहै। 
अतः भाष्यकार के इस हिवि कथनका क्या श्रभिप्रायहै? इस प्रश्न के उत्तर में व्याद्याकारने 
उक्त कथन का यह श्रभिप्राय वतायाहै कि धयम कथन शुद्धचारित्र में मनोयोगरूपमावमद्धल के 
प्रकरण से सम्बद्ध है । श्रतः उसमे बताना है कि नैगमादिनय को मंगलखूप मे कौन निक्षेप मभिमत 
है ! वस्तुस्थिति यह है कि नैगमनय कौ रष्टि मे नाम-त्थापना जीर द्रव्यरूप म्भ जभिमतहै 
क्योकि भगवन्नाम-मगवन्ुत्ति-तया जलाहूरणादि में व्यापृत घटादि उसे मद्धलात्मना श्रम्युपगत है 





१. नामादित्रिकं द्रव्यास्तिकस्य भावश्च प्यायास्तिकस्य । २. भावमेव श्ब्दनया. शेपा इच्छन्ति सर्व- 
निक्षेपानू 1 ३. नाम स्थापना द्रव्य इ्येष द्रन्यास्तिकस्य निक्षेपः । भावश्च पयेत्रास्तिक (स्य) प्रङ्पणैष 
परमार्थः ।।१॥ 


११२ [ श्नास्प्रवार्ता° स्त० ७ दलो० १७ 


किन्तु घटोषयोग-घर्तानख्प मावधट उसे मद्गलात्मना अन्युपगत नहीं ह १ 
सम्बद्ध उक्त कथन का उनिप्राय नैगमादि फो मद्धलस्प में नामादित्रयविपयक, वताच म 
है । ठेसा मानने मे कोई वरुटि मी नहीं है, क्योकि त्ताननिक्षेप का पृथक्‌ श्रम्युपगमन होनेसे प्रयक्‌ 
निक्षेपरूप मे ज्ञान मे मस्युपगत नाम की तुल्यता नही ह । श्रतः नामके समान प्यथ म मुद्मलदष 
से नेगमादिविययत्व कौ प्रसक्ति नहीं होती । उपोद्घातप्रकरण को स्थिति इससे जलग है, वहां 
व्यवस्था श्रयति वस्तु क्षी वास्तविकस्थिति कै प्रतिपादन फा प्रकरण ह्‌ । सत्त उसप्रफरणमें नामादि 
निक्षेपचतुष्टय को नंयमादि का विपय कहा गयाह। अत. उक्त दो कथन प्रकरणनेद मूलक हने 
से उन मे विरो की सम्भावना न्ह हो सक्ती । 


भवना भाष्यकार कै प्रथम कथन का जन्य नय से समर्थन किया जा सकता है, वह्‌ नय है- 
नामादित्रय मे मुट्य्प से द्र्व्याथिक विषयरव का सम्पुपगम । प्रतः उक्त कयन फा , वाय यह है 
कि नामादिनिक्षेपत्रय मुख्यर्प से द्रव्याथिक नय का विधय हैन कि उसका यहु त्तात्पयह कि नाम्ा- 
दिनिक्षेपत्रयमाच्र हौ दरव्याधिक का विपय है 1 वयोकि~'द्रव्याथिकस्य नामादि्रयम्‌' पहं वचन एवः 
क।ररूप्‌ श्रवधारणा से युक्त नहीं है । प्रत्तः अन्यत्र द्रव्याथयिक को मावनिःक्षेपविघयक भी 
वताने से इन वचन कौ जसद्धति नही हो सकती । तथा 'पर्यायनयच्य मावः" यहु वचन एवकारलप 
भ्रववारण से युक्त है । भतः भावनिक्षेप ही पर्या्यायिक का विपय है यही नाप्यकार का सभिप्राय 
हं इसील्पि तत्वाथमू् को वृत्ति मे भी कहा गया किचार निक्षेपो नें प्रारम्न के नामादि तीन 
निःकषेप दरव्याथिक कै यिपय होते है, वर्यो द्रव्यायिक तत्तदरूप से मुरयतया उन्हुं तोन निक्षेपो 
को विपय करता ह॑ श्रौर अन्तिम-मावनि.क्षेप पर्थायनय फा वस्तु ह, क्योकि पर्पायनय का विषय 
होता है वस्तु का तत्तदरूप मे परिणाम मौर उसक्रा ज्ञान ! वे दोनो मावात्मक ह । इसीततिये सम्मतिसूत्र 
को गाया मे मी इतत वात को परमार्थर्प मे प्रतिपादित कियागयाह कि नाम, स्यापना खौरद्रव्यये 
तीनों निक्षेप दव्याथिक के दिवय ई-मुख्यर्पसे विषय ह । भावनिक्षेप पर्यायाथिक का मुख्य विवय है । 
[ भाष्यकार के दिविध कथन का अन्य अभिप्राय ] 
श्रथवा भाष्यकार के उक्त दोनों वचनो फा अभिप्राय इसप्रकार श्रवगत किया जा 
सकता ह कि पूरवेवचन दारा आचार्य नै यह्‌ वताया है कि दरव्पाधथिक मौर पययर्थक दोनो वस्तुजन्य 
भन्यबसायमुलक व्यवहार के जनक ह । भर्यति दर्यायिक्‌ से नाम-स्थापना-द्रव्णत्मक चरतु का अना- 
रोपात्मक निश्चय हौ कर नामाद्यात्मना वस्तु का व्यवहार होता है! पर्यायरथिकनयसे माव का 
सनारोपात्मकाध्यवसाय होकर मावव्यवहार का उदय होता है । श्रौर द्ितीयवचन से यहु वताया गया 
है कि दरव्याथिकनय नाम-स्थापना-द्व्य प्रौर भाव इन चारों ते होनेवाले व्यवहार का जनक है । 
अन्तर इतना है कि नाम-त्थापना द्रव्य का व्यवहार उनके आरोपानात्मक ज्ञान सेहोताहै मौर 
मविव्यवहार भाव के आरोपा्मक ज्ञान से होता है । वयोर द्रव्यायिक की टष्टि मे माव फा वास्तव- 
अस्तित्व नहीं है मतः वह्‌ आरोवित ही भाच का ग्राहक होता ह । पर्यायाथिकनय माव के अना. 
रापात्मक जान से.भावमात्र के व्यवहार काकारण होता है । इसप्रकार चिद्रानो को आचा्यंके दोनों 
चचनों मे असिप्रायनेद का अनुसन्वान कर केना चाहिये ! 
| निःकेपसम्बन्धी प्रयोग का निष्कं वताते हये व्यास्याक्ार का कहना है कि-“जिस विदान 
ने निक्षेप कफो सवगत कर च्या है उसे मौस्यका परिहार अर्थात्‌ नि्लेपमेद को रप्टि मे रते दिना 
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वस्तुन्यवहार कौ प्रवृत्ति का परिहार करने के लिए उद्यत होकर, वस्तु के निरूपण में तत्तननिक्षेषो 
का प्रयोग इसप्रकार करना चाहिये जिससे प्रयोक्ता का श्रभिप्राय वस्तु के स्वरूपनिरूपण में वाघक 
न दहो 1"-मर्भिप्राय यहु है कि यदि श्रश्व्नाव्द का प्रयोग किसी एसे संदर्भ में आया है जिसमे अश्व 
का मागुगमनकर्ताङ्प अथंसगत नहीं होता,-पेसे संद मे अश्वशब्द की व्याख्या नाम, स्थापना, या 
द्रव्य निश्षेप की रष्टि से अश्वशब्द के अ्थनिर्धारण से करना चाहिये वयोँकि सा करने से ही अश्व- 
शब्दके प्रयोक्ता का श्रभिप्राय उस संदभविरोव मे अश्वशब्द के प्रयोग के प्रतिकूल न होगा 11१७1} 


१८ चीं कारिकामें पूर्वपक्षी के इस कथन में दोष प्रदर्शन किया गया है कि "वस्तु में उत्पादादि 
त्रिरूपता फा साधक शोक-प्रमोव-माध्यस्थ्य का उदय वासनाविज्ञेव से अन्यथासिद्ध हो जाता है-- 


यच्चोत्पादादधियात्मकतवे शोक्र्रमोद-माध्यरु्योद्यसाधकस्यान्यथापिद्ध्वासनाविशेषे 
रोति पू पकतिणोक्तं तद्‌ दृपयितुमाद- 


मूरम्‌--वासनटेतुक यच्च रोकादि परिकीर्तनम्‌ । 
तदयुक्तं यतदिचच्रा सा न जात्वनिवन्धना ॥ १८ ॥ 


यच्च शोकरादि वासनाहेतुकं परिकी्िंतप््‌ न ते भिन्नवस्तुनिमित्तम्‌ तदयुक्तम्‌, 
यतरिचच्राशोकाटिजनकत्वेन नानाप्रकारा सा=वास्नासमनन्तरङ्ञानक्षणलक्षणा न जातु 
कदाचित्‌ अनिवन्धना=निर्हैतुका ॥ १८ ॥ 


[ नोकादि वादनाप्रलछ होने का कथन अयुक्त | 

इस संदर्भमें वौदकौम्मोरसे जो यह कहा गया है कि-“दोकादि वासनाहैतुक है, भित्तवस्तु- 
हेतुक नहीं है । सरथा यहु कहना कि~श्टटात्मना सुद्णं का नाह टार्थाके शोक का, मुकरुटाट्मना 
उत्पाद समुदुटार्थो के प्रमोद का, ओौर आकार हय मे निरपेक्ष-यानी उदासीन सामान्य सुवर्णार्था के 
माल्स्यग्य क्ता, प्रयोजक होता है-यहु टीक नहीं है 1 ग्योकि घटात्मना चुव्णके नाश्चस्तेजो धटार्थो 
को डोकहोताहै उसका कारण चुवणं का घटात्मना नाश्च नहीं है किन्तु 'घटाकारशुन्य सवणे इष्ट- 
संपादक नहीं है" इसप्रकार की जो घटार्थं की वा्तना होती है वहं शोक कौ-जनक ह ' अन्यथा यदि 
सुवणं का घटात्मना नाश्च स्वरूपत शोकजनक हो तो उस का स्वरूप घटाथ श्रौर घटनिरपेक्ष दोनों 
के प्रति समान होने से दोनों को शोकोत्पत्ति होनी चाहिये । यही बात प्रमोद श्रीर माध्यस्थ्य के निषय 
मे भी ज्ञातव्य है “किन्तु विचार करने पर वदध क्ता यह्‌ कथन युक्तिसरंगत नहीं प्रतीत होता । क्योकि 
जिस वासनाको शोकादिका कारण वताया गया है वहु विभिन्नाक्नार समनन्तर ज्ञानक्षणल्प है 
अतः वहं कभी निहतुक अथवा समानहेदुक नहीं हो सकती 1 

१६ वीं कारिका में पुर्वेकारिका मे उक्त अथं का उपपादन कियागयाहै-- 

अत्र हेतुमाह-- 

मूलम्‌--सदाभावेतरापत्तिरेकभावाच्च वस्तुनः 1 
त्ववेऽतिप्रसङ्ादि नियमात्संभसज्यते ॥ १९ ॥ 


११४ [ क्षास्तरबारत्ता० स्त० ७ ऽलो ° १८-१९ 


_** __________ ~~~ ~~~ 


सदामावितरायसति-अतर भाव उतत, इतरषदा्थोचुसनिः ,निहंठकत्वे तस्या 
उस्प्तिशीरस्र सदीोत्परयापततिः, अजुत्पतिशीरुते च सदावुत्यच्यापत्तिरित्यथः। चित्रवासनायां 
दोषान्तरमाद-एकभावाच्च-~एकसखभावास्च वस्तुनः, तद्धावे चित्रवसनोत्पादेऽभुपगभ्यमाने, 
नियमादतिप्सद्धादि । आदिना विपयैया-ऽनेकस्वभावल्वादिप्रहः । तथा्हि-एकःसमाद्‌ विचित्र- 
वासनाभ्युपगमेऽधिकरृताव्‌ छतधित्‌ सकलव्यवहारनियामकवासनोतपत्तौ तन्मात्रं जगदित्यति- 
्रसद्धः। 'जापिभेदाद्‌ नियमोपपतेर्नायं दौषः! इति चेत्‌ १ न, जातेखस्तुतवात्‌ । कल्पित 
जातिभेदो न कार्य॑भेदनियामकः, अन्यथा कतिपतात्‌ तदभेदात्र कार्याऽभेदोऽपि स्यात्‌ । 


अस्तु वा यक्किश्िदेतव्‌ , मा भूत्‌ तथापि सुपदः रसादिवासना, नादे; पीतादिवासना 
त॒ स्यात्‌, जातिभेदाभावाद्‌ । “नीलादेः पीतादिवासनानां सजातीयानामप्यजननस भावत्वात्‌ 
नायं दोप" इत्ति चेत्‌ ? न, बाद्मात्रतरात्‌ । नीलं हि नीरवासनामेव जनयति न तु भिन्न 
पीतादिधास्नामिति्रद घटोऽपि शोकवासनामेव जनयेद्‌ न तु प्रमोद्ासनामिति । एकस्येव 
तस्य॒ शोकादिनानावासनाजननखभावत्वाद्‌ न दोपः इति चेत्‌ ? हन्त ! एषे येन॒ सभाषेन 
तस्य शोकजनकलं तेनैष प्रमोदजनकत्वे, शोकस्थलतेऽपि प्रमोद इति विपर्येयः स्यात्‌ , अन्यथा च 
स्वभावभेदापत्तिः । एतेन (उपादानभूतप्रातिसिकमनस्कारभेदाद्‌ कार्यभेदः” इत्यपि निरस्तम्‌ , 
एकस्य षटदेरनेकोपादान-सदकास्तिाऽयोगात्‌ । न च तथादशेनादेव तथाभ्युपगमः, तस्य तथा- 
भूतचित्रवस्तुनिमित्त्वाद्‌ , अन्यथेकस्वभावत्वाम्युपगमविरोधात्‌ । 

व्यवस्थापितथायमर्थः-[ अने, जय. माग १-पर. ४६ ] 


% यतः स्वभावतो जातमेकं नान्यत्ततो भवेत्‌ । कृत्सं प्रतीत्य ते भूतिभावलाद्‌ तस्खरूपवद्‌ ॥१॥ 
अन्यच्चेवंविधं चेति यदि स्याक्तिं विरुध्यते । त्छभावस्य कात्सन्येन हेतुत्वं प्रथमं प्रति १।।२॥ 


इत्यादिना ग्रन्थेन प्रन्थदतेवाऽनेकान्तजयपताकादो । एकानेफस्वभावे च वस्तुनि न 
फिंञचिद्‌ दृपणसत्पर्यामः । न हि शोक्रवासनानिमित्तस्वभावत्वमेव प्रमोदादिवासनानिमित्तस्व- 


ॐ व्यास्याः-यतः स्वभावतः = कारणगतात्‌ जातमेक~=सस््रस्ययादि कार्यं, नान्यत्‌ = असप्मरत्ययादि 
ततःन्=स्वभावाद्‌ भवेत्‌ । किमित्यत जाद-ङृत्स्न सम्पूणं प्रतीत्य = माश्ित्य तं=स्वभाव भूतिमाव- 
त्वात्‌ = उत्पततिस्व मावत्वात्‌ एकस्य कार्यस्य तत्स्वरूपवत्‌ = अचिज्तेककायेस्वरूपवतु । न हि तद- 
न्यतु , न सत्प्रत्ययोऽ्तत्प्रत्ययस्तदमिच्नहेतुजर्चेति चित्रम्‌ । १॥ 


व्याद्याः-माह्‌-अन्यच्चेत्यादि । अन्यच्च = का्यन्तिरं च, एवंविवं चेति =कुर्सन प्रतीत्य तं 
शूतिभावं चेति यदि स्यात्‌ = यदि मवेत्‌. क्र विरुष्यत्ते ? भवोत्तरमाह-तत्स्वभावस्य = कारणगतस्य 
काल्स्यन सर्वात्मना हेतुत्वं प्रतीत्योत्पादपिक्षया प्रथम प्रति= आं कार्य प्रति विरुध्यते, तवैव सर्वा- 
तमनाऽम्योपयोगादिति 11 २॥ | 
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भावस्वमित्ति, व्ययो-त्पादादिशपितमेदात्‌ , एकस्मादेव घटनाशादनेकेपां षटा्धिनां युगपच्छोको- 
स्पदेऽप्यनेकोपादानसनन्धनिमित्ताएवमावभेदात्‌ । तदिदधक्तम्‌-“न वचेकानेकस्वभावेऽप्यय- 
मिति, तथादृशंनोपपत्तः"* इति ॥ १६ ॥ 


[ वासना अहैतुक होने पर दोपपरम्परा ] 
वासना यदि निहुतुक होते हुये उत्पत्तिशील होगी तो उसके सर्वदाभाव की यानी सदा उत्पत्ति 
की'आपत्ति होगी ओर यदि अनुत्पत्तिशील होगी तो से्वंदा उसके इतर यानी उत्पत्ति से इतर 
भ्र्थात्‌ अनुत्पत्ति कौ आपत्ति होगी 1 उसके अतिरिक्त दुसरा दोष यह हैकि एक स्वभाव वस्तुसे 
यदि विविघाकार वासना को उत्पत्ति मानौ जायगी तो नियम से अतिप्रसद्ध, विपर्यय ओर अनेक- 
स्वभावत्व को आपत्ति होगी । जसे देखिये-यदि एक रूप वस्तु से विविघाकार वासना की उत्पत्ति 
होगी तो किसी एक ही वस्तु से सम्पुर्ण व्यवहार के नियामक वासना फो उत्पत्ति होने से तद्स्तुमात्न 
मे जगत्‌ को परिसमाप्त रूप श्रतिप्रसद्ख होगा । एक ही वस्तु विभिच् जाति दारा विभिन्लाकार 
वासना की उत्पादक होती है यह्‌ मानकर भी इस दोष का परिहार नहीं किया जा सकता क्योकि 
बौद्धमत मे जात्ति ्रवास्तविक है । कल्पित जातिनेद कायभेद का नियामक नहीं हो सकता, क्योकि 
कल्पित जातिभेद से यदि कार्यभेद फी उत्पत्ति होगी तो कल्पित जातिषेक्य से कार्याऽमेदकी मी 
प्रसक्ति हो सकती है । यदि किन प्रकार जातिमेद को कल्पना करके कायभेद कौ उपपत्तिकौ भी 
जायतो रूपादि से रसादि वासना कौ आपत्ति का परिहार सम्मव होने पर भी नीलादि से 
पीतादिवासना की उत्पत्ति का प्रसद्धु तो मनिवायं हौ होगा क्योकि नील-पीतादि सभी के रूपजात्तीय 
हयेन से उन में जातिभेद नहीं है । 
यदि यह कहा जाय कि-गनील पीतादि में सजातीयता होने पर भी नीलादि से पीतादि 
वासना की उत्पत्ति इसव्यि नही होती कि नीलादि में पीतादिवासना का श्रजनकत्व स्वभाव है ।- 
तो यह टीक नर्ही है क्योकि यहं समाघान केवल वचनमाच्र है-उसमे कुछ युक्ति नहीं ह । क्योकि जसे 
यह कहा जाय कि-नील वस्तु नीलवासना का ही जनक होती है, पीतादिवासना का जनक नही होती, 
क्योकि पीतादिवास्तना का अजनकत्व उसका स्वमाव है; उसी प्रकार यह्‌ भी कहा जा कहा जा सकता 
हैकिवरभी श्लोकवासनाका ही जनक दहै प्रमीदवासना का नहीं । फलतः घटार्थोकोमीधटसे 
प्रमोद कौ उत्पत्तिन हो सकेगी । 
यदि इसके उत्तरमे वौद्धको प्रौरसे यह्‌ फा जाय कि-्एकही घट में शोक-प्रमोदादि 
विषयक श्रनेकवासनाजनन का स्वभाव है अतः उक्त दोष नहीं हो सकता" तो एेसा कहुने पर विपयय 
की आपत्ति होगी. अर्थाद्‌ घट को जिस स्वभाव से शोक का जनफ माना जायया यदि उसी स्वमावसें 
वह प्रमोद का मी जनक होगा तो शोक स्थलमे प्रमोद की श्रापत्ति होगी । यदि भिन्न भिन्न स्वमाव 
से शोक-प्रमोद का जनक माना जायगा तो एक वस्तु मे स्वमावमेद फी भ्रापत्तिहोगी। जो वौद्धको 
अभिमत नहीं है। 
इस सन्दभं मे यह्‌ कहना फि-"“घटरूप सहकारी कारण के अभिच्र होने पर भी तत्तत्‌ मन- 
स्कारसमनन्तर ज्ञानक्षणरूप उपादान कारण के भेद से शोक प्रमोदादि कायभेदोत्पत्ति हो सकती 
है*-यह्‌ ठीक नहीं है, स्योकि एक ही धट विमिन्नोपादान कारणों का सहकारी नहीं हो सकता । 
आह्ञाय यह है कि यदि तत्तत्‌ उपादानकारण शौक-्रमोदादि विभिन्न कार्यो के प्रति स्वयं समर्थं हो 


से उनके चयि घटरूप सहष्टारी कौ कल्पना निरर्थक है भौर यदि वहं स्य सम्य नही है 6 घट- 
रूप एक सहकारी के सक्चिधान से उनमे विभिन्न कार्यो की उत्पादकता यु्तिसंमत नही हो सकती । 


यदि यह्‌ कहा जे कि-“एक सहकारी के सद्विधप्न से विसिच्वउपादानोपक्तार्‌ हास विभिन्न 
कार्यो का उदय देखा जाता है, यत एव विभिन्न कार्यो के उदय के प्रति दिमिच्च उपादान क्ताररोकते 


एक सहकारी कौ कल्पना स्वीकार कौ जा सक्ती है"-दो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि विभिन्नोपादान 


कारणों ते नो दिभिन्नोपादान कार्यो का जन्म होता है वह्‌ निभिन्न कार्यो क उत्यत्ति-प्योजक विन्न 
स्वभावोपेत एक सहक्षारीनिमित्तक है यदि एेसा नही माना जायता तो विभिन्न फार्थो के प्रति 
विभिन्न उपादान कारणो का जो सहरी स्वीकार करना है उत एक व्धक्ति रूप मानना विद्ढ 
होगा । इत तथ्य फो सनेकान्तजयपताक्तादि ग्रन्थो में मुलग्रन्थक्तार्‌ श्री हरिभद्रसूरिजीने दो करणि 
श्रो ते स्वयं प्रतिपादित क्रिया है । कारिकां का प्रथं इस भकार है कि-- 


(१) बोद्ध मतमें कारण जिस स्वभाव से एक कार्यं का जनकं होता है उस स्वभाव से अन्य 
काये क! जनक नहीं होता ह ! षयोकि कार्यं का सरुतिभावत्व = उत्पत्िध्भकत्व दरसन कारण के 
अधीन होता है । श्र्थाद्‌ जो काये लित्त कारण से उत्पन्न होता है उस कायं कौ उत्पत्ति मे वह्‌ कारण 
करसन यानी समद्ररूप से विनिथुक्त हो जाता है । फलतः कारण एक कताय के उत्पादनमे समग्रर्प्‌ 
से विनियुक्त हो जाने से उससे कार्यान्तर को उध्यत्ति नहीं हो सकती 1 जैसे जिस मिटरपवड से कोई 
घट उत्पन्न होता है बह मिरहोपिड छ्रस्नरूप से उस घट के उत्पादन में ही विनियुक्त हो जाता है । 
अतः उस मिष्टियिड ते श्र मृत्पात्र कौ उत्पत्ति नही होती । इस प्रकार यह व्तु्थिति स्ष्ट है कि 
जिस फार्यके प्रति जो स्वरूप कारण होता है उससे उस एक हौ काये की उत्पत्ति होती है-कार्ान्तर 
की नही । वोद्ध की इत मान्यता के रहते हुये मो इस मान्यता का_ अनेकान्तवाद स्वीकार मे पर्येव- 
सान दिखाने के लि९ दूसरी कारिका मे ग्रन्थकार का यह्‌ कहना है कि-- 


(२) यदि एक दस्तु को एवंविध ओर अन्यविध अर्थात्‌ विभिन्न स्वमावोपेत माना जाय 


प्रौर उस एक-एक स्वभाव से विभिन्न कयं के प्रति उक्ते कारण माना जाय तो उस वस्तु फा जो 


स्वभाव ध्रथम काके धरति जनक है वह्‌ स्वभाव उस का समग्र से जनक्त है भर ञो स्वमावा- 
स्तर ह वह कार्यान्तर का जनक है ठेसा मानने मे कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार चस्तु षतो एकानेक 
स्वभाव मानने पर को दोष रष्टिगोचर नही होता । 


यह्‌ ज्ञातव्य हे कि चट भी जो शोकवासना रौर प्रसोदषदिवसिना क निरित्त होताहै वह 
एकस्वभाव से नही किन्तु स्वभावभेद से होता है} ओर वहु स्वमाचभेद व्यय -उत्पादा{ब शक्तिभेदः 
धीन ह । श्राय यह है षि घट मे विनाश मौर उत्पाद दोनोषीशक्तिह) विनाश राक्तिसे वहं 
विनागस्वभाव को भीर उत्पादशक्तिसे चहु उत्पाद स्वभाव को प्राप्त करता है। विनाश स्वभाव 
से अर्थात्‌ विनाशोपेतस्वरूप से वह्‌ घटार्था की शरोकदासना का जनक है आर उत्पादस्तभ्द-उत्पा- 
दोपेतत्वरूप से दटार्था की प्रमोदवासना चा जनक है 1 

यह्‌ भी ज्ञातव्य ह क्ति एक घटनान से अनेक घटा्थो को एक साथ जो शोकोत्पत्ति होती है 
उसमे भी घटनाश एक स्वभाव चे जनन्त न हौक्तर स्वमावभेद से जनक दोत्त है ओर वह्‌ स्वमान 
मेद है विभिन्न घटार्थी के समनन्तरन्नानक्षणरूप विभिन्न उपादानो के साथ सम्बन्व कौ निमित्तत्तारूप । 


यायाय यह्‌ ह कि यचपि घट्नाक्च एक है किम्तु बह विभिन्न उपादानों के लाथ सम्बन्ध का निमित्त हैः 


_ स्या” क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | 2 ११७ 


श्रत एव वहं एक होते हुये मौ विभिन्नोपादानसम्वन्धनिपित्तत्वरूप स्वभावभेद से विभिन्न घटार्थोनों 
में विभिन्न शोक काजनन करता है । यही वात “न चएकानिकस्वमावेऽप्ययम्‌ इनि, तथार्चं नोपपत्तेः'- 
इस वचन से प्रतिपादित को गई है, जिसका अथं यहहै किवन्तु को एक्स्वमाव से विभिन्न कार्यो 
का जनकं मानने परनजो दोषहोताहै वहु वस्तुको एकानेकस्वभाव मानकर विभिन्न स्वमानोंसे 
विभिन्न कार्यो कता जनक मानने पर नहं होता । क्योकि एक वस्तु से विमिन्न स्वमान हारा चििच्च 
कार्यो का उदय देखा जाता है ! उदाहरणार्थ, एक प्रदीप से प्रकाश्श-दहन-अन्य दीप प्रंकाशनादि विभिच 


कार्यो काउदयहोताहें\। १९) 
२० वीं कारिकामे उतत दोष का परिहार किया गया है जो प्रस्तुत स्तबक की “किच्च स्यादा 
दिनो' इस ७ वी कारिक्तासे प्रदशित क्ियानजा चुकाहै-- 


किश्च स्याद्वादिनो नेव." [ का० ७ ] इत्यादिनोक्तं दोपं परिदरनद-- 
मूखमू-न मानं मानमेवेति खव॑थाऽनिद्वयश्च यः । 
उक्तो न युज्यते सोऽपि यदेकान्तनिवन्धनः ॥ २०॥ 


न मानं मानमेव" इत्यभिधाय स्ैथाऽनिथय यः पूरवपक्षवादिनोक्तः, सोऽपि न 
युज्यते, यत्‌यस्मात्‌ एकान्तनिषन्धनः, स=अनिश्यः | तथाहि-न तावदस्माकं माने कथञ्िद्‌- 
सानत्वसमावेशादप्रामाण्यंशयादर्थाऽनिश्यः, मानत्वा-ऽमानत्वयोः कथशिदविरोधात्‌, अव- 
धुतविरोधयोधमेयोरेकतर प्र्िणि प्रतिभासस्येव संशयल्ात्‌ , ““स्पयु दासपरिकुण्ठितं चित्तम्‌” 
इति भाष्यप्रतीक्षनं तदथलामात्‌ । 


धमयोर्धिरोधावधारणं च कचित्‌ प्राक्‌, क्वचित्‌ पथात्‌ क्वचिच्च सहेव । अत एव प्रागु- 
पस्थितविरोधयोः स्थारुल-पुरूपस्वय विरोधादटुन्देखेनापि स्थाणो प्रतिमाप्तः । तथाऽत एव च 
श्यामला-ऽश्यामल्ययोरेकवर प्रदेऽपिं पिरोधस्फरतो तथास्‌ । अत एव च क्वचितु संसगेशन्दा- 
दिना सदैव विरोधस्फतौ तथात्वम्‌ । इत्थं च नव। एवेतरनयविपयविरोधावधारशे संशेरतेऽपि । 
तदुक्तम्‌-“परविचारणे मोहा! इतिः न त स्यादयादे इत्यवधेयम्‌ । 


ये तु~'एकवर तत्तदभावोभयप्रकारकन्ञानमेव संशयः, एकत्रतयस्येकपिोष्यताकत्याथेत्वाद्‌ 
न सष्टुच्चयेऽतिव्यापिः, तत्र॒ तत्तदभावप्रकारतानिरूपितविंशेष्याभेदात्‌' इतति नैयायिकादयो 
चदन्ति-तेपां स्थाणुर्वा पर्पो वाः इति संशयासुपपत्तिः । न च तत्र चतुप्कोटिक एव संशयः, 
द्विकोध्किस्यैषादुभवाद्‌ । "सच्चे प्रकारताभेदाद्‌ विशेष्यताभेदो न तु संशये" इत्यत्र च शपथ- 
मारस्य शरणत्ादिति। येऽपि तत्‌-तदभाव-तत्तदयाप्यादिविषयता अन्यतमत्वेनाऽघुयतीक्रत्य 
तदधयितं संशयत्यमाचक्चते तेषामप्यन्यापोदपयवसानम्‌ । 


११८ [ शास्व्रवार्ता० स्वर ७ शछो० २० 





[ अनेकान्तवाद मेँ स्तर संशयापत्ति का उदार ] । 

वोौद्धादिकीश्रोरसे जो भनेकान्तवादी के प्रति हस दोषा उद्भावन क्यिगयाथा कि 
भ्रनेकान्तवादी के मत में प्रमाण एकान्ततः प्रमाण नही हो सकता क्योकि एसा मानने पर प्रमाण 
वस्तु मे एकान्तरूपता रहने पर वस्तुमात्र की भनेकान्तख्पता फा भद्ध होगा, भतः प्रमा अप्रमाण 
भौ होगा । इत प्रकार श्रयप्राहीज्ञान मे प्रामाण्य-अप्रामाण्य दोनों का सशय हो जाने से सर्थनिश्चया- 
माव प्रसक्त होगा ।“-किन्तु विचार फरने पर पता चलेगा फि अनेकान्तवाद में यह दोच प्रसक्त नहीं 
होता, क्योकि श्रनेकान्तवादी के मतने प्रमाण मे मप्रमाणप्व का कथग्वितु समावेश माना जाता 
हैः भतः श्रप्रामाण्यसंशयप्रयुक्त प्र्थनिश्चयाभाव नही हो सफता । प्रमाणत्व ओर भप्रमाणत्व मे 
कथन्त अविरोव होने से प्रमाण में मप्रामाण्य संयाय श्रसम्भव है, षयोकि जिन धर्मो में परस्पर 
विरोध निर्णीत होता है-रेतते दो घमो फा एक धर्मी मे ज्ञान ही संक्षय फा जाता ह । संशय का यह्‌ 
अथे "स्वषु दासपरिकूष्ठितं चित्तम्‌" इस मप्यश्रतीक से श्रवगत होता ह । इस्‌ प्रतीक का मर्थं यह्‌ 
है कि चित्त ज्ञान, अपने विषयमुतवस्तु के पयु दास यानी विपरीत वस्तु फो ग्रहण करने से, परि- 
इण्ठित यानी श्रपने विषय का निश्चय कराने मे असमर्थं हो जाता है 1 "नाष्य प्रतीक फा यह्‌ मथ दते 
ही ्नानमें घता है नो एक धर्मा मे परस्परविरद्तया निर्णीत दो धर्मो फा -्रतिमासश्प होता है । 


[ इ भ्रकार ज्ञान भे संशषत्व के लिये उसमे एक वर्मी मे परस्परविरुढ दौ वर्मा का भान 


भ्रावग्यक होते पे एक ज्ञान मे कथग्छित्‌ प्रमाणत्व जप्रमाणतव को श्रस्युपगम करने पर उसमे म्रा 


माण्यका संशय नहीं हो सकता वयोकि दोनो में अयेक्षाभिद से श्रविरोध होने के कारण उनमें विरोधा- 
वधार दुधट है । ] 
। [ विरोधावधारण का तीन प्रकार्‌ ] 
इस प्रकार संशय मे एक धर्मा के विश्चेषणरूप मे भासित होने वाकेदोघर्मोमे विरोधकामद- 

मारण भावश्यके है । यह्‌ विरोधाववारण कहीं तो पहले होता है मोर कहीं वादमे होता है तया कहीं 
साथ ही होता है) इसौत्े स्याणुत्व भौर पुरुपत्व मे विरोध फा-पूर्वकाल मे. निर्णय रहने पर वत्तमान 
मे.स्थाणुं्व पुरषर्व के न फा उत्लेखन होने पर भौ संशयात्मक ज्ञानम, धर्मो मे उन.दोनो का 
भतिमास होता है । एवं कहं सशय के वाद विरोध श्रवधारण होता है, इसील्यि श्यामत्व ओर अश्या- 
सत्व का एक घट मे शयाम एवायं प्रश्यामः श्याम ही अश्याम हो गयाः इस प्रकार ज्ञान होने पर 
त उन दोनो ५ क्प भवधारण होने पर वह॒ ज्ञान प्रुपने-विषयके निर्णय मे अप्येवसायी 

स्यात्सक होता है । तथा कहु संशय के साथ हो संशयविपयीमूत धर्मो में विरोध का श्रव- 
धारण होता है । इसीचलयि जहां दिरोधात्म त स 


स्यः क सम्बन्धसे घर्मटय कौ उपस्थिति अर्थात्‌ नित्यत्वम- 
नि्यत्वविरुढम्‌ इस श्रवधारण चान से उपस्थिति होकर “शब्दः नित्योऽनित्यो दा" यह्‌ संश्यक्ी 
उत्पत्ति होती है उसमे मनित्यत्व मे नित्यत्व के विरोध का भरकारविघया श्रयवा, सम्दन्वव्रिघया भान 
होता है ए एवं जहाँ “शब्दो नित्यो न वा' इस विभ्रतिपत्तिवाष्य से संदेह होता है वहां विप्रतिपत्ति- 
वा्यधटक विरोचार्थक नन शब्द से विसो कौ उपस्थिति होने से संशयमे एक घमं मे दुसरे घर्म 
के विरोध का भानहोताहै। ४ 


रत नार नय अपने विषय में अभ्य नय के विषय के विरो का अवधारण होने-पर संगया- 
त्मकभी होति रहै । जेसा कि सम्मति सुत । 


भे कहा गया है-'परचिचारणे मोहा ' =श्रन्य नय के विषय का 
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प्रतिक्षेप करने में समर्यं होते ह । यहु असमर्थता ही उन की संशततुल्यता की अवद्योतिका है । किन्तु 


स्याद्वाद में 'स्यात्‌' पद का समभिव्याहार होने पर मोहात्मत्कता नहीं होती क्िन्तुवे विषय की 
सपेक्षसत्ता के निर्णायक होते है । 


[ नेवायिककृत संशयलक्ञण की समीक्षा ] 

नेयायिकादि विदान्‌ एेसा कहते हँ कि एकधर्मी मे तत्‌ श्रौर तदभाव उमयप्रकारक ज्ञान ही 
संशय है । यर्हा "एक धर्मी मेः इसक। अथं है 'एकविकञेव्यतानिरूपित' । अतः एक विशेष्यतानिरूपित 
तत्‌-तदमावउमयनिष्ठप्रकारताद्रयश्वनछी ज्ञान संशयहै! अत समृच्दयमे संज्ञयलक्षण की अति- 
व्याप्ति नहीं होती, क्योकि उसमे तच्चिष्ठप्रकारता बौर तदनःबनिष्ठप्रकारता निरूपित विलञेष्यतताभों 
में भेद होता ह 1 -इस नैयाथिक्त मत मे श्रयं स्याणुर्वा पुरषो वा' इस प्रकार के संशय कौ अनुपपत्ति 
होती है क्योकि वहु अभावप्रकारक नहीं है! उसे स्थाणुत्व भौर स्थागुत्वामाव एवं पुरषत्व भौर 
पुरुषत्वामाव इन चार घर्मो को प्रकार मानकर उसे चतुष्कोटिक संशय मी नहीं कहा जा सकता क्योकि 
संशयमात्र दिकोटिक ही श्रनुभवसिद्धहै। दृस्तरी वात यहहै कि समुच्चय में ध्रकारता के भेद 


से विशेष्यता का भेद होताहै भर संशय मे नदीं होता इस वातमेंशपथको छोड श्रौर को 
प्रमाण नहह) 


कुछ लोग संशयभिच्नज्ञान की तत्‌-तदभाव-तदभावव्याप्य श्रादि निष्ठ जितनी विषयत ह 
उन सव का अन्यतमत्वरूप से अनुगमं करके तत्तद्विषयताभन्यतमविषयताशुन्यज्ञानत्व को संशय का 
लक्षण मानते है । उनके मत में संशयत्व संश्यान्यापोह यानौ संशयभिन्नभिन्नत्व मे पर्यवसित हो 
जाता है, जो अपोह को निरस्त करनेवाली युक्तिमोसे ही निराकृत हो जाताहै । 


% इत्थं च, विरोधः किमिह तद्रदबरत्तित्वम्‌ , तदतताग्रहप्रतिवन्धकश्रह विपयत्वं बा १। 
तज्ज्ञानमपि प्रकारतया, संसगंविधया वा १ । नाधः, तददत्तित्यलक्षणरिरोधस्व तदभावव्या- 
पिपयेवयायिनः म॑शवेनाऽस्प्शाव्‌ , तदभावरव्याप्यवत्तानिशयस्य संशयग्रतिबन्धकलात्‌ , तदभा- 
वस्य च कायेसहभावेन हेतुत्वात्‌ । तदभावन्याप्यवत्तानिथयतं च न तदभावाऽप्रकारकत्वधटितम्‌ , 
गोरवात्‌ | अन्यथा वह्यभावव्याप्यव्याच्यवान्‌ बहिव्याप्यवान पवतः" हति परामशंदरयातु 
“पर्वतो वद्धिमान्‌ » तदभावव्याप्य्वांथ' इति संशयसूपालमितेदु ्वारत्वाद्‌ , विरोधाऽविपयकेक- 
धमिकत्थाखुत्य-तदभावप्रकारकन्ञनेऽपि संशयव्यवहाराच्च, अन्यथा तस्य संशयान्यते ततो 
निथयकार्यापत्तः । अत एव न द्वितीयादिरपि । 

इति स्वतन्व्रनीत्या अुद्यन्तो ज्ञानविषयतया परस्परग्रहप्रतिवन्धकतावच्छेटकधममेव विरोध- 
पदाथेमाचक्षाणाः प्रतिक्षिप्ताः, कचिद्‌ रूप-रसयोरपि तथात्वेनेकतर तदुभयग्रदस्यापि संशय- 
सवापत्तेः | 


छ मूलग्याख्याग्रन्य मे इस चर्चा का प्रारम्भ जिस वाक्यसे हला है उमे इत्य यह्‌ शव्द “अथ 
के अथेमे प्रयुक्त है। 
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संशये तदभावन्याक्िपयैवसायिविरोधमानेऽपि तदमावच्याप्वतरानिचयत्वायातरात्‌ › तदा 
ऽबधारणात्मकविषयताया एव्र तदग निशयत्ा्‌ , अन्यथाऽनध्वदसायेऽतिव्यातः । न चाचु- 
त्करेककोटिकः संशय एवानध्ययसायः, अलुत्कटल्राऽनिरक्तेः, (अ एस्पष्टतावदव्रधारणास्यान- 
ध्यवस्रायविलक्षणविपयतानुभवाच्चेति अन्यत्र विरतरः। 


पत्विन ठप १ ध चित्र क 
एवकारम्ररोगादुपपत्तिरूपोऽनिश्वयोऽपि नास्यम्‌ , स्याताम ट्पपत्तः चित्र 
धरेऽशापेक्षया कथश्िद नील एव) इतिवत्‌ श्यामे घटे काल पक्या कथृिद्‌ न स्याम 
एव' इततिदत्‌ , एतत्काटध्त्तौ सखभावापेक्तया कथञ्ित्‌ “स एवायम्‌! इतिवद्‌-उत्याचयम्‌ ॥२०॥ 


[ संशयलक्षणान्तमत विरोध का सखल्पक्या दं १] 


'परस्परविसेधवन्तया निर्णोति घर्मयुगल का एक धर्मा मं प्रतिभासी 1 _ है-संयलक्षण 
के इस निर्वेचन के सम्बन्ध ने यह्‌ श्रश्न है कि-सदाय मे भासितं होने वले घर्मो मजो विरो विवे- 
क्षित है वहु तद्टदवृत्तिस्वरूप है अथवा तत्प्रहारकन्ञान के प्रतिवन्धकजान का विषयत्वरूप हं । तथा 
इस विरोध का ज्ञान प्रकारविधया विवक्षित है अथवा संसर्गविधया ? प्रश्न का श्राशय यह्‌ है षि 
एक धर्मी मे जिन दो घर्मो के ज्ञान फो संश्ञय कहा जाता है उन धर्मा मंसे एक वर्म मं घर्मन्तया- 
भ्रायावृत्तिष्व का, श्रयवा घरमान्तिरप्रकारक ज्लानप्रतिवन्धक तानं के विषयत्व फा, प्रकारदिध्या 
भवधारण अपेक्षित है प्रथवा संसर्गविधया ? इत प्रषन के उत्तरम प्रथमपक्ष र्यात्‌ 'तदरदवृत्तित्व॒रप 
विरोध का प्रकारविधया ज्ञान अपेक्षित है" यह पक्ष स्वीकार्यं यानी युक्तिसंगत नहं हो सक्ता वयोकि 
तद्रदवृत्तित्वरूप विरोघ तदभाव की स्वाऽभाववदचृत्तिव्वल्प व्याप्ति मं प्यव्ित होता ह 1 अत एव 
चह संय का विषय नहीं हो सकता, क्योकि संशय मे उसका भान मानने पर सशय सकश्यस्पन 
रह्‌ कर तदभावव्याप्यप्रकारकनिश्चयरूप हो जाने से स्वात्मफ सशय के प्रति प्रतिटन्धक हो जास्गा । 
फलत तदभावव्याप्यप्रकारक निश्चयाभाव कार्यकालवृत्ति होकर कारण होने से संशय की उत्पत्ति 


नहो सकेगी । ष्योकरि सशयकाल मे सशयात्मक तदभावव्याप्यप्रकारक निश्चय के रह्‌ जाने से उसका 
अभाव नही रहेगा 1 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-“तद्टचाप्यवत्तानिश्चयत्व की कुक्षि मे तदभादाऽप्रकारकत्व का निवेश 
कर दिया जायगा । अतः वह्वुयभावव्याप्यप्रकारकनिश्चयत्व वद्धिस्वरूप वह्लयभावाभाव प्रकारकट्वा- 
भाव से घटित होगा 1 इसलिये वह्भि-वह्वयमएव उभय प्रकारक सशय मे वल्मचयाव मे वद्धिमदवृत्तिःव- 
-रूप वक्लयभावन्याप्यत्व का भान होते पर भौ उसमे बह्भिरूप वद्वचमावाभावप्रक्ारकस्व के भी हीने 
से उक्त संशय वद्भुयमाःवव्याप्यत्तानिश्चयस्प न हो सकेगा} श्रत एव संशयको स्व के प्रति प्रति- 
न्वकत्वापत्ति नहीं हो सकेगी"-तो यहु ठीक नहीं है बयोकि तत्प्रकारकचुद्धि मे तदमावब्याप्यवत्ता 
निश्चय को जो प्रतिबन्धकता होतो है उस प्रतिबन्धकता कौ श्रवच्छेदक कोटि मे तदमावस्वरूपं तत्‌ 
के अमावप्रकारकफ्त्व का तिवेश करने मे गौरव होगा 


इसके अतिरक्त दूसरा दोष यह है कि यदि ततध्रकारकू वुद्धि में तदभावव्याप्यवत्ता निश्चय को 
तदभावस्वरूप तत्‌ के अभावाऽप्रकारकत्व अर्यात्‌ तदभ्रकारकत्व घटितततदभावव्याप्यवत्तानिश्चयतेवरूप 


स्या० क° टीका एवं हिन्दी दिवेचन ] १२१ 





से प्र्तिवन्धक माना जायगा तो “पर्व॑तो बह्भिमान्‌ वह्वचयभावव्याप्यवांश्च' यह ज्ञान स्व के घ्रति श्रति- 
बन्धक नहीं होगा 1 क्योकि उस ज्ञान मे बह्भिप्रकारकत्वामाव घटित वद्भयभावव्याप्यप्रकारकनिश्चय- 
त्वरूप प्रतिवन्वकताचच्छेदक नरह है । फलतः "वह्ुच मावग्याप्यव्याप्यवान्‌ वह्भिच्याप्यर्ांश्च पवतः 
इस परामश्च से "पर्वतो वल्लि मान्‌ वह्भयभावव्याप्यवांश्च' इसप्रकार की अनुमिति जो धर्मी मे वद्धि- 
प्रकारक श्रौर वह्िविरुदत्वेन घर्मान्तरप्रकारक होने से सशयरूप की मापत्ति दुर्वार होगी 1 
तीसरा दोष यह्‌ हैःकि एक धर्मी मे स्थाणुत्व मौर स्थाणुत्वाभावप्रकारक विरोघाऽविषयक 
ज्ञान में मो संश्यत्व का व्यवहार होता है, उसको इस पक्ष में अनुपपत्ति हो जायगी । इस का अम्यु- 
पगम भो नही किया जा सकता क्योकि यदि बहू ज्ञान संशय से श्रन्य होगा तो उससे निश्चयकाये को 
अर्थात्‌ स्थाणत्वप्रकारक निश्चय के स्थाणुत्वामावप्रकारकज्नान के प्रतिवन्वरूप काय की एवं स्थाणुत्वा- 
मावप्रकारक निश्चय के स्थाणुत्वप्रकारक ज्ञान के ध्रतिवन्घरूप कार्यं की जापत्ति होगी । फलतः उक्त 
ज्ञान के वाद तत्समानाकार जान फी उत्पत्तिन हो सकेगी ! विरोधाविषयक उक्त नान में संशयत्व- 
व्यवहारानुपपत्तिरूप दोप संशय में विरोघ कैः संसगविघया ज्ञानपक्ष में भी अपरिहायहै 1 
तरतीयदोष के कारण ही संशय मे उक्त जन्यविध विरोध के प्रकारविवया अथवा सत्तगविघया 
मान के मम्बुपगम का द्वितीय पक्ष भी मग्राह्यहै । 


[ दूसरे प्रकार के विरोध की सर्मक्ता ] 

+यदि-“स्वतन्त्र रीति से विरोघपदार्थं का इस प्रकार निर्वचन किया जाय कि जो घमं ज्ञान- 
विषयत्तया परस्पर ज्ञान को प्रतिबन्धकता का अवच्छेदक होताहै वही परस्परक्राविरोधहै ओर 
संशय का यहु निर्वचन किया जाय क्ति इस विरोध को ग्रहण करनेवाला एक धर्मी मे धमय का ज्ञान 
ही संशय है-तो उक्त दोष नहीं हो सकता क्योकि वि्ेष्यतासम्ब-घ से स्थाणुत्वाभावग्रकारकल्ञान के 
प्रति स्वप्रकारकन्ञानविशेष्यतात्तम्बन्य से स्थाणुर्द, तथा विरोव्यता सम्बन्ध से स्याणुत्वभ्रक।रक 
ज्ञान के प्रति स्वप्रकारकन्ञानविरेष्यतासम्बन्ध से स्थाणृत्वामाव, प्रतिबन्धक है । इसप्रकार स्थाणुत्व 
आर स्थाणुत्वाभाव में परस्परग्रहु कौ प्रतिबन्धकता ह । अतः स्थाणुत्व भर स्थाणुत्वामावत्वये दोनो 
धर्म, विरोधपदायं के उक्त निवचनानुसार, विरोधस्वस्प हो जतिर्हु। श्रत: एक घर्मीमे स्याणुत्व 
ओर स्थाणुत्वामावध्रकारक् ज्ञानके मी विरोधग्राहृक हो जाने स्ते उक्तन्ञान में संशयत्वव्यवहार की 
अनुपपत्ति नहीं ह सकती 1'-क्िन्तु विरोघपदाथं का मोह-मडूरदश्चितावश्च इसप्रकार निवेचन करने- 
वादे विद्धान्‌ भी इस कारण निरस्त हौ जते हँ कि एकधर्मो मे उक्त विरोघग्राहुक धर्म्य के ज्ञान को 
संशय मानने पर "वटः रूपवान्‌ रसवाश्च' इस ज्ञान मे मी संशयत्व को ग्रापत्ति हौ जाती है, क्योकि 
श्यो यः रूपवान्‌ स रसाभाववान्‌' इस ज्ञानकाल में "रसवान्‌" यह्‌ ज्ञान रूपज्ञान का प्रत्तिवन्धक होता 
है । श्रतः रूपत्व-रसत्व भो रूप-रस के परस्परग्रहु का प्रतिवन्धकतावच्छेदक हने से निरुक्त चिरोघस्वरूप 
हो जायगा ! अतः उक्त ज्ञान भी एकधर्म मे विरोधग्राहक रूपरसस्वरूप धर्म्य का ज्ञान हो जाताहै। 


[ संशय में प्रकारविधया विरोधभानर्मे दोप क्रा उद्धार ] 
व्याख्याकार ने उक्त विरोधके सम्बन्धसें उक्त विकल्पो में प्रथमपक्ष का समर्थन "संशये 





१. मूलग्यास्याग्रन्य मे "इति" शब्द का अथे है भपि मौर उसकी योजना प्रतिक्लिप्ताः' के पूवं मे असि- 
प्रेत है गौर स्वतन्त्र भब्द के पूव में "एतेन' रान्द का समभिव्याहार विवक्षित है । 


१२२ [ शास्परवार्ता° स्त० ७ श्लो० २० 
= 


क क क शी 


तदमावव्याप्ति' इत्यादि ग्न्य ते किया है । इस ग्रन्थ का पारम्भे “उच्यते-घ्रा्ये न दोपः, र शब्दों 
के श्रध्याहार ते मभिमतहै। ग्रन्थ का श्राश्य यह है कि संशयमें तदभावव्याप्ति मे च तद्रदवृ- 
ततित्वल्प विरोध का मान मानने पर सौ ततु-तदमावग्रकारफ संशय में तदमावग्याप्यवत्ता।नश्चयत्व्‌ 
नहीं होगा, क्योकि तदश में मवधारणात्मक विषयता हौ तदशविषयक निश्चयत्वरूप है 1 संशये 
तद्रुटधमं का तदमाव्याप्यत्वरूप तद्रदवृत्तित्वरूप से भान होने पर मी उस धर्म मे अवधारणात्मक 
विषयता न होने से संशय में तदभावव्याप्यवत्तानिश्चपत्व न्ह हौ सकता । 
[ शत्यं च'-- अन्धसदभै का अन्य रीति से ग्याल्यान | 
अथवा श्वत्थं च' से लेकर श्रतिक्षिप्ताः' पर्यन्त ग्रस्य का अनायासलम्य समुचित व्याद्यान्‌ यह्‌ 
है फिजेन दारा, संशय यें मास्मान धमो मे विरोधावधारण फो मावह्यकता वताने पर श्रन्य पुवपक्षी 
विद्टानो का यह कहना ह फि तद्दवृत्तित्वादि विरोध फा संशय मे भान मानने पर संशय तदनाच- 
व्यप्प्रकारक निश्चयरूप हो जायगा अतः संशय के श्रति संशय हौ प्रतिवन्धक हो जानि से उसकी उप- 
पत्तिन हौ सकेगी । विरोधाविपथक एक घर्मा मे स्थाणुत्व मीर स्याणुल्वाभावप्रकारक ज्ञान मे संशयत्व 
की अनुपपत्ति होगी । मतः यदि स्मय मे विरोध मान मानना ही है तो उसमे परस्पर ग्रह भतिचन्धक- 
तावच्छेदकधर्मरूप विरोव फा मान मानना उचित है । क्योकि इस विरोध क्रा मान मानने पर उक्त 
दोव नहं दोगे-किन्तु देता मानने पर प्रमाण मे श्रप्ामाण्य संशय के अनुदय का समयेन जनो से नहा 
हो सकता वयोकि प्रामाण्य श्रीर मभ्ामाण्य के ज्ञान मे भौ ववचित्‌ परस्परगरहू की प्रतिबन्धकता होने 


से उस प्रतिवन्धकता के श्रवच्छेदक प्रामाण्यत्व ओर अध्रामाण्यत्वरूप विरोध वगाही प्रामाण्य के 
संश्यक्रावारणनहोगा। 


किन्तु व्याख्याकार का कहना ह कि इस विषय को प्रस्तुत करनेवाले पूर्वपक्षी वक्ष्यमाण 
( = अगे कहौ जाने वालो) युक्तिप्नो से प्रतिक्षिप्त हो जति ह 1 वक्ष्यमाण युक्तिश्रो मे प्रयम युक्ति यहं 
है कि परस्परग्रुप्रतिवन्धकतावच्येदकधर्मे फो विरोध मानकर उसके भान हारा संशय मे विरोधः 
विषयकत्व का समर्थन करन पर “धट रूपवान्‌ रसवांश्च' इस वुद्धि मे संशयत्व कौ भापत्ति होगी, 
क्योकि रूपत्व-रसत्व भी उक्त रीति से स्यलविशेष मे परस्परगरहप्रतिवन्धकतावच्छेदक टीते रह। 
इसररी युक्ति संशय मे तद्रदृत्तित्वरूप विरोध का भान मानने पर जो संशय मे तदभावव्य।प्यप्रकारक 
निश्चयत्व को मापत्ति देकर संशयानुपपत्तिरूप दोष बताया गया है उसका समावान खूप है । 


सिद्धान्ती जेन क्रा आश्य यह्‌ है कि विरोघाऽविषयक एकधघमिक स्याणुत्व-स्याणुत्वानाच- 
प्रकारक जान में जो संशयत्व के व्यवहार को श्रापत्ति वतायौ गयो है-वह उचित नहीं है क्योकि 
(संशयविषयोभत धर्मो मे संशथमे ही विरोध का भान होता है" यह्‌ जनो कौ मान्यता नही है जिसे 
पहले ही यह्‌ कहते हए स्पष्ट कर दिया गया है कि कहं विरोव का अदघारण संशय से पूर्वं होता 
है मौर कहं संशय के बाद होता है 1 अतः उक्तनज्ञान के पूर्वे श्रयवा बादमें उक्तज्ञान मे मासमान 
स्याणुत्व श्रीर स्थाणुत्वामाव में विरोध का श्रवधघारण मान तेने पर उसमे संशय के जेनसम्मत उक्त 
लक्षण को श्रव्याप्ति नही हो सकती । संशय के साय विरोध कौ स्फूति-पक्ष मे जो संशय मे तदभाव- 
निश्चयत्व का श्रापादन कर संशयानूुपपत्ति का प्रदर्शन किया गया है उसका समाधान यह्‌ है कि संशय 


मे तदमचव्याप्यांश मे मवघारणात्मकविषयता न होने से तदंश मे ब्रवधारणात्मक विषयताशाली 
नानत्वरूप निश्चयत्व संशय मै सम्भव नहीं है \ 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | १२३ 





यदि यह्‌ कहा जाय कि~तदभावाऽप्रकारक तत्परकारकन्नानत्व ही तस्प्रकारकनिश्चयत्व है । 
उसकी कुलि मे तदंश में अवधारणात्मक विषयता का निवेश श्रतावश्यक है "तो यह्‌ ठीक नहुींहै 
क्योकि निश्चयत्व की कुक्षि मे अवधारणात्मक विषयता क्रा निवेश न करने पर “इदं यरिफिज्िवु'-"इदं 
किन्विव्‌ रूपवत्‌ * इस प्रकार के तत्प्रकारकानव्यवसाय में श्रतिन्याप्ति होगी 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि- 
अनुत्कट एक कोटिक संशय को ही अनव्यवसाय कहा जाता है 1 अतः अनघ्यवतायःमें तत्‌ के समान 
तदभाव कामी प्रकारविधया मानहीने से नतिश्ष्चयत्न को 'तदभावाध्रकारकत्वे सति तत्प्रकारक 
ज्ञानत्व रूप मानने पर भी श्रनघ्यवताय में तत्परकारकनिश्चयत्व की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती - 
तो यहु ठोक नहं है । क्योक्ति अनुट्करत्व का निदुप्ट निर्वचन सम्मव न होने से श्रनुत्कटकोटिक संशय 
को मनघ्यवसाथ न मान कर "तदश मे भअस्प्टताद्यदिषयताशाी ज्ञानः को ही तद्विषयक्ानघ्यव- 
साय मानना उचित है ! मतः निश्वयत्व को कुक्षि में मवधारणात्मकविषयता का निवेश्च न कर तद- 
मावाऽप्रकारक तत्प्रकारक ज्ञानत्व को निश्चयत्व्प मानने पर तद्विषयकानघ्यवत्ताय में तद्विषयक- 
निर्चयट्व कौ आपत्ति दुर्वारि होगी । दूसरी बात यह है कि जसे भानध्यवसाय में अस्पप्टतास्यविषयता 
प्रानरुमविकर है उसो प्रकार निङ्चय मे अनच्यवक्ाय व्यादृत्त अवघारणाट्मक विषयता भी प्रानुभाविक 
है। मतः तदभावाध्रक्रारकतत्प्रकारक ज्ञानत्व को निश्चय का लक्षण मानने की श्रपेक्ला तदशमें 
जवधारणनामक विषयता को तत्प्रकारक निश्चय का लक्षण मानने में लाघव ह 1 इस विषय का विस्ठरत 
विचार अन्यन्न द्रष्टव्यहि। 


[ एवकार प्रयोग की अद्ुपत्ति फे दोप से निस्तार | 
व्याख्याकार का कहना ह कि अनेकान्तवाद में प्रमाण को एकान्ततः प्रमाणन मानकर 
कथश्धित्‌ सभ्रमाण मानने पर मी केवल अर्थंके श्रनिश्चय की श्रापत्तिका ही परिहर नहीं होता किन्तु 
एवकार कै प्रयोग को अनुपपत्तिरूप अनिश्चय की मापत्ति' का भी परिहार हो जाता है! मर्थात्‌ 
(स्यात्‌ पद का योग करके वस्तु के किसी धर्मविशेष का एवकार से श्रवधारण मौ किया जा सकता है । 
जेसे-चिन्नरघट मे नीलश्रंध को अपेक्षा घटः कथन्विद्‌ नील एव" अर्थात्‌ "घट असुकभाग कौ उपेक्षा 
नौलहीरहै' इस अवधारण के समान एवं श्यामघटमे पाक से रक्तल्प को उत्पत्तिकाल की अपेक्षा 
"घटः कयन्िद्‌ श्रदयाम एव~घट अमुककाल मे ध्रव्यामहीहै इतस्त मवघारण के समान, एव पाक 
से घट मे रक्तरूप की उत्पत्तिकार मे विद्यमान घट मे स्वभाव यानी घटस्वरूप की श्रपेन्ना "कथन्चित्‌ 
स एवायम्‌ = स्वस्वरूपपिक्षया अश्यानघर श्यामघर से भनिन्निहौी है" इस श्रवघारण के समान, 
वस्तु के अभ्य अन्य स्वस्पो कामो स्यात्‌ -पद सहङृत “एवः पद से श्रवघारण, अनेकान्तवादमेभी 
सवयः! शक्य हं । 
२९१९ वींकारिकामें एकान्तवादी के मतमें श्रमाण को एकान्तत प्रमाएरूपता का श्र्युपगम 
दुर्घट है" इस विषय को स्फुट किया गया है - 
परस्य तु दुच॑टोऽयमित्युक्तमेव प्रक्टयति- 
मृलमू- मानं चेन्मानमेवेति त्यक्षं छङ्धिकं नयु । 
तत्तर् बन्मानमेवेति स्यात्‌ तद्धावादते कथम्‌ ॥(२१॥ 


मानं चेदधिष्ृतं मान मेव=सवषथां प्रमाणमेव, तोः स्था प्रमाणत्वात्‌ , नु" 


१२४ [ पास््रवार्ता० स्त ७ शले० २१ 





इत्यक्षपे, प्रत्यक्षं सङ्गि स्याद्‌, तस्य सर्वथा मानत्ान्‌ , मानसामान्यव्यापकस्रमभावत्र एव 
तथात्योपयतेः । पराशयमाशङ्क्याद-तच्‌-अधिकरतं मानं ततपरतयक्षं नाञुमानम्‌ , प्रत्यक्षस्- 
भाषत्वाच्चेत्‌ १ एवं तद्धावारते=अनुमानमानलमन्तरेण कथं मानमेवेति रयात्‌ , प्रत्यक्षस्य 
स्मानखेनेव मानत्वात्‌, अलुमानमानन्वेन चाऽमानलात्‌ १ इति । 


[ प्रमाण भी स्था प्रमाणसूप नदी ट ] 

यदि प्रधिक्ृत किसी प्रमाण को सर्वया प्रमाण ही माना जापगा तो प्रत्यक्षप्रमाणा भी संद्धिक 
अनुमान भरमाणा से जभिन्न हो जायगा वयोफि प्रत्यक्ष मे एकान्तवादी फो सर्वथा प्रमाणत्व मान्य ह 
भौर यह्‌ उतत व्यापकल्य से सामान्यतः सभी प्रमाणो के रूष मे प्रमाणस्वमनाव मानने पर ही उपपन्न 
हौ सकता है । इस पर एकान्तवादी कौ मोर ते यदि यह शंका फो जाय कि-“मधिकरत प्रमाण श्राति 
भत्यक्षप्रमाण अत्यक्षकस्वभाव होने से प्रत्यक्ष ही है-श्रनुमानस्वरूप नहीं है, इसलिये प्रत्यक्ष को श्रनु- 
मानात्मक माने विना भौ उसके सर्वथा प्रमाणत्व मे कोर वाघा नहीं ह 1“-तो यह्‌ खोक नहीं है कर्थोकि 
रकष मे तद्भाव तत्‌ जनमान का भाव अयि भनुमानप्रमाणत्व माने विना प्रत्यक्ष प्रमाण ही है- 
यह्‌ कंसे हौ सकता है? जव कि एकान्तवादी को अनुमानप्रमाखत्व उसमे दृष्ट न होने पर उसे 
भत्यकषत्व खूप से ही प्रनाण मोर जनुमानध्रमारत्वरूप से अप्रमाण मानना मावक्थङ होता हं । 


« जच नयायिकादयः-नन्वतुमानान्यत्वेऽपि प्रनयस्य शरतयक्ं मानमेव" इति प्रयोगो न 
ट्वटः | न हि भानमेव इत्यत्र कात्ल्य॑मेवकारा्ैः, कस्याप्येकस्य कृत्समानरपलाऽ- 
9 किन्त्वयोगब्यवच्छेदः । तत्र च चयुत्प्तिवशाद्‌ मानत्वावच्छितप्रतियोगिताश्ऽवोगोप- 
स्थितेनं दोपः, प्रन्यक्षेऽुमानचावच्छिन्नाऽ्योगसत्वेऽपि मानता च्छिननाऽयोगामवादिति | 

अत्रेयमेवकारमर्यादा- 
विशेष्यसंगतेवकरस्यान्ययोगव्यवच्छेोऽ्वः, यथा "पा एप धरुैरः" इत्यादौ । 
वि 9. ष्म ध 
विरोपणसंगतेयकारप्यायोगभ्यवच्छेदोऽषः, यथा “शह पाण्डुर एषः र्याद्‌ा | 
सं त | टं ९ ष्टि 
करियासंगतेवकारस्याऽतयन्तायोगव्यवच्छेदोऽ्धः, यथा (रोज नीडं भवत्येव इत्यादौ | 
अरे “~ + ण, [प ६ 
अ तत्तद्रिशेप्यंगतेवफारदिस्तत्तदन्ययोग्यपरच्छेदादौ शवितिः | 
[ न्यायमत से धत्य मानमेव, प्रयोग के उपपादन की आशंका ] 
नयायिकादि भ्रत्यक्ष को अनुमान से भिन्न मानते हुये मी श्रत्यक्षं मानमेव प्रत्यक्ष एकान्ततः 
व ह हैः इस पयोग कौ दुघटता का निराकरण करते हं । उनका माक्षय यहु है कि प्रत्यक्षं 
५८ च ईस प्रयोग मे मान शब्द के उत्तर लमे हए एवकार का अथं कात्लन्यं (=संपुणता) नहीं ह 
£ स कोद मी एक प्रमाण समप्रप्रमाण स्वरूप नहीं होता \ श्रतः “मानसेव' का कृस्नं मानम्‌' अर्थं 
कर यक छृतं मानम्‌ इ अर्थं को असम्भव वताते हुये श्रत्यक्षं मानमेव इस प्रयोग को दुर्घट 


ना उचित नहीं ह । किन्तु परप्यक्षं मानमेव" इस प्रयोग “एव' कार का अर्थं अधोगन्यवच्छेद है, 
यह व्य्पत्ति है कि तदधर्मावच्छिन्नवोधक पद से समभिव्याहृत एव' कार तद्ध्मविच्छिन्नप्रतियोगि- 


स्था० क० टीका एवं हिन्दो विवेचन |] १२१५ 
चन्न 
ताक अयोग के व्यवच्छेद का बोधक होता है । अतः इस व्युत्पत्ति के अनुसार श्रत्यक्षं मानमेव' इस 
वाक्यसे प्रत्यक्ष में मानन्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अयोग श्र्थात्‌ मानसामान्य के तादात्म्यामाव 
कै व्यवच्छेद का बोध होता है 1 अतः प्रत्यक्ष भी मानस्वरूप होने से उसमें मानसामान्य के तादास्म्या- 
भाव रूप प्रयोग का व्यवच्छेद सम्मव होने से श्रत्यक्षं भानमेव इस प्रयोग के दुर्घटत्वरूप दोष कौ 
प्रसक्ति नही हो सकती है क्योकि प्रत्यक्ष मे अनुमानत्वावच्छिन्न का श्रयोग=तादात्म्याभाव होने पर 
भौ मानत्वावच्छिन्न का अयोय यानी तादालम्यामाच नहीं है । 
[ विशेष्यसंगत एवकार का अथ ] 

इस संदभं मे प्रसंगवश्च व्याद्याकार ने प्रसिद्धिके श्रनुतार अर्थं मर्यादा वताते हुये कहा है 
कि एवकार तीन प्रकार का होता है- (१) विशेष्यसंगत एवकार (२) विशेषणसंगत एवकार जीर 
(३) क्रियासंगत एवकार । उन में विक्ञेष्यसंरत एवकार का अर्थं है अन्धयोग व्यवच्छेद । जैसे "पाथं एव 
धनुधरः' इस प्रयोग मेँ एवकार विशे्यवाचक “पार्थे पद से समरिन्याहूत (सहौच्चरित) है अतत एव 
वह श्रन्ययोगव्यवच्छेद का बोधक होता है । उसके अन्ययोगव्यवच्छेदरूप अर्थं के एक देश अन्यत्व में 
पार्थं पदार्थं का प्रतियोगितास्तम्बन्ध मे अन्वय होता है । पार्थान्ययोगन्यवच्छेद अर्थात्‌ या्थान्यनिरूपित- 
वृत्तित्वामाव । उसका अन्वय धनुरधंरत्वरूप विदेषण पदार्थ के एक देशमें होता है । ओर उक्तरूप 
से गृह्यमाण धनुरध॑रत्ववत्‌ का पा्थशब्दाथं में अभेदसम्बन्ध से श्रन्वय होता है श्रतः उक्तवाक्य 
का अथं यह्‌ पर्यवस्तित होता है कि-पार्थं पार्थान्य में अवृत्ति घनुधेरत्व के आश्रय से श्रमिन्न है । अर्थात्‌ 
पाथं मे देसी विलक्षण धनूर्वरता है जो पा्थम्यिमे अवृत्ति है, ( पार्थान्यमे जिसकेयोग का 


व्यवच्छेद है ) 





[ विशेपणसंगत एवकार का अथे | 

विशेषण संगत एवकार का भ्र्थं है अयोगव्यवच्छेद । जसे, शद्खु. पाण्डुर एव' इसमे एवकार 
विक्ेषणवोधक पाण्डुर पद से सहोच्चरित है मत एव इस वाक्य मे वहु जयोगव्यवच्छेद का बोधक 
है । अयोग का अर्थं है सम्बन्धाभाव ! उसके एकदेश सम्बन्ध मे 'पाण्डुर' शब्दाथे एकदेश पाण्डुगत्व का 
अन्वय होने से "पाण्डुर एव' का अथं होता है-पाड्रत्वसम्बन्धाभाव का श्रमाव । उसका स्वरूप 
सम्बन्ध से शंवपदाथं में श्रन्वय होने से उक्त व^क्यका मथ होत. है शंखः पाण्डुरत्वसम्बन्वाभावा- 
ऽमाववान्‌' अर्थात्‌ शख मे पाण्डुरत्व का सम्बन्धाभाव नहीं होता । सभी शल पाण्डुर हौ होते है । 


र ¢ 
[ क्रियासंगत एवकार का अथं | 

क्रिषासंगत एवकार का अर्थं है श्रत्यन्ताऽयोगन्यवचेद 1 जसे, (सरोजं नीलं मवत्येव' इस वाक्य 
भें "एव" पद (भवति इस क्रियापद से समभिव्याहूत ( सहोच्चरित ) है श्रत एव उसका अथं है 
भ्रत्यन्ताऽयोगज्यवच्छेद । उसके एक देश श्रत्यन्तायोग मे "नीलं भवति' इनन शव्द के अथं नीलकं 
कोतपत्ति का अन्वय होता है, अतः सरोज में नीलकतु क उत्पत्ति के अत्यन्ताऽ्योग का श्रमाव प्रतीत 
होता है अतः नीकान्य सरोज मे नीलकत्रं क उत्पत्ति का अयोग होने पर भी नील्सरोज मे नील- 
कतुं क उत्पत्ति कायोगदहोनेसे सरोज में नीलकत्रं क उत्पत्ति का श्रत्यन्ताऽ्योग नहं होता अर्थात्‌ 
सरोज मे सरोजत्वय्यापक स्वरूपसम्बन्व से नीलकतरं क उत्पत्यभाव क्रा श्रभावहोताहै) 

यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि तत्तद्विशेप्यसंगत एवकार की तत्तदन्ययोगन्यवच्छेद में एवं तत्तद्धिे- 


१२६ [ कास्त्रवार्ता० स्त० ७ श्लो २१- 


पणसंगत एवकार कौ तत्तद्विशेषण के श्रयोग व्यवच्छेद मे, एवं तत्तत्करियासंगत एवकार फौ तत्तत्करिया 
के अत्यन्तायोगव्यवच्छेद मे शक्ति होती है । 

नग्यास्तु-अत्यन्तायोगन्यवच्छेदौ नैवकारा्थः | यत्यन्ताऽयोमो हि न सर्वस्य तन्ा- 
तीयस्याऽयोगवचम्‌, तदयवरच्छदस्य सिद्रवतिद्धिपराहतात्‌ ¦ नापि तज्जातीये सर्वत्राऽयोगभ्यव- 
च्छेदः, (रोज नीं मवन्येष' इत्यादौ बाधात्‌ । वरिन्त्वयोगे तज्जारीयावच्छिनत्यस्व व्यवच्छेदः । 
स च तज्जातीयस्य कस्यचिदयोगव्यवच्छिजतवे परयेवसिन इत्ययोगव्यवच्येद एव तन्जातीयैक- 
देशान्यपित्ेनात्यन्ताऽयोगन्यवच्छेदो गीयते । ययोगन्यधन्छदम्तु श्ञानम्ं गृदात्येवः इत्यादौ । 
घ चान्धयितावच्छदकावच्छेदेन प्रत्याय्यते, क्लानं रजतं गृहाव्येव" “नरो वेदानधीत ए" 
इत्यायप्रयोगात्‌ । नियामकस्त॒ क्रियाविरेषयोगादिरेव । एं चेवक्षारस्य ढयमेवाथैः-१, अथोग- 
व्यवच्छेदः, २, अन्ययोगग्यवच्छदश्चेति । 


. अन्ययोगव्यवच्छेद एव वाऽथ, सरवव्रशवितदयकल्पतने गौखात्‌ , (खः पाण्डर एव' 
इत्यादौ पण्ड्रलरा्यदुपस्थिर्या पण्ड्रत्वा्ययोगन्यदच्छदस्य प्रत्याययितुमशक्वलाप्‌ , पाण्डु- 
रान्ययोगत्यवच्येदस्यैव तव्ान्वयात्‌ , शनीलं सरोजं भवत्येव" इत्यादा्रपि नीलायन्ययोगरय 
व्यवच्छेलराद्‌ , अयोगव्यवच्येदस्येवान्ययोगव्यवच्छेदस्यापि कचिदन्ययितापच्छेदकसामाना- 
धिकरण्यमतरेणान्यये क्रियाविरोपयोगादेनियामकलात्‌ , क्वानमर्थ गृहात्येवः इत्या च तिो 
धमिपरतयाऽथेग्हकायन्ययोग्यवन्धरदानयसंमवात्‌ व 


अन्ययोग्च प्रातिस्विकरपेण तात्पयेसमभिव्याहारविशेपतरशाद्‌ भासते । तेन गन्धादेः 
रयुकतसमवायादिनाऽन्यद्त्ित्वेऽपि शधिव्यामेव गन्थः, इत्यादेर्नािपयतति, अन्यसमयेत- 
स्वदिव्यवच्छदान्वयाव्‌ । यत्र च गन्धादौ तद्ध्तिस तदन्यध्ृ्तित्वव्यपच्छेदश्वेतिं दयं प्रतीयते, 
इति 'धथिव्यमिगाकाशम्‌ ' इन्यदेनं प्रसङ्गः । शवरसयैवेदं धनम्‌ ' इत्यादौ चैत्ान्यस्रतरादेर्ने 
वयबच्येदः, न ठ चेत्ादिसत्वाच्योगस्य, उमयखामिकादाथपि '्वै्स्यैव' इत्यदः परङ्गा्‌। 
एवं शरीतस्यय स्पर्शस्य जलशत्तितवम्‌ ' इत्यत्र जलदरततित्वे शीतान्यस्परशसंबन्स्य, ्वैतरो 
जरमेव येद्वते' इत्यत्र चैर जलान्यमक्षणकव वस्य, ्वैनरेणेवायं दयते इत्यत्ास्िरवन्रान्य- 
दततिदर्शानिपयत्वस्य, न तु दर्शने चेत्रान्यवरतततवस्य, चैत्रदर्शानस्य तदन्याघततितवेरोमयदश्य- 
मानेऽपि तादशप्रयोगप्रसङ्गात्‌ । 


९ च सापधरारण्यादन्यसंवद्मेव व्यवच्छेचम्‌, अन्यसमवेतसादेरप्यन्यसंबद्धलात्‌ , साक्षात्‌ 
पनपयण व्रर्‌ । "रांखः पण्ड एव इत्यादौ पाण्डरान्यतागारम्यश्य व्यत्रच्छेद्‌ः, पाण्डु- 
गनवत्तस्यव वा । इतयं चान्यस्य व्यवच्छेद च शक्तिः, अन्यसंबन्धे सक्षणा, व्यवच्छेद एव चा 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] २७ 





८ ९ 
शवित्तः समभिन्यादारादिचलोपस्थिते च पार्थान्यत्रादौ लक्षणा, लक्ष्य-शक्ययोश्वेधकाराथयो- 
रेवक्रारनियच्ितन्युत्पत्तिविषरेपात्‌ परस्परमन्वयः। 


~ [ नव्यमत-अत्यन्ताऽ्योगच्यवच्छद्‌ एवकार का अर्थं नीं ] 

नव्यनेयायिकों का कहना है कि अत्यन्ताऽयोगन्यवच्लेद एवकार का र्थं नहीं हो सकता क्योकि 
अत्यन्ताऽयोग को यदि तज्जात्तीयसमस्तनिष्ठ अयोगरूप साना जायगा तो उसका व्यवच्छेद उसकी 
सिद्धि मीर श्रसिद्धि दोनो से व्याहत होगा । जेते, नीलं सरोजं भवत्येव इस स्थल मे सरोजजातोय 
समग्र में नीलोत्पत्ति का श्रयोग नहीं है-क्योकि सरोज विशेष मे नीलोत्पत्ति का योग होता, श्रतः 
उसके मसिद्ध होने से उसका व्यावच्छेद शक्य नहीं हो सकता क्योकि श्रप्रसिदधप्रतियोगिकामाव नहीं 
होता । तथा, परमाणवः मवन्त्येव' इस स्थल में उत्पत्ति का श्रयोग परमाणु सजातीय समस्त में सिदध 
है । भत एव उसका मी व्यवच्छेद करना हक्षय नहीं है । क्योकि किस्त मी परमाणु मे उत्पत्तियोग- 
रूप “उत्पत्ति जयोग का उ्पवच्छेद' सम्भव नही है । यदि यहा जाय कि-“तज्जातीय समस्तवृत्तित्व का 
जयोग के साय सम्बन्ध न कर जयोगव्यवच्छेद के साथ संवन्ध जोड कर यह माना जायगा कि क्रिया- 
सद्खत एवकार से सजातीय समस्त मे क्रिया के अयोगव्यवच्छेद का बोघ होता है ग्रतः उक्त दोष 
नहीं हो सकता"-तो यह भी ठीक नहीं है क्योकि एेसा मानने पर सरोजं नीलं मवत्येव' इस स्थल में 
बाघ हो जायगा क्योकि सरोजजातीयसमस्त में नीलक्रत्रु क उत्पत््ययोग का व्यवच्छेद नहं है । क्योकि 
समस्त सरोजान्तगेत नीलान्यसरोज मे नीलकतूं क उत्पत्ति करा अयोग होने से उसका व्यवच्छेद समस्त 
सरोज में ्रसम्भवदहै। 


| नव्यमत मेँ क्रियासंगत एकार का अर्थ ] 


ग्रतः क्रियासद्धत एवकार से क्रिया के अयोग में क्रियावोवकपदसमभिव्याहूतपद से यज्जा- 
तिविशिष्ट का वोध होता है तज्जातीयावच्छिन्नत्व मर्था तज्जातिन्यापकत्व का वोव मानना युक्ति- 
संगत - हो सकता है क्योकि "नीलं सरोजं भवत्येव' इस स्थल में नोलकतु क उत्पत्ति का अयोग सरो- 
जत्व का व्यापक नहीं है, श्रत एव उपमे सरोजत्व के व्यापकत्व के अभाव कावोवहो सक्ता है। 
इसप्रकार क्रियासंगत एवकार का अथं होगा व्यापकत्वं अयोग मौर व्यवच्छेद । इन मे, व्यापक्त्व में 
सरोज पदार्थं का अन्वय होगा निरूपितत्वस्तम्बन्व से; मौर ग्यापकत्व का अन्वय होगा स्वरूप सम्बन्व 
से अभावमें श्रीर अमाव का स्वरूपसम्बन्व से अन्वय होगा नीलं सरोजं मवत्येव' इस स्थल में 
उत्पत्तिनिरूपिताश्रयत्वाभावरूप श्रयोग मे, उस अमाव की प्रत्तियोगिता है आश्रयत्वरूपससम्बन्ध में 
ओर श्रवच्छदकता है उत्पत्ति मे, जो उक्त स्थल मे भुधातु काययंहै। इसप्रकार उस उक्त वाक्य से 
होनैवा्े शाब्दबोध फा श्राकार होगा ननोलामिन्नं सरोजं सरोजन्यापक्तत्वामाववत्‌अभावनिरूपित- 
प्रतियोगितानिरूपितावच्छेदकताबदरत्पत्तिनिरूपिताश्नयतावत्‌ !* किन्तु इसप्रकार नीलोत्पत्ति के अयोग 
मे सरोजन्धापकत्वाभाव का वोध मानने पर उसका पयंवस्तान सरोजविग्नेष में नीलोत्पत्ि के भयोग- 
व्यवच्छेद में होता है । क्योकि किसी सरोज में नीलोत्पत्ति के श्रयोग का मभाव होने पर ही नीलो- 
त्पत्ति के अयोग में सरोजन्यापकत्व का मभाव हो सकता है । फलतः क्रियासद्धत एवकार का भी 
अयोगव्यवच्छेद ही अथं सिद्ध होता है । मौर उसका श्रन्वय प्रोजजातीय एकदेश मे सरोजविकनेष में 
होने से ही उसे अत्यन्तायोगन्यवच्छेद कहा जाता है 1 


शा [ शास्मवार्ता० स्त० ७ इलो ० १ 


शवानमरथं गृह्णात्येव इस स्थल मे श्रयोग व्यवच्छेद को अत्यन्तायोगव्यवच्छेद रही कटू 
जाता । षयोकि पित स्यलों ने श्रयोगव्यवच्छेद कौ प्रतीति भस्वयितावच्यदवानवावच्यदेन ठी न 
जाती है, रेची ही प्रतीति मानने का कारण यह है कि क्ञान रजत गृह्धात्येव लान रजत को ग्रहण 
करता ही ह एवं “तसे वेदानधीते एव मनुष्य वेदाध्ययन करता ह है“ दसभ्रकार क व 
हेता । श्रयोगब्यवच्येद का अन्वय कहा अन्वयितावच्येदावच्छेदेन हो श्रौर रहं श्रन्वधित्तावच्येदक- 
सामानाधिकरण्येन हो इसका नियामक क्रियाविक्ञेपयोग श्रथति (५ त्यापदो का 
समभिव्याहार ( ==सहोच्चारण ) ही ह । अतत एव सरोजं नीलं अवस्येव' दस सरथल मे "भवतिः क्रिया- 
समभिव्याहूत एवकार से सरोजत्वसामानाधिकरण्येन नौलोत्पतति के सयोग के व्यवच्छेद का वीध 
होता है श्रौर श्ञानमरथे गृह्ात्येव' यहाँ एवकार से जानत्वावच्येदेन हो म्ंग्ाहकल्व भे _अथोगन्म 
वच्येद कौ प्रतीति होती है। इसप्रकार नव्वमतानुसार एवकार के दो ही अथं सिद्ध देते दै (१) 
जयोगन्यवच्छेर गीर (२) दूसरा अन्ययोगस्यवच्छेद । 


[ एवकार का एकमात्र जन्ययोगव्यवच्छेद्‌ ही यथे ] 

कितु श्रौर अधिक परामश करं तो उचित यह्‌ लगता है किं एकमत्र सन्यमोगन्यचच्छेद दी 
सर्वत्र एवकार का श्रथ ३, श्रन्यथा उक्त अर्थो में एव पद को दो शक्ति की कल्पना मे गौरवरै1 दूसरी 
वात यह है कि विक्ेवणसद्धत एवकार का अयोगव्यवच्येद अं साने पर डः पाण्डुर एव इतत 
स्थल मे "पाण्डुरषद सष पाण्डुरत्व को भुद्यपदार्यं विधया उपर्थिति न होने से पाण्डुरत् के अयोग 
व्यवच्छेद को प्रतीति भौ अशक्य है । वर्योकि पदार्यय का संगं ही माक्ताड्षाभरास्य होने से पाण्डुर 
स्वरूप पदा्थतावच्छेदक का एवकाराथे घटक अयोग मे श्रन्वय ससम्मव है 1 भतः उन्च स्यम, शख 
मं पाण्डुरान्ययोगव्यवच्छेद का ही बोध मानना उचित है । नीलं सरोजं भयत्येव' इसस्थलमें भौ 
सरोज मे नीलादि से श्रन्य के योग के व्यवच्छेद फी ही प्रतीति होतो है । अर्थाद्‌ उस वाक्य से “नीला 
न्ययोगव्यवच्छेदवत्सरोजं मवति, इसपकषार का बोध होता है । इस बोघ में एवकार का , करियाः 
तत्व क्या है ? -श्रन्वयितावच्छेदकसामानाधिकरण्येन स्वार्थवोघन मे क्रियापदसयेक्षस्वूप है । क्योकि 
जते मयोगव्यवच्छेद के स्थलविशेष मे श्रन्वयतावच्छेदकत्तामानाधिकरण्येन मन्वय क्रियाविशेष के 
योगरूपनियामक से नियन्त्रित होता है उसौप्रकार मन्ययोगव्यव्च्येद का भी स्यलविदेष मे मन्वयिता- 

वच्छेदकत्तामानायिफरण्येनश्रन्वय क्रिपाविेष के योगरूप नियामक मे नियन्तित हो सकता ह ! 

(्ञानमर्थं गृह्भत्येव' इस स्थल मे ति्‌ प्रत्यय घर्मापरक है । अत एव वहां मो अर्थग्राहक के 

प्रन्ययोगव्यवच्छेद का ही अन्वय अन्वयितावच्छेदकावच्छेदेन होता है 1 


[ जन्य योग करा प्रतिमाम भिन्न भिन्न स्पसे | 

अन्ययोग, तात्पर्यविदनेष मथवा सममिव्याहारविरेष से प्रातिस्विकष्प से रथात्‌ कही तत~ 
द्िशेषान्ययोग के सम्बन्धत्वव्याप्य किसी रूपविशेष से, तो करहु तत्तद्िशेपणास्ययोग के तादशरूप से 
जीर कहीं तिडन्तपदोषस्थाप्य तत्तदरथान्ययोग के तादशरूप से, भासित होता है 1 इसलिये गन्ध ष 
पृष्वीभिच्च में स्वाश्रय संयुक्त समवायसम्बम्ध से रहने के कारण पूण्वीभिन्न का स्वाश्नयकयुक्तसमवाय- 
सम्बन्याय्छघनवृततितवरूष सम्बन्व गन्ध मे रहतः है तो भी शूधिव्यामेव गन, इस प्रयोग को _ न 
पपत्ति नही हो सकती, क्योकि यहां तातपर्यविरेष श्रथवा समभिभ्याहारविशेषप से “पृथ्वीभिन्नसमदेतत्व 
रूप अन्ययोग के ही व्यवच्छेद का मन्वय इष्ट है भौर वह गन्ध मे श्रवाधित है क्योकि गन्व पृ्वौ से 
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मन्य में समवेत नहीं होता । “पृथिव्यामेव गन्वः' इश प्रयोग कौ श्रनुपपत्ति तव होती यदि अन्ययोग 
का प्रातिस्विक र्था सम्बन्घत्वव्याप्यरूप से भान न मान कर तत्तदन्यसम्बन्धत्वरूप से भान माना 
जाता । व्ोकि उस्न स्थिति मे गन्व मे पृण्वीमिच्न का उक्त सम्बन्यावच्छिन्नवृत्तित्व रूप सम्बन्व रहने 
से पृथ्वी -अन्यस्तम्बन्वाभाव वायितत होता । किन्तु सम्वन्धत्वव्याप्यङप चे श्रस्ययोग फा भान मानने 
पर उक्त स्थल में पृथ्वीश्रन्ययोग का समवायस्षम्बन्वावच्छिच्नवृत्तित्वरूप सम्बन्वत्वव्याप्यवम से भान 
मानने के कारण उक्त प्रयोग की श्रनुपपत्ति नही हो सकती । 


“पृथिव्यामेव गन्धः' इस वाक्य से गन्ध मे पृ्वोतरुत्तित्व यानी पृथ्वीसमवेतत्व भौर तदन्यवृत्तित्व 
का ग्यवच्छेद अर्थाद्‌ पृथ्वीभिन्नसमवेतत्वामाव, दोनो अर्थो की प्रतीति नियमसे होती है 1 मत एव 
माकाश में पृथ्वीश्नन्यनिरूपितसमवेतत्वामावरूप अर्थं अवाधित होने पर मी पुथ्वीसमवेतत्वकूप मथ 
का वाघ होने से पृथिन्यामेवाकाशम्‌' इस प्रयोग कौ मपत्ति नहीं होती । 


इसी प्रकार ्चेत्रस्यैवेदं घनम्‌" इस स्थल मे धन मे चैचान्यनिरूपित स्वत्व के व्यवच्छेद की 
प्रतीति होती है नकि चै्ननिरूपितस्वत्व के अयोगन्यवच्छेद कौ प्रतीति होती है। क्योकि यदि 
द्ितीयप्रतीति मानी जायगी तो चैत्र-मैत्न उभयस्वानमिकधन मे भी श्चेत्रस्यैवेदं धनम्‌' इस प्रयोग की 
भ्रापत्ति होगी । क्योकि उस घनमें भी चंत्रनिरूपित स्वत्व के अयोगक्ता अभावहै। किन्तु प्रथम 
प्रतीति मानने मे कोई दोष नहीं है, श्योकि उक्त धन में चैत्रान्यनिरूपित स्वत्व के मी रहने से उसका 
श्रभाव बाधित है । इसी प्रकार शीतस्यैव स्पशंस्य जलनवृत्तित्वम्‌' इस स्थल में जलवृत्तित्व मे शीता- 
ग्यस्पश्ं के सम्बन्ध का, चेतरो जलमेव भुटवते' इस स्थल में चैत्र मे जलान्यभक्षणकतरुत्व क्ता; एवं 
न्वेत्रणेवायं दश्यते" इस स्थल मे चैत्रान्यवृत्तिदशंनविषयत्व का व्यवच्छेद वोधित होता है 1 मन्तिम 
वाक्य से दशन मे चैत्रान्यवृत्तित्व के व्यवच्छेद का वोध नहीं माना जा सकता, क्योकि वेसा मानने पर 
चत्र-दशेन में चैत्रान्यवृत्तित्व का अभाव होने से चत्रसेत्र उभयसे चश्यमानपदायं में भी च्चेत्रेणेव श्रयं 
हश्यते" इस प्रयोग की भापत्ति होगी । 
[ सर्वत्र अन्यरसवद्धता दी एकार से व्यवच्छेय | 
इस प्रकार साधारणरीति से अन्यसरम्बन्धत्व ही स्वेत्र एवकार मे व्यवदयेच होता है । भन्य 
समवेतत्वादि सी अन्यस्तम्बद्धत्वरूप होने से ही व्यवच्छे होता है । किन्तु ज्ञातव्य है कि श्नन्य सम्ब- 
दत्व कहौं साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रन्यसम्बदधत्वल्य होता है मीर कहं परम्परा सम्बन्ध से अन्यसम्बद- 
त्वरूप होता है । शंखः पांडर एव" इस स्थल में शं मे पाण्डुरान्य तादात्म्यरूप पांडुरान्ययोग का 
व्यवच्छेद प्रतीत होता है अथवा पाण्डुरान्यत्व का ही व्धवच्छेद प्रतीत होता है! इस प्रकार श्रन्यत्व 
मीर व्यवच्छेद इन दोश्र्थमें 'एव'पदकी चक्तिहै। शंख पाण्डुर एव' इस स्यल्मे शक्तिद्ारा 
"एव" पद से शंख मे पाण्डुरान्यत्व के अभाव की प्रतीति होतो है जर "पार्थं एव धनुधंरः' इत्यादि 
स्यल मे 'एव' पद की अन्यसम्बस्य में लक्षणा हारा पार्थान्यस्तम्बन्य के व्यवच्छेद की प्रतीति होती ह । 
क भ 
[ व्यवच्छदमात्र में शुकिति मानं तो राषव | 
अथवा लाघव से एवकार की शक्ति व्यवच्छेदमात्रमे ही है "पाथं एव धनुवरः' यहाँ समभि- 
व्याहारादिवल से पार्यान्यत्वादि की उपस्यिति होने से पार्यान्यस्षम्बन्यमे एव पदकी लक्षणा हो 
जाती है, एवं शंखः पणण्डुर एव' ने पण्डुरान्यत्व मे लक्षणा हो जातौ ह मौर व्यवच्छेद =श्रनावनें 





#॥ 
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उसका प्रतियोगिता सम्बन्ध से श्रन्वय होता है ! यद्यपि अन्यत्र एकपद के लक्षय मौर श्वय सर्यकरा 
परस्पर मे अन्वय नहीं होता है किन्तु एव पद के शक्य ओर लक्षयार्य का एवकार से नियन्त्रित 
च्युत्पत्ति विगेष से परस्यर मे अन्वय हो सकता है । यतः “एव' पद के शक्यार्थे भौर लक्ष्याय के 
परस्परान्वय के रष्टान्त से अन्यपद के एव्या्थं मीर रक्षय श्रयं मे परस्परान्वयवोध का आपादन 
नहीं किया जा सकता, पयोकि मन्यपदघटितवाक्य मेँ एवकारनियन्तित व्युत्पत्ति का समाव ट । वह्‌ 
व्युत्पत्ति इतत प्रकार है-एवपदप्रयोज्यलक्ष्यार्थनिष्ठविषयतानिरूपितशवया्थविषयता एवपदप्रयोज्या- 
भवति । इसका मुलमूत कार्य-कारणभाव इस प्रकार है फि एवपदप्रयोज्यलक्षया्यनिष्ठविययता- 
निरूपितशवयार्थनिष्ठविषयतासम्बन्वेन शव्दवोधं प्रति "एव'पदनिष्टशक्ति्तानजन्योपस्थितिः विे- 
प्यताप्म्बधेन कारणम्‌" । श्रतः घटपद की नील मे लक्षणा मानफर "नीलः घटः न शुक्लः" इस बोध के 
तात्पयं से "घटो न शुक्लः" इस प्रयोग कौ मापत्ति नहीं हौ सकती । 


युणदे द्रव्यम्‌" इत्यादौ द्रन्यादावेव गुणवदाचन्यलस्य व्यवच्छेदः, न तु द्रव्यादौ 
गुणवदाचन्यदृततित्स्य । “चैव एव पचति, इत्यादौ लक्षणयोपस्थिते ताटशकर््दिौ चैत्रान्यलादि- 
न्यवच्छेद्‌ः । 'ात्मनेव ज्ञायते" इत्यादौ ज्ञानादाबात्माऽन्यसमवेतत्वस्य व्यवच्छदः । शीत 
एव स्पशो जलदरत्तिः' इत्यत्र जरघृत्तौ शीतान्यस्पर्शातादारम्यस्य, जल्तिस्पशे वा शीतान्य- 
त्वस्य । जातिमत्येव सत्ता, इत्यादौ समवैति" इत्य्याहारेण समवाये जातिमदन्यदृत्तिल- 
विरोपय व्यवच्छेदः । ह भने तरेणैव पक्ष्यते तेमनम्‌ इत्यत मैनान्यसििंस्तादशङतिव्यवच्छदो 
रक्तणया बोध्यते, तत्रेद्धवनव्तितेमनादौ मैत्ान्यपस्यमाणलादेर्यैवच्छेत्तमशक्यलयात्‌ । णं 
“आत्मनैव तेमनं ज्ञायते, इप्यते, पच्यते, ुल्यते' हत्यादावात्मान्यन्ञेयत्वदेरमसिद्धत्वेन 
व्यवच्छेदाऽसंभवादियमेव रीतिरनुसरवन्या । 


[ विविध प्रयोगो मे एवकार के व्यवच्छेय का निर्देश ] 

(१) शशुणवदेव द्रव्यम्‌" इत्यादि वाक्यों मे एवकार से द्रव्यादि मे गुखवदादि कै भेद का व्यव- 
च्येद होता है, किन्तु ्रव्यत्वादि मे गुणवदादि से भिक वृत्तित्वं का व्यवच्छेद नहीं होता, क्योकि वैसा 
व्यवच्छेद मानने पर प्रवयत्वरूप पदार्थैकदेश मे अन्वय होगा मौर वह भन्वय मी उपपन्ननहीं हो 
सकता, क्योकि दव्यप से द्रव्यत्व स्वरूपतः उपस्थित होता दहै 1 श्रतः उसमे गुणवद्भ्र वृत्तित्वं के 
भ्रभाव का चोघ नहीं हो सकता, क्योकि पदार्थं के अन्वय वोषते अन्वयितावच्छेदकरूप से अन्वयी कौ 
उपस्थिति कारण होत है । (२) "वे एव पचति" इत्यादि वाक्य मे “ति, प्रत्यय को घर्मं मे लक्षणा 
करने से उपस्थित पाककर्तादि मे एवकार से चंत्रान्यत्वादि का व्यवच्छेद होता है 1 (३) (आत्मनैव 
जायते" इत्यादि वाक्य मे एवकार से ज्ञानादि मे आत्मान्य -समवेतत्व का व्यवच्छद होता है। (४) 
"शीत एव स्पर्शो जलवृत्तिः' इस वाक्य म जल्वृत्ति मे शीतान्यस्पशे के तादात्म्य का व्यवच्छेद होता 
है भ्रयवा जलवृत्तिस्यदतौ मे शौतान्यत्व का व्यवच्छेद होता है । (५) 'जातिमत्येव सत्ता" इत्यादि 
वावेयो मे समवेति' पद का अध्याहार कर के समवायरूप घात्वथं ने जात्िमदि्भिन्न के वृत्ित्वविशेष 
यानी स्वरूपसम्वन्धावच्छिच्चवृत्तित्व का उपवच्छेद होता है । (६) “इह भवने मेत्नेणेव पक्ष्यते तेमनम्‌" 
इस वाक्य मे मान्य में एतद्धुवनवृत्ति तेमनकर्मक भानि सैत्रकतूंक पाकानुकूल कृति का अमाव 
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लक्षणा हारा बोधित होता है क्योकि एतद्धननवृत्तितेमनादि में मेरान्यकत्रु कमाविपाककमेत्वादि 
का व्यवच्छेद अशक्य है क्योकि पाक मत्रकतं कत्व के श्रन्वय से अवरुद्ध है, मतः उसमे मेव्ान्यकतुं कत्व 
का अन्वय नहीं हो सकता है, मतः मैत्रान्यकव्रं कपाककमेत्व में एव पद के तात्पयंग्राहक का संनिवानन 
होने से उस श्रथं मे एवकार की लक्षणा नहीं हो सक्तौ 1 (७) इसीप्रकार (स।त्मनैव तेमनं ज्ञायते" 
इत्यादि व।क्यों में एवकार से आ्मान्यस्मवेत ज्ञानविषयत्व कौ अप्रसिद्धि होने से उसका व्यवच्छेद 
नहीं हयो सकता 1 अतः "आत्मनैव ज्ञायते" श्रथवा “इह भवने० इत्यादि के श्रनुसार एव पद की 
आद्मान्यसमवेतत्व में लक्षणा करके ज्ञानादि मे उसके व्यवच्छेद का श्रवा आत्मपद की अनात्मामें 
लक्षणा करके उसमे तेमनविषयकन्नानाद्याश्चयत्व के व्यवच्छेद का वोध मानना चाहिये । 


अपरे पुनः-एवरकारस्यात्यन्ताभावः, अन्योन्यामावथाथेः | पृथिव्यामेव गन्धः” इत्यत्र 
परथिवीपदे पृथिव्यन्यरस्मिल्लक्षणया गने प्रकृत्यर्थालितविभक्त्यथस्य रःक्षणिकार्थान्वितविभ- 
कत्यर्थान्वितस्यैवकाराथेव्यवच्छेद्स्य चाऽन्वयः ! "पाय एव धनुधैरः' इत्यत्र शक्ये पार्थे विधोषप- 
णस्य धनुधैरस्य तादात्म्येन, रषये च पार्थान्यस्मिन्‌ धनुधैरान्योन्याभावस्याधाराधेयभावैन । 
“शीत एव स्पर्शो जलव्रत्तिः' इत्यत्र शीतपदोपस्थापितयोः शीत-तदन्ययोरभेदेन स्परशऽन्वयः, 
शीतान्वितस्वर्शे जटद्रत्तितादात्म्यम्‌ , शीतान्यस्परे च जछ्त्तेरन्योन्याभाववत््वं प्रतीयत 


इत्यायुह्यम्‌! | 
¢ 
[ एवक.र का अथं अत्यन्ताभाव-अन्योन्याभाव, अन्वमत ] 
अन्य विद्वान्‌ एवकार का दो श्रयं मानते है-श्रत्यन्ताभाव श्रौर अन्योन्याभाव । इसके श्रनुसार 
'पुथिव्यामेव गन्धः" इस वाक्य मे पृथ्वीपद को पृथ्वी अन्य मे लक्षणा हने से गन्व में पृथ्वी रूप प्रकत्यथं 
से अन्वित समवेतत्वरूप विभक्ति अर्थं का ओर प्रृथिवी-श्नन्यरूप ऊाक्षणिकायं से अन्वित समवेतत्वर्प 
विभवेत्यथे से अन्वित एवकारार्थं श्रत्यन्ताभाव का अन्वय होता है इसल्यि उस्न वक्य से प्ृथ्वीसमवेतः 
पृण्वीभिन्नाऽसमवेतः गन्धः' इस प्रकार का बोघ होता है 1 "पाये एव धनुं रः' इस वाक्य में पाथेरूप- 
शक्यार्थ मे घनुधं ररूपचिन्चेषण का तादात्म्यसतम्बन्ध से ओौर पार्थान्यरूप लक्ष्याय में घनु्घर शब्दार्थं 
से श्रन्वित श्रन्योन्यामावरूप एवकारार्थं क्ता ब्राधाराघेयमाव-स्वहूपसम्बन्व से श्रन्वयहै। एवं “शीत 
एव स्पशः जलवृत्तिः' इस वाक्य में शीतपद के श्क्याथं शीत ओ्रीर लाक्षणिका्थं शोतान्य का अभेद 
सम्बन्ध से स्पशं मे श्रन्वय होता है । एवं ज्ञीतपद के शक्याथं से अन्वित्त स्पशं मे जलनरुत्ति का तादा- 
त्म्य सम्बन्ध ते एवं शोतान्यरूप चाक्षणिकायं से अन्वित स्पन्ञं मे जलवृत्तिश्व्दा्ये से अन्वित न्योन्या- 
भावरूप एवकारार्थं की प्रतीति होती है 1 इस प्रकार उक्तवावय से "गौत. स्पशः जल्वृत्तिः शीतान्य- 
स्पशः जलबुत्तिभिन्नः' इस प्रकार का बोध होता दहै । 
अन्ये तु-'अन्यो ज्वघच्छदधाथः । व्यवच्छदोऽपि च इयी-अत्यन्तामेव्रध, अन्वोन्या- 
भावथ ` एवकारे च प्रा्ेण समभित्याहूतप्रातिपदिकसमानविभकितिकतम्‌ , विभक्तेःश्रवणं तु 
लप्ठत्वात्‌ , स्वभाववेचिच्याच्च । तदथृऽन्यस्यान्बरयो न व्यवच्छेदस्य, सममिन्यादतग्रा्तिपदि- 
© (र [भाक्त र प्यन्प ् स्पय न्त णि ( £ [अ 
काथंस्य चंवरकारोपरिथतेऽन्यस्मिन्नप्यन्धयः । प्रमन्वयान्दरनिवमोऽपि, स्मीयकार्थान्वितार्थान्तर- 
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वोधकतमपि तस्य स्वभाव चित्यादेव । एवं च पृथिव्यामेव गन्धः! इत्यत्र प्रथिना गन्धः 
रयिव्यन्यस्मिन्‌ न गन्धः” इत्यन्धयः । धरो जलमेव ुट्कते' इत्यत्र चेतरो जलं भुद्त, 
जकान्यद्‌ न युद्वे" इति । थं ए धुरः" इत्यत्र र्था धनधरः, पार्थान्यो न धुधरः' 
इति । श्वंखः पाण्डुरः, न पाण्डुरान्यः' इति-इति वदन्ति । 


[ एवकार का अथे अन्य जर व्यवच्छेद्‌-मतान्तर | 

प्रस्थ विद्धानों के मतानुसार "एवः का अथं है श्रन्य श्रौर व्यवच्येद । व्यवच्छेद मीदोप्रकार 
का है-श्रत्यन्ताभाव श्रौर श्रन्योन्यामाव । एवकार प्रायः समनिव्याहूत प्रातिपदिक [ = नाम] का 
समानविभक्तिक होता है किम्तु एव पद के उत्तर विभक्तिफालोप हो जाने से उस्तफा प्रयोग न्ह 
फिया जाता । अथवा स्वमावतः एवपद कै संनिधान से प्रतिवन्ध हौ जाने से विभक्ति फाश्रवण नहीं 
होता । एवपदोत्तरविमवत्यथं मे एवपद के श्रस्यरूप अथे का अन्वय होता है, व्यवच्छेदूप अथे का 
श्रन्वय नहीं होता ! समभिन्याहत प्रातिपदिक के अथं का एवकार से उपस्थित जन्यरूप श्र्थमेमी 
सन्वय होता है! इसी प्रकार उसके अत्यन्ताभाव मौर अन्योन्धामावरूप अर्यं के भी मन्वय्‌ का 
व्यवस्थित नियम होता है । 'एवपद श्रपने एक श्रं से मन्वित अपने हौ जन्य जयं का बोधक होता 
है-यह भौ उसके स्वभाववैचित्य से ही होता है, किन्तु श्रन्य श्रनेकार्यक पदो का एेरा स्वमाव नहीं हैः 
वयोकरि अग्न श्रनेकार्थक श्हुरि' आदि पदो मे श्रपने एक अर्थं से न्वित मपने ही अन्य अर्यं की 
बोधकता नहीं होती । इस प्रकार पृथिव्यामेव गन्ध › इस वाक्य से "पृथिव्यां गन्घः-पथिव्यन्यस्मिन्‌ 
न गन्घः' यहु वोध होता है 1 दूसरा बोध एव पद के संनिघान से सम्पन्न होता है क्योकि एव पद के 
"अन्यः रूप अर्थं में पृथ्वी पदाय का अन्वय हो जाता है मौर “जन्यः रूप श्रथ का एवपदोत्तर सप्तमी 
विभक्त्यर्थं वृत्तित्वविशेष मे अन्वय होता है । उसका अन्वय एवपद के द्वितीय अथं भअत्यन्तामाव मे 
होता है । ्चेत्नो जलमेव भुड्क्ते" इस वाक्य से "त्रो जलं भुड क्ते-'जला-यद्‌ न भुड्क्ते इस प्रकार 
कावोधघहौताहै एवं "पाथं एव घनुघरः' इस वाक्य से "पार्थो घनुर्घरः पार्यान्यो न घनुरवेरः' यह बोघ 
होता है । इसी प्रकार (शंखः पाण्डुर एव' इस वाक्य से "शंखः पाड्रः न पाण्डुरान्यः' इस प्रकार का 
वोघ होता है । अन्तिम दोनो वाक्यो से द्वितीय र्थं का बोध एवपद के अन्य मौर अन्योन्याभाव क्प 


श्रथं हारा निष्पन्न होता है 1 

अचर ब्रूमः-भ्रवयक्षं मानमेव" इत्यव्ाऽप्तु मानत्यायोगव्ववच्छेदः, मानान्ययोग्यव- 
च्छेद वा, तथापि भरतवक्षऽनुमानत्वेन न मानत्वम्‌ , श्रत्यक्षमलुमानत्वेन न मानम्‌ * इति 
प्रतीत्या विशेषह्पेण सामान्यामावस्य, विशेषस्पेण सामान्यभेदस्य बा सिद्धौ न सव॑था तद्भ्य- 
वन्छदः शक्यः । “शक्य एव मानतवत्वपर्याप्तावच्छिनप्रतियोगित।कोऽयोगः, मानत्पर्याप्ता- 
वच्छिननप्रतिवोगिताको वाऽन्ययोगो व्यवन्छेततुम्‌ , विशेषरूपेण सामान्यामावस्पातिरेफै तस्य 
विररेपरूपपयांप्तावच्छिनप्रतियोगिताकल्वात्‌ , अनतिरेके च विशिष्टरूपपर्याप्तावच्छिनप्रतियोगि- 
ताकलयाद्‌"” इति चेत्‌ १ न, तव विशिष्यनततिरेकेण शद्भाऽपर्वाप्तस्य बिशिष्टाऽपर्याप्तत्वात्‌ , 
अतिरकितिप्याप्तिकल्पने तत्र वििष्टनिरूपितल्व-ततंबन्धादिगवेपणायाममनवस्थानात्‌ । अनु- 


स्या० कण० टीका एवं हिन्दी विवेचन | १२३३ 





मानत्वेन न मानत्वम्‌ " इत्यत्रानुमानचस्य मानत्वाऽृत्तितया व्यधिकरणधर्मबिच्छिन्नप्रतियो 
गिताकाभावययवसानात्‌( १ ने च ) असुमानेऽपि तथाप्रयोगप्रसङ्गा्‌ | 


[ प्रत्यक्ष मे मानलायोग ओर मानमेद का सवेथा व्यवच्छेद अशक्य~उत्तरपक्त | 


उपयुं क्त अनेक मतो से "एव" शब्दां का निरूपण करने के वाद व्याख्याकार प्रस्तुत में यह्‌ 
दिखा रहै हैँ कि प्रत्यक्षं मानमेव" इस वाक्य में एवकार से प्रत्यक्ष में मानत्व के अयोग का व्यवच्छेद हो 
या मानान्ययोग का व्यवच्छेद हो किन्तु मानत्वामाव अथवा सानान्यत्व का सर्वथा व्यवच्छेद तो अशक्य 
है क्योकि "प्रत्यक्षे श्रनुमानत्वेन न मानत्वम्‌" इस प्रतीति से विशेषरूप से सामान्यमाव अर्थात्‌ सनुमान- 
त्वात्मकमानत्व का अभाव यानी श्रनुभानत्वनिष्ठतादात्म्यसम्बन्धावच्छिच्चावच्छेदकतानिरूपितमान- 
त्वनिष्ठप्रतियोगिताक अमाव सिद्ध है! इसी प्रकार प्रत्यक्षं अनुमानत्वेन न मानम्‌" इस प्रतीति से 
विक्ञेषरूप से सामान्यभेद-श्रनुमानत्वनिष्ठञवच्छदकतानिरूपितमानत्ामान्यनिष्ठतादात्म्यसम्बन्धाव- 
च्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव सिदधहे। 


[ प्रव्यक्त में मानत्वायोग कै उ्यवच्छुद की शक्यता-पूर्पक्च ] 


यदि यह्‌ कहन जाय कि~“प्रत्यक्षं मानमेव" इस वाक्य में यदि एवकार से मानत्वत्व- 
पर्याप्तावच्छेदकताकप्रतियो गिताकसामान्याभाव अथवा मानत्वपर्याप्तावच्छेदकताकप्रतियो गिताक सान- 
सामान्यमेदवद्योगरूप अन्ययोग का व्यवच्छेद शक्य है, क्योकि उक्त प्रतीतिभों से प्रत्यक्ष मे इसप्रकार 
का मानत्वामाव या मानभेद सिद्ध नहीं है क्योकि विङेषरूप से सामान्याभाव यदि विशिष्ट-सामान्य- 
भेद से भिन्न होगा तो वहु विश्चेषरूपपर्याप्तावच्छेदकतानिरूपितसामान्यनिष्ठप्रतियो गिताक अभाव 
होगा, न कि सासान्यधर्मदिष्ठावच्छेदकताक्‌ प्रतियोगिताक अभावरूप होगा । थदि विशिष्ट सामा- 
न्यामाव से अभिन्न होगा तो विशेषरूपदचिशिष्ट सामान्यरूपनिष्ठ अवच्छेदकताक प्रतियोगिताक होगा 
फिर भी सामान्यधर्म निष्टावच्छेदक्तताक प्रतियोगिताक सामान्याभावरूप नहीं होगा । जेते घटत्वेन 
द्रव्यसामान्याभाव, घटत्वविशिष्ट द्रन्याभाव से अतिरिक्तत्वं पक्ष मे घटत्वनिप्ठावच्छेदकताक द्रव्यसामा- 
न्यनिष्ठप्रतियोगिताक श्रभावदहै, एवं श्रतिरिक्तत्व पक्ष मे घटत्वविशिष्ट द्रव्यत्वनिष्ठावच्छेदकताक- 
प्रतियोभिताकामाव है 1 किन्तु द्रग्यत्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताक द्रव्यसामान्याभाव रूप नहीं 
है \ उसौप्रकार “अनुभानत्वेन न मानत्वम्‌" अथवा 'अनुमानत्वेन न मानम्‌" इन प्रतीतिओ मे प्रथम प्रतीति 
से अनुमानत्वनिष्ठ तादातम्य्म्बन्धाचच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितमानत्वनिप्ठ प्रतयो गिताकामाव श्रयवा 
अनुमानत्वविशिष्डमानत्वत्वनिष्ठावच्छेदताकप्रतियो गिताकामाव सिद्ध होता है किन्तु मानत्वत्वनिष्ठाव- 
च्छेदकताकप्रतियोगिताक मानत्वसामान्यामाव सिद्ध नहीं होता ओर हितीय प्रतीति से मानस्वनिष्ठ- 
श्रवच्छेदकताकमानसामान्यनिष्ठतादातम्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अमाव श्रवा अनुमानत्व 
विशिष्टमानटवनिष्ठ श्रवच्छेदकताक माननिष्ठप्रतियोगिताकभेद सिद्ध होता ह किन्तु मानत्वपर्याप्ताव- 
च्छदकतानिरूपितप्रत्तियो गितानिरूपकमानसामान्यमेद सिद्ध नहीं ह्येता । अतः श्रत्यक्ं मानमेव' इस 
चाक्य मे एवकार से मानत्वसामान्याभाव अथवा मानसामान्यभेद के व्यवच्छेद फा वोघ होनेमे कोद 
वाघा नहीं ह \ ~ 

[ विशिष्ट-शद्ध के अभेद व्यवच्छेद की अशुक्ण्ता-उत्तरपत्त ] 
तो यह ठीक नहीं है, क्योकि न्यायमत मे विज्ञिष्ट श्रौर शुद्धमे उभेद होनेसेजो शुद्ध में 
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अपर्याप्त है चह्‌ विशिष्ट मे पर्याप्त सही होता 1 ग्रत एव अनुमानत्वविरिष्टमानत्वत्व में पर्याप्त 
अत्यन्ताभावीय प्रत्तियोगित्तावच्येदकता मानत्वत्वमे भी पर्याप्त होगी एवं श्रनुमानस्वविशिष्ट 
भे (पर्याप्तनेदीयप्रतियो गितावच्येदकता मानत्व मे) ही पर्याप्त होगी । इसल्यि उक्त प्रतीत्ियो से 
मानत्वत्वप्यप्तावच्छेदकताफ प्रतियो गिताकात्यन्तामाव एवं मानत्वपर्याप्तावच्येदफताक प्रतियोगिता 
कमेद भी सिद्ध है ! अत एव उसका व्यवच्छेद शक्य नहीं हो सकता 1 


[ यतिरिक्तिपर्यान्ति मानने मं अनवस्था ] 

यदि इसके उत्तर में यह कहा जाय कि~“पर्याप्ति स्वरूपसम्बन्वविक्ेषल्प नहीं है रिन्त 
श्रतिरिक्त है । मत. विक्ठिष्टनिष्ठ पर्याप्तिका शुदधनिष्ठस्व मावश्यक नहीं हो सकता, षयोकि विशि- 
प्टनिष्ठपर्याम्ति यदि विशष्टात्मक होत्ती तो विशिष्ट-ुदध मे एष्य होने से वहु शुद्धाट्मक मी होतो 1 
तव उस्नका शुद्धनिष्ठत्व मावश्यक होता 1 किन्तु जव विश्रिष्ठनिष्ठपर्याप्ति विष्षिष्टसेभिनच्रहैतो 
उसका शुढनिप्ठ होना मावश्यक नहीं है । सतः प्रत्यक्ष में विक्तिष्टमानत्वत्वपर्याप्तावच्येदकताक 
प्रतियोगिताक अत्यन्तामाव एवे विणिष्टमानत्वनिष्ठावच्छेदकताप्रतियो गिताक्ान्योन्याभाव के सिद्ध 
हने पर भी शुदधमानत्वत्वनिप्ठावच्येदकताकप्रतियोगिताकात्यन्ताभाव एव शुद्ध मानत्वनिष्ठावच्छद- 
कताकप्रतियोगिताक श्रन्योन्यामाव सिद्ध नहं हयो सकता !"-तो वह्‌ ठीक नहीं है, वयोकि पर्पाप्तिको 
स्वरूप सम्बन्ध विशेष न मानकर अतिरिक्त मानने पर अनवस्या होगी 1 कारणा पर्याप्ति यदि सम्बन्ी 
ते मतिरिक्त होगी तो इसके साय पर्याप्ति के सम्बन्ध कौ कल्पना करनी होगी 1 ओर वह सम्बन्ध 
यदि सम्बन्वीस्वरूप होगा तो पर्याप्ति को सम्बन्धीस्वर्प भानने पर जो दोप होता है उसका परिहार 
नहो सकेणा। यदि वह्‌ सम्बन्व भी सम्बन्धौ से निन्न होगा तो उसके भी स्म्बन्धातर की कल्पना 
करनी होगौ 1 फिर उस सम्बन्व के बिपय में भी उसी प्रकार के प्रश्न मौर उत्तर फाक्रम चलेगा 
फलतः पर्याप्ति को स्वरूपसम्बन्धविशेपरूप न मान कर सम्बन्धी से भिन्न मानने पर श्रनवस्या होगी । 


[ विशेपूप से सामान्यामाव का प्रतिक्षेप-पूैपक्ष ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि “अनुमानत्वेन न मानत्वम्‌" इपर प्रतीति को तादात्म्यस्रम्बन्धावच्छिन्न 
श्नुमानत्वनिष्ठ जवच्छेदकताकप्रतियोगिताक अमाव विद्यक मानने पर ही इससे विक्चिषरूप से 
सामान्य।नाव सिद्ध हो सकता है किन्तु उसमे गौरव ह क्योकि उस श्रमाव फी प्रतियोगितावच्येदक 
मे श्रनुमानत्व श्रौर अनुमानत्दत्व दोनो का प्रवेश होता है अतः जहां अचुमानत्व को तादाटम्य- 
सम्बन्ध से जमावप्रतियोनितावच्येदकता के अभ्युर्नम व्ता प्रसद्ध होगा वहां स्वरूप्तम्बन्ध से श्रनुमान- 
त्त्व को ही प्रतियोगितावच्छेदक मानना उचित होगा । यदि 'अनुमानत्वेन न मानत्वम्‌" इस प्रतीति 
को श्रवुमानत्वनिप्टस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नावच्येदकताक प्रतियोगिताक अभावविषयक साना जायगा 
तो अनुमानत्व के स्वरूपसम्बन्ध से मानत्वनिष्ठ न होने से यह व्यविकरया घ्मविच्छिन्न श्रभाव होमा । 
प्रतः इम प्रतीति स्ते विज्ञेषरूप से सामान्याभाव कौ सिदटि वताते हेये मानत्वत्वपर्याप्तादच्येदकताक- 

प्रतियोगिताक श्रमावकोभी सिद्ध कहु कर उसको व्यवच्छेदता का निराकरण उचित नहीं है 1"- 


[ अनुमान मे अदुमानतवेन न मानसं" इस प्रयोग ढी आपत्ति-उत्तरपक्ष ] 


४ यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि गुखघम्‌ के श्रभावप्र्तियोगितावच्छेदकत्व पक्ष मे यह्‌ प्रतीति भी 
मवुमानत्वनप्ठ तादात्म्यसम्बन्वावच्छिन्नावच्छेदक्ताकप्रतियोगिताकश्रभाव दिपयक्त हो सक्ती है। 
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मौर यदि गुरुधमं को अमावयप्रतियोगितावच्छेदकत्व मान्य न हो तो “अनुमानत्वत्वेन न मानत्वम्‌ इस 
भरतोति से प्रत्यक्ष में विशेषरूप से सामान्याभाव कौ सिद्धि हारा मानत्वत्वपर्याप्तावच्येदकताक प्रतियो- 
भिताक अमाव कौ सिद्धि का समर्थेन किया जा सकता है । यदि यह्‌ सव न कर उक्त प्रतीति को ्रनु- 
मानत्वनिष्ठस्वरूपसम्बन्यावच्ि्च अवच्छुदकताक मानत्वनिष्ठप्रतियो गिताक ममाव विषयक ही साना 
जायगा तो यहं व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अमाव हो जायगा । फिर प्रत्यक्न के समान मवु 
सान में भी "अनुमानत्वेन न मानत्वम्‌" इस्त प्रयोग की आपत्ति होगी 1 
किश्च, व्यधिकरणधमपिच्छिन्नाभावस्य प्रामाणकत्वाद्‌ मानलवावच्छिनप्रतियोगिताकस्य 
घटाभावस्य प्रत्यक्षे स्वात्‌ कथं तद्व्ययच्छदः १ ““सानत्वावच्छिनमाननिष््रतियोभिताकस्य 
सामान्यरूपेण विदोपाभावसत्वे वा तादशतत्सामान्यनिष्प्रतियोगिताकस्यामावस्य व्यवच्ये- 
यत्वाद्‌ न दीप्‌” इति चेत्‌ ? स, मानत्वेन मान-वटोभयामावस्य तथात्वात्‌ । मानमत्रनिष्टप्रति- 
योगितोपादानाद्‌ न दोपः इति चेत्‌ १ न, तथापि भ्र्यक्षरौ न मानम्‌ " इति प्रतीतेः प्रतयक्ष- 
घटोभयलयावच्छेदेन तादशामानत्यायच्छि्नाभावस्य साद्‌ तत्र तदृव्यवच्छुदाऽयोगात्‌ । 
्रत्यक्षव्वानच्छिन्नाधिकरणताकस्य च तादशाऽमाधस्य सिंद्धवसिद्धिपराहतत्वेन व्यवच्येत्तम- 
शक्यत्वात्‌ । 


अथ वैलिशटयव्यासञ्यदरचतिधरमावच्छिन्नाधिकरणताकाभावसच्व तदन्यत्वमप्युपादेयमिति 
चेत्‌ ? न "य एव हदे वह्यभावः स एव हद-पवेतयोः इत्येकलप्रत्ययात्‌ › व्यधिकरणधमा- 
वच्छिन्नाधिकरणताकाभावस्य साच । “शुद्धाधिकरणताकत्वविशिष्टविशेपणतया तदन्यस्य 
व्यवच्छत्त्‌' श॒क्यत्वाद्‌ न दोप इति चेत १ न, मानत्वेन घटो मानमेव" इति प्रसद्धात्‌ । तत्र 

८ [+ १.३ न + क [+ 
निर्क्तविंपोपणतय।पि मानान्यत्मस्ती'ति चेत्‌ ? तयेव तहिं प्रत्यक्षेऽपि तदिति तदवस्थो 
दोपः } तदधिकरणव्र्तिलवान्तभवि च भावाभावकरम्वितेफवस्त्वापात इति दिक्‌ | 

[ मानल्पर्याप्तावच्छेदकता मेदव्यवनच्छेद अशक्य ] 

इसके अतिरिक्त यह्‌ ज्ञातव्य है कि घटत्वेन पटो नास्ति" इत्यादि प्रतीतिमो से व्यधिकरण- 
घर्मावच्छिनच्चप्रतियो गिताक अमाव प्रामाणिक होने से श्रत्यक्षं मानत्वेन घटो न" इस प्रतीति से प्रत्यक्ष 
मे मानत्वावच्छित््रतियो गिताकमेद सिद्ध है ! यह्‌ अमाव मी मानत्वपर्याप्तावच्छेदकताकमप्रतियोगिता- 
निरूपक है । श्रतः श्रत्यक्षमेव मानम्‌" इस वाक्य मे एव' पद से मानत्वपयप्तिमवच्छेदकताकेप्रति- 
योगिताकमेद का व्यवच्छेद नदीं हो सकता । यदि यहु कहा जाय कि-^“सानत्वेन घटो न" इस 
प्रतीति से मानव्वावच्छित्नचरटनिष्ठप्रतियोगिताक श्रमाव सिद्धे होता है । अतः प्रत्यक्ष में मानत्वाव- 
च्िन्नमाननिष्ठप्रतियोनिताक गमाव सिद्ध नहीं ह मतः उसका व्यवच्छेद हो सक्ता है । यदि सामा- 
च्यरूप से विशेषाभाव फी सत्ता मानकर “मानत्वेन श्रुमानं न' इस प्रतोति से प्रत्यक्ष मे मानत्वाव- 
व्छिन्नमाननिष्टप्रतियोशिताक अभावफी भी सिद्धि वतायी जायतो भी उस प्रतीति से भानत्वावच््छिन् 
मानसामान्यनिष्ठग्रतियोनिताक मभाव सिद्ध नहीं है । श्रतः उसका व्यवच्छेद सम्भव होने से श्रत्यक्षं 
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मानमेव" इस वाक्य मे "एव" पद से प्रत्यक्त में मानान्यत्व के व्यवच्छेद की प्रनुपपत्तिल्प दोष नहीं हो 
सकता^-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि मानत्वेन मानधटोमयं न' इस प्रतीति से मानत्वावच्छिन्रमान- 
सामान्यनिष्ठप्रतियोगिताक श्रभाद मी सिद्ध हि। 


यदि उत्तकी व्याचरत्तिके च्यियहू फहा जाय कि~“मानत्वावच्छित्रमानसामान्यमात्ननिष्ठ- 
प्रतियोगिताक ममाव उक्त प्रतीतियो से सिद्ध नही है । श्रतः उस्चफा व्यवच्छेद सम्भव होते से उक्त 
दोष नहीं हो सकता“-ते यह्‌ मौ ठीक नहीं ह क्योकि `परत्यक्षघटौ न मानम्‌" इस प्रतीति से प्रत्यक्ष- 
घरटोमयत्वावच्छेदेन प्रत्यक्ष मे भी मानत्वपर्याप्तावच्छेदकताकनिरूपिततमानतामान्यनिष्ठप्रततियोगि- 
ताक श्रभाव सिद्ध है-मतः उसका भी व्यवच्छेद नहीं हो सकता । यदि यहं कहा जाय कि-श्रत्यक्ष- 
त्वाचच्छिन्नाधिकरणताक उक्त भमाव च्यवच्येद्य है श्रौर वह्‌ प््रत्यक्षघटौ न मानम्‌" हस प्रतीतिते 
सिद्ध नहीं है, श्रतः उसका व्यवच्छेद हो सकता है-तो यह ठीक नहं है, क्योकि उक्त अनाव सिद्धि- 
अद्धि दो विकल्पो से पराहत होने के कारण उसका व्यवच्छेद अशक्य है । आशय यह्‌ है कि यदि 
श्रत्यक्षं न मानम्‌" एेसौ प्रतीति प्रामाणिक हो तो उसतते प्रत्यक्षत्वावच्छि्चाधिकरणताक मानस्तामा- 
न्यभेद सिदध होगा मौर जव वह प्रतयक्षमें सिद्धहै तो प्रत्यत में उतसतके व्यवच्छेद फे प्रति उसकी 
सिद्धि ही वाधक हो जायगी 1 यदि उक्त प्रतीति के प्रमाणिक न होने ते प्रव्यक्षत्वावच्छित्नाधिकरण- 
ताक मानसामान्यमेद असिद्ध है तो प्रत्यक्षमेव मानम्‌" इस वाक्य मे एवकार से उसरे व्यवच्छद का 
वोधन नहीं हो सकता वयोकि श्रप्रसिद्ध प्रतियोगिक अभाव जमान्य है । 


[ मानसामान्यभेद मेँ तदन्यल के निवेश का प्रहिक्षेप ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~'श्रमग्रत्यक्षं न मानम्‌" एवं ्रत्यक्षघटी न मानम्‌" इत्यादि प्रतीतिथों 
से प्रत्यक्ष मे भ्नमत्वविशिष्ट ्रत्यक्षत्वावच्दिन्नाधिकरणताक एवं प्रत्यक्षघटोभयस्वसूप व्यासज्यवृत्तिव- 
भावच्छिन्नाविकरणताफ मानसामान्यभेद प्रत्यक्ष मे प्नम्धुपगत हो तो मानसामान्यभेद मे ताद्डाचि- 
करणताकत श्रन्यत्य का निदेश प्तर तादृशाधिकरणताक्तान्यमानसामान्यमेद क्ता व्यवच्छेद माना जा 
सकता है, क्योकि एवम्भूत मानसामान्यभेद प्रत्यक्ष मे प्रसिद्ध है" तो यह्‌ ठीक नहँ ह क्योकि शय एव 
छदे वह्लयभावः स एव हदपवेतयोः-जो वह्भचभाव हवदत्वावच्छिच्ाधिकरणताक है वही हृदपव्ो- 
भयत्वाचच्छिननाधिकरणताक् है" इस प्रतौति से व्यासज्यवत्तिवर्मावच्छिन्नाधिकरणताक ओर अव्यातच्य- 
वत्तिवर्मावच्छिन्नाधिकरणताक अभावमे ठेक्य सिद्ध ह 1 अतः वेशिष्टच व्थासज्यदत्ति धर्माचिच्छि्नाधि- 
करणताक मानसामान्यभेद एवं "घटो न मानम्‌" इत्यादि प्रतीति से सिद्ध घटत्वावच्छि्राधिफरणताक 
सानत्तामान्यमेद मे देक्य होने से वैश्िष्टच व्यासज्यवृत्तिघर्मानवच्दि्चप्रतियो नित्ताक सानसामान्यभेदं 
प्रसिद्ध है 1 अतः उसका व्यवच्छेद नहीं टौ सकता । उसके अतिरिक्त इसकी वात यह्‌ है कि प्रत्यक्ष 
घटत्वेन # न मानम्‌" ्रयवा अनुमानत्वेन न मानम्‌" इत्यादि प्रतोति से प्रत्यक्ष मे व्यविकरणधर्माव- 
च्छिन्नाविकरणताक्त मानसामान्यनेद सिद्ध है! अतः वही वेशिष्ट्यन्यासन्यवत्तिधर्मावच्छिन्न अ~ 
करणताकान्य मान स्तामान्यसेद हो जाया मीर चह तो प्रत्यक्ष मे सिदध है अत्त एव उक्ता भी व्यव. 
च्छेद अशक्य है। 

यदि यह का जाय क्रि-ध्यविकरणवर्मावच्छन्नाविकरणताक मानसामान्यभेद शुद्धाधि- 
करएताकत्व~निरवच्छिन्नायिकरणताकः्व से विशिष्ट विकञेषणतासम्बन्ध से सानसामाग्यमेद प्रत्यक्ष में 
सिद्ध नदीं है 1 सत एव उक्त विेवणतासम्बन्य ते प्रव्यक्त में मानसामान्यभेद का व्यवच्छेद दहो सक्र्ता 
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है'-तो यह मौ ठोक नहीं है क्योकि उक्त विश्चेपणतासम्वन्य से प्रव्यक्त मे मानान्यत्व घटम मी नहीं 
है, अत एव घट में भी उसका व्यवच्छेद सम्भव होने से "मानत्वेन घटो मानमेव" इस प्रयोग का प्रसंग 
हो जायगा ! यदि यहु कहा जाय कि-शवट मे मानसामान्यनेद जसे घटत्वावच्छिन्नाधिकरणताकत्व 
विशिष्टविरोषणता सम्बन्ध से है उसीप्रकार शुद्धाधिकरणताकत्वविशिष्टविङ्ञेपणता सम्बन्वसेनीहै। 
क्योकि घट मे मानत्वकेन होने से उसमे सभीप्रकार मानान्यत्व का सद्भाव निर्वाघिटह। श्रत. चटमें 
उक्त विज्ञेषणतासम्बन्ध से मानान्यत्व का व्यवच्छेद सम्मवनदहोनेसे उक्तप्रयोगकाप्रसंगनहीं दहो 
सकता'-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि मानान्यत्व कौ विद्ेषणता मानान्यत्वस्वस्प होने से सवत्र एक 
ही है । अतः यदि घटादि मे माना्यत्वविञ्चेषणता मे निरवच्छिन्नाघिकरणताक्त्व है तो वही विश्तिपणता 
प्रत्यक्ष मे भी विद्यमान होने से प्रत्यक्ष में मी निरवच्छिन्नाचिकरणताकत्वविशिष्ट विलञेषणतास्म्बन्ध 
से मानान्यत्व सम्मव होने के कारण उसमें उक्त सम्बन्ध से भौ मानान्यत्व का व्यवच्छेद नहीं हो 
सकता ! उतः प्रत्यक्षं मानमेव" इस वाक्य मे एवकार से मानान्यत्व के व्यवच्छेद षठो मनुपपत्तिल्प 
दोष तदवस्थ है । 


यदि सम्बन्ध मे तदधिक्रणनृत्तित्व का श्रन्तभवि करके यह्‌ कहा जाय कि~"्रत्यक्षवृत्तिस्वा- 
चच्छेदेन निरवच्छिन्नाधिक्ररणताकवविलिष्ट दिल्ञेषणतासम्वन्ध से मानान्यत्व का व्यचच्छेद हो सकता 
है ष्योकि मानान्यत्व की विशेषणता में निरवच्छिन्नाधिकः एताकत्व घटादिवृत्तित्वेन है । प्रव्यक्षवृत्ति- 
स्वेन निरवच्छिनर्दिकरणताकत्व भनुमानमेदादि कौ विशेषणता मे है-मानसामान्यननेद की विश्ेष- 
णता मेनहींहै अतः उक्त दिेषणता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष मे मानत्तामान्यनेद का व्यवच्छेदहौ संफता 
है, क्योकि जिस विद्ोषणता मे प्र्यक्षवुत्तित्वावच्येदेन निरवच्छिन्नायिच्रणताकत्व ह उस सम्दन्धसे 
मानसामान्यभेद नहीं रहता? तो इस कयन से मी नयायिक कौ मनिमतसिद्धि नहीं हयो मकती क्योकि 
उसका अभिमत है भावा-श्रभावकरम्वित एकवस्तु का निराकरण । जो उपयुक्त रीत्तितते नहीं सम्पन्न 
होता है, क्योकि उवत सम्बन्धसे मानान्यत्व का व्यवच्छेद हने पर मी वेश्जिष्टचावच्छिन्नाधिकरण्ः- 
ताकत्व एवं व्दामज्यनृत्तिधर्मावच्छिन्नाविकरणताच्त्व त्या व्यःवकरणयमदिच्छिन्नाधिकरणताकःव 
विश्चिष्टविश्चेषणतासम्बन्ध ते प्रत्यक्ष मे मानान्यत्व फा निपेव नहं हो सकता 1 इसलिये एवम्भूत 
विकश्षेषणतासम्बन्ध ते मान।न्यत्व ओर उक्त विशेपरणतासम्वन्ध से मानान्यत्व का व्यदच्छेद, इन दोनों 
से करम्बित प्रत्यक्षवस्तु का अभ्युपगम नयायिक् के प्रपने कथने हीत्तिदधहो जाताह। 


तरात्‌ तत्तदपेक्षागमेतत्तदनेकृपयायकरम्विताद्‌ वस्त॒नस्तथा तथा प्रयोगे तत्तदपेक्ता- 
लाभार्थं स्यास्कारमेव प्रबुञ्धते सवेत प्रामाणिकाः, अन्यथा निरा्ताट्घ्षमेव सवं वाक्यं प्रसज्येत । 
न च समभिव्याह्‌ारधिरोपादपेश्चालामः, इतरपममिव्यादाखलाद्‌ किञ्िदवाक्वाथापेक्वाखाभेऽपिं 
तत्तन्नयनिश्षेपायदुमतपदाधपिक्षायाः स्यात्कारसरमभिव्वाहारं विना्ामात्‌ । 

इत्थं च श्यासत्यक्षं मानमेप' स्या न मानमेव इत्वाखेव प्रवुल्यमानं शोभते, अने- 
कान्तोतक्षेन स्यात्पदेन तत्तदपेशोपसिवतेः, अन्यथा मानत्वस्य मानान्यत्वव्यवच्दस्य च 
सफलमानन्यक्त्यप्रथगभूतस्य सपेक्षप्रत्यस्लाऽपथगमावप्रठीता तदपेक्षाऽविपवचरूपाऽप्रामाण्या- 
पाताद्‌ 1 न चेदेवम्‌ , पाकरक्ते घटे अयं श्याम एव' इति कतो न प्रयोगः ? कथं च॑तदय्रामाण्यं 
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सकलसिद्धम्‌ १। न यत्र न र्यामसामात्स्य श्यामान्यलस्य वा व्यवच्यदः, र्यामान्यलस्या- 
ऽव्याप्यषृत्तित्वेऽपि प्राक्‌ तदभाव्रात्‌ , व्याप्यवरृच्तित्वे च मुतराप्‌ । 

श्याम एवः इत्यते श्यामान्यस्पवान्‌ व्ववच्छे् व्यवच्छदथातरान्योन्याभावः, स 
चाऽन्याप्यद्त्तिरिति न दोष, इति चेद्‌ १ न, श्राकू श्याम एव इत्यस्य साथुत्वापपततः। 
श्यामान्यर्ूपवचस्य व्यवच्ये्तवे च साघुत्वापत्तिरैव “अवं श्याम एव' दृत्यस्य ¡ नचात्रतद्‌- 
वर्तिश्यामान्यसूपे एतत्कालघ्रत्तिचव्यवच्छेदं रक्षणादिना प्रतियतोऽप्रामाण्यम्‌ , अन्यस्य तु 
प्रामाण्यमेवेतिं वाच्यम, स्यरसत ए तत्राऽग्रामाण्यव्यवदारात्‌ 1 


श्यात्‌" पदययथिति वाक्यप्रयोग क आंचित्य 1 

इस सम्बन्ध मे मव तक के सम्भरणं विचारो का निप्कपं यह्‌ है कि यतः वस्तु तक्तदपेक्षा से 
तत्तदनेकपर्यायो से करम्वित होती ह श्रत एव प्रामाणिक विषमं वस्तुं का तत्तत्प्याय क रूपमे यो 
कराने के ल्य तत्त्पर्याय कौ सत्ता के प्रयोजक तत्तद्येक्षा के लाभ के च्वि सर्वच "स्याद्‌ पदसे 
घटित हौ दाक्य प्रयोग करते हु । यदि स्यातृक्लारवटित प्रमो को श्रपेक्षा की जायगी तो समौ वाक्य 
निराकादक्ष=मवेक्षा्रुन्य हो जायेगे । श्र्णाव फरिसी मौ वाक्यसे वस्तु के किसी भी स्वस्प का सपेक्ष 
वोघन हु सङ्गा । यदि यह्‌ कटा जाय कि-“समभिव्याहारविशेष से अपेता का लाभ हे सकता है- 
जैसे 'घटोऽस्ति' इस वाक्य मे घट पद मे भस्तिपद का समभिव्याहार होने से निस्त अपेक्षाघटमें 
अस्तित्व है उस अपेक्षा का लाम हो जायगा श्रतः ्रपेक्षालाभ के च्वि स्यात पद का प्रयोग श्रनावश्यक 
तो यह ठीक नहीं है क्योकि स्यात्‌" पद से भिन्न पद के समनिव्याहार से वाक्यार्थं के किसी 
एक उपेक्षा का लान सम्भव होने पर भी तत्तद्‌ नय श्रौर तत्तद्‌ निक्षेप श्रादि में अनुगत पदा्येकी 
जपेक्षा का स्पात्‌" पद के समभिव्याहार के विना लाभ नहीं हो सक्ता 1 कहने का तात्पर्य यह है कि 
"स्याद्‌ घटोऽस्ति" यह्‌ रहै विना यदि केवल "वोऽस्ति" इतना मातर कहा जायगातो इस वाक्य में 
धरपद व्रव्यनिमेप श्रयवरा पर्थायायिकनय से अभिमत अर्थक तात्पयं से नियुक्त है मयय नामादिनिक्षेपो 
मे श्रमुक निक्षेप विकेप की श्रवेक्ला श्रभिमत जथ के तात्पयंमे प्रयुक्त रै इसका निश्चय नहींहोी 
सकेगा । रिम्तु स्यात्‌ पद का प्रयोग होने पर उस प्रयोन के श्रमिप्रायदा चिन्तन करने से प्रकृत 
धटपदकाष्योग वक्ताने किस अभिप्रायसे किष है उसका अवधारण सम्मव हो सक्ता है । 


[ श्यात्‌ प्रत्यक्षं मानमेव" इसी प्रयोग का ओचित्य ] 

इत प्रकार यही उचित प्रतीत होता है कि श्रत्यक्षं मानमेव" यह प्रयोग न. कर स्यात्‌ प्रत्यक्षं 
मानमेव' स्याद्‌ न मानमेवः इस प्रकार सस्यात्‌" पद घटित ही प्रयोग करना चाहिये । क्योकि स्यात्‌ 
पर यनेकान्त का द्योतक है, जतः उससे (स्यात्‌ प्रत्यक्षं भानमेव इसमे निस अयपेक्षासे एवकार दहाय 
ममानरन व्यवच्छेद है, तया स्यात्‌ न मानमेव' इस वावय में जिस अपिक्षा से मानत्व न्यवच्ेय है उन 
श्रपक्षामो की उपस्थिति हो सक्ती है 1 यदि स्यात्‌ पद का प्रयोग न कर केवल श््रत्यक्षं मानमेव" यह्‌ 
प्रयोग किया जायेगा तो उस वाक्यते गो मानत्व भौर मानान्यत्व-उ्यचच्छेद में केवलप्रत्यक्षापेक्षया 
अपृवग्नाव कौ प्रतीति होतो है वह श्रप्रमाण हो नायगी । वयोकि मानत्व भौर मानान्यत्व-व्यवच्छेद 
समस्तमानव्यक्तिभों से श्रपूयग्भूत है, श्रत एव सकलमानायेक्ष है, किम्तु उक्त प्रतीतिमे उन घर्मोकी 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन १३९ 


प्रतीति सकलमानापेक्त न होकर केवल प्रत्यक्षाक्ष होती ह, श्रतः उन धर्मो के सकल्मानरूप अपेक्षा 
को विषयन करने से उक्त प्रतीति में अप्रामाण्य अपरिहायं है, क्योकि जो वस्तु जिसे पेक्ष होती है 
उस श्रपेक्षा को विषय न कर उस वस्तु को विषय करनेवाल प्रतीति अप्रमाण होती है 1 क्योकि यदि 
स्थात्‌-पद से घटित भ्रयोगको भी प्रमाण माना जायगातो पाकसे रक्त घट में "यं श्याम एवः 
यह्‌ प्रयोग क्यो नहीं होता ? मौर इसके सर्वसम्मत प्रामाण्य की उपपत्ति कि प्रकार होगी ?- 
इन प्ररनों फा कोई उत्तर नहो सकेगा कारण, यहां एसा नहीं कहा जा सकता कि पाकरक्त घट 
मे श्यामत्वामाव श्रथवा श्याम।न्यत्व का व्यवच्छेद नहीं है क्योकि श्यामान्यत्व यदि श्व्याप्यवृत्ति है 
तो पाकपुवेकाल में घट में उसका व्यवच्छेद निर्वाचि है । यदि व्याप्यवृत्ति है तो निविवाद घट मे उसका 
व्यवच्छेद ह क्यो कि उसके व्याप्यवृत्तित्वपक्ष मे वह्‌ पाकरक्त घट में नहीं रह्‌ सकता क्योकि प्राकूकाल 
मे उद्तमें श्यामत्व विद्यमान था । 
[ श्यामान्यसूपवरान्‌ को व्यवच्छ्य मानने मं आपत्ति ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~'अयं श्याम एवः इस वाक्य में एवकार से अ्यामस्वामाव मथवा 
ए्यामान्यत्व का व्यवच्छेद श्रमिमत्त नहीं है किन्तु श्यामान्यरूपवान्‌ व्यवच्े्य है \ अर्यात्‌ श्यामान्य- 
रूपवत्‌ का अच्योन्यामाव वोन्यहै श्रौर वहु व्याप्यवुत्ि होने से पाकरक्त धट मे नहीं है मतः 
कोई दोष नहीं हयो सकता-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि एवकार से श्यामान्यरूपवद्नेद को वोध्य 
म्यनने पर श्राक्‌ श्याम एव' इस प्रयोग में जसाधुत्वापत्ति होगी क्योकि अन्योन्यामाव के व्याप्यवृत्तित्व 
मत में श्यामान्यरूपवद्मेद धट में पाकप्राक्कार्मे भी नहीं रहेगा ! यदि श्यामान्यरूपवत्त्व को 
व्यवच्छेद माना जायगा तो पाकरक्तघट मे श्रयं श्याम एवः इसमें साधुत्वापत्ति अनिवायं होगी क्योकि 
पाकरक्त घट मे भी व्यामान्यरूप का अभाव प्राक्कालमें है । 

यदि यह्‌ कह! जाय कि - श्रयं श्या एव' इस वाक्य से एतदृत्तिश्यामान्यरूप में एतत्काल- 
वृत्तित्व के अभाव का लक्षणादि हारा एवकार से वोच होने से उक्त प्रयोग श्रप्रमाणहै क्योकि एत- 
हत्तिश्यामान्यरूप मे एतच्कालवृत्तित्व का अमाव दाधित है, सौर प्राक्‌ श्याम एव' यह्‌ प्रयोग प्रामाणिक 
होगा कथो कि एतदत्तिश्यामान्यरूप में प्राक्क्ताल्वृ्तित्व का मभाव श्रवाधित है"-तो यह मी ठीक नहीं है, 
द्योकि पाकरक्तवट में “अयं दयाम द्व" इस प्रयोग मे जश्नामाण्य का व्यवहार स्वारत्तिक है । श्रतः उसे 
प्रतीत्तिविकेष के श्रसिप्रायमाच्र से अप्रमाण वताना उचित नहो ह । 


कथं च चित्रे घटेऽव्याप्यद्रत्तिनानारपस मावेशवादिनाम्‌ अयं नील एवः इति न॑ 
प्रयोगः ? । “नील्लान्यसमवेतत्वरयेवात्र व्यवच्छै्त्वाद्‌ नायं दोप" इति चेत्‌ ? न, गगनं नील- 
मेव" इति प्रपङ्गात्‌ । 'नीकममवेतत्य मप्यत्र प्रतीयतः इति चेव १ न, तथापि “सूपं नीलमेव' इति 
प्रसङ्गात्‌ | हपस्वावच्छेदेन नीलसमवेतत्रामावाद्‌ न दोप इति चेत्‌ १ न, तथापि नीट नीरमेव 
इति प्रसन्गात्‌ 1-* जायत एव~ नीलं नीलमेवेति'" इति चेद्‌ १ यदि जायते तदा गुणव्रृत्तिना नील- 
पदेन, न तु द्रव्यद्र्तिना; आपाद्यते तु द्रव्यदरत्तिना तनेति । 'नीलसमवेतद्रव्यत्वमप्यत्र प्रतीयतः 
इति चेत्‌ १ न, अन्यत्र नील एव इत्यतोऽनीरुखन्यवच्यदमाघ्रस्येव प्रत्ययात्‌, प्रकृतेऽपि 
नीललापयवमधिङ्घत्य इह नीर एव' इत्यप्रत्ययप्रसङ्धाच । तस्मात्‌ तत्तत्कल-देशाचंशपेक्षयेव 
विधिव्यचरच्छदौ वा प्रतीयते, इति सम्यगवदिरः परिभावनीयम्‌ ॥ २१ ॥ 


~= 


१४० , [ शास्प्रवार्ता स्त०-७ ईषो० २१. 


[ चित्रघट में यं नील एव यद प्रयोग क्यौ नदीं रोता १ | 

स्याद्‌ पद के प्रयोग मे रचि न रलनेवालों को दस प्रशन का भी उत्तर देना श्रावश्यक ह कि 
चित्र धट मेँ मव्याप्यवृत्ति मनेकर्प के समावेश पक्ष मे "मय नील एव' यह्‌ प्रयोग कया नहीं होता । 
यदि यह कहा जाय फरि-“द्रस वावय मे एवकार से नीलान्यस्मवेतत्व व्यवच्छेद है मौर वह चित्र घट 
मँ बाधित है, थतः यहु दोष नहीं हौ सकता"-तो यह ठीक नहीं है क्योकि एेसा मानने पर "गगनं नील- 
मेव" इस प्रयोग कौ यापत्ति होगी क्योकि गगन में नीलान्यसमवेतत्वानाव ह । यदि यह्‌ कहा जाय कि 
“उक्तं वाक्य में नीलान्यसमवेतस्वामाव के सराय नीटसमवेतत्व को मौ प्रतीति टोती है, श्रत" गगन म 
नीलसमवेतत्व न होने से "गगनं नौलमेव' इस प्रयोग फी मापत्ति नहीं हो सकती”-तो यह टोक नहीं 
है क्योकि उक्तप्रकार का मवलम्बन करने पर भी “पं नीलमेव' इस प्रयोग की मापत्ति होगी, क्योकि 
नीलात्मकरूप मे नीलान्यसमवेतत्वामाव भौर समवेतत्व दोनों अचायचित्त है । यदि यह्‌ कहा जाय फि 
“ठ्पं नीकमेव' इस वाय से रूपत्वावच्छेदेन नौटसमचेतन्व को हौ प्रतौति हो सकती है, किन्तु रूपत्वा- 
वच्छेदेन नीलसमवेतत्व न होने से इस प्रयोग की आपत्ति नहीं हो सकती-तो यह भी ठीक नहीं है, 
क्योकि नीलं नौलमेव' इसप्रकार के प्रयोग की जापति फिर भी होगी 1 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-^नलं नीलमेव' यह प्रयोग इष्ट ही है-तौ यह्‌ मी ठौक नही है क्योकि 
गुणपरक नीलपद के साय यह्‌ प्रयोग इष्ट है ! दरव्यपरक नीरपद के सराय यह्‌ प्रयोग इष्ट नही है भोर 
भ्रापत्ति द्रव्यपरक नीलपद के साय जमिमत है, क्योकि द्रव्यपरकनीलपदसमनिव्याहूत “एव' पद से 
नीलान्यस्तमवेत्व का व्यवच्छेद होता ह तथा नीलस्मवेतत्व फी प्रतीति होती है मोर ये दोनों नीलयुण 
मे विद्यमान ह यतः नीलगुणपरक प्रयमनीलपद श्रौर नीलद्वन्वपरक दहितीयनीकल पद को ठेकर “नीलं 
नलमेव इस प्रयोग की श्रापत्ति का वारण श्रणव्य है । यदि यह्‌ क्हाजाय कि-भनोलद्रव्यपरक मीखपद 
मे नीलपद श्रौर एवपद का समनिव्याह्‌ार जित वावयमें होतार उस वाक्यसे नीरसमवेत द्रव्यत्व 
की मी प्रतीति होती है अतः नीलयुण मे नीलसमवेत द्रव्य" के वाधित होने से उक्त मापत्ति नहीं 
हो सकती"-तो यह्‌ ठीक नहँ है क्योकि श्रन्यत्र नील एवः इस वाक्य से पिपा प्रयोग करने पर "एच" 
पद से मनीकलत्व का व्यवच्छेद मात्र ही प्रतीत हेता है । सनः उक्त वाक्यों मे नीलान्यसमभवेतत्व के 
व्यवच्छेद मौर नीलसमवेत द्रव्यन्वादि की प्रतीति मानना उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त दघरा दोष 
यह है कि इह" पद का नीला्यव मे तात्परय॑रखने पर चिघ्रघट मे मी इह नीर एव' यह प्रतीति 
होती है किन्तु उक्त प्रकार से उक्त प्रयोगो का व्याख्यान करने पर “इह्‌ नील एवः इस प्रतीति के अभाव 
का प्रसंग होगा क्यो कि चित्रघट मे नीलान्यसमवेतत्व का श्रमाव वाचितह। 


सतः सावधानी के साव विचार करने पर यही मानना उचित प्रतीतहोताहै किकी भी 
वाक्य से तत्तत्काल मौर तत्तद श्रौर तत्तदंश की श्रपक्षास्े ही फिसी विचि या व्यवच्छेद कौ प्रतीति 
होती है, भतः उस प्रकार की प्रतीति की उपपत्ति के लिये उचित अपेक्षा के लाभ के लिये वस्तुस्व- 
रुपवोधक प्रत्येक वाक्य नन स्यातुपदध्रयोग मावदयक है 11 ६१ ।। 


रर वींकारिकामें देसे व्यक्ति को शिक्षा प्रदान किया गवाह जिसका, दक्षता का दुरुपयोग 
करते हुये यह्‌ कट्ना है कि प्रत्यक्ष का प्रतयक्षात्मना प्रमाणत्व यही श्रनुमानात्मना अभ्रमाणत्व है 1 
मतः श्रनुमानात्मना लप्रमाण होने पर भी प्रत्यक्ष के सर्वया मानत्व का भद्ध नही होता- 


स्या० क टीका एवं हिन्दी विवेचन ] १४१ 





[> ( ¢ 
यस्तु दुषिदग्धः श्रत्यक्षस्य स्वमानत्वमेवाभ्सुमानत्वेनाऽमानत्वमिति ` न्‌ सवधा मान- 
त््ततिः" इत्याह, तं शिक्षयितुमह- 
मूलमू- न स्वसत््वं पराऽसच्वं तदसच्वविरोधतः । 
स्वसत्वाऽसत्ववन्न्यायाच्च च नास्त्येव तच्च तत्‌ ॥ २२॥ 
इह सर्व॑भावानामेव न स्वसचं पराऽपत्वम्‌ , किः तटं १ कथञ्िदन्यत्‌ , तः १ इत्याह- 
् न. 
तदसच्वविरोधतः=अभिन्ननिमित्तत्वे सचचछस्येवाऽसत्व विरोधात्‌ , भिन्ननिमित्तत्वे तु कथञ्चिद्‌ 
भिननघ्ुभयमेकरूपतामासादयेदपि, यथेकापेक्षयाऽण्वेवापरापेक्षया महदिति । यद्वदाम प्रतीत्य 
सत्याधिकारे भाषारहध्ये- [ गाथा-२६ ] 
“भिन्ननिमित्तत्तणयो ण य तेति हंदि ! मण्णड्‌ विरोरो | 
वंजय-षडयाईयं होई णिमित्तं पि इह चित्तं ॥ १ ॥'* इति । 
[ स्र का सच्च ओर पराऽसत्व दोनों एक नदीं हं ] 
अनेकान्तवाद में समस्त वस्तुश्रों का स्वसत्तव ही पराऽसत्त्व नही है-किन्तु परासच्व, स्वस्व 
से कथन्विद्‌ भिन्न है क्योकि अभिन्ननिमित्तक-एकनिभित्तापेक्न सत्त्वाऽसत्व का परस्पर विरोध 
होता है । भिन्ननिनित्तक यानी विभिन्नापेक्ष सत्त्वाऽसत्व श्रपेक्षाभेद से भिन्न होते हुये माश्रयात्मनां 
एकरूप होता है । श्रतः स्ववपेक्षा से सत्व मौर परिक्षा से असत्त्व स्व-पर रूप श्रपेक्षामिद से निन्न है, 
किन्तु एकाश्रयनिष्ठ होने से मधाराधेय में एकान्तः भेदन होने के कारण प्रभिन्न ह । सत्त्वाऽसत्व 
की यह्‌ कथच्विद्धन्नता भौर अभिन्नता एक द्रव्य में एकको श्रपेक्षा प्रतीयमानञणुत्वश्रौर श्रन्यकौ 
अपेक्षा प्रतीयमान महत्त्व की, अवेक्षाभेद से भिन्न होते हुये मो अःश्रयात्मना अनिन्नता, के समान सिद्ध 
है। जेसाकि व्याद्याकार ने स्वनिमित्त भाषारहस्यग्रन्य मे श्रतोत्यसत्य' भाषा के मविक्रारमे्र्यात्‌ 
'प्रत्यय' स यनिरूपण के प्रकरण मे इस तथ्यकी चर्चा का उल्लेख करते हुये कहा है कि~"विलक्ष- 
णरूप में प्रतीत होने वाले भाव भिन्ननिमित्तक होते ह-मतः उनमें विरोव कंसे कटा जा सकता ह ? 1 
यह्‌ अवश्य ह कि विलक्षण प्रतीति के विषयमूत भावो का निभित्त अनेक प्रकार काहोता ह । जते कोई 
व्यञ्जक निमित्त होता है मीर कोई घटक निमित्त होता है । उद्य° एकद्रव्य मे मणुत्व श्रौर महत्व की 
प्रतीति के समावेश का निमित्त-क्रमसे सन्निहित महान्‌ भौर णु द्रव्यान्तर, ये व्यञ्जक निमित्त 
होता है भौर एक वस्तु में सत्व भीर श्रसत््व कौ प्रतौति के समावेश का निमित्त स्वद्रव्यक्षेत्रकाल- 
भाव मौर परद्रव्यक्षेचकालभाव घटक निमित्त होता है मर्थाव्‌ स्वद्रव्यादि स्वका भौर परद्रव्यादि 
मसत््व का तटस्य व्यञ्जक ही नहीं होता अपितु उस्तका घटक होता है" वयोएक उसके विना वस्तु 
का सत्व गौर अष्तत्व उपपन्न नरह हो सकता । 


अन्ये त्वाहुः-द्टान्त ए्रायमसिद्धः, भिन्नपे्तयोरुत्-मदचयोरेवाभावात्‌ , महत्यपि 


& भिन्ननिमित्तत्वतो नच तेषां हन्त ! भण्यते विरोध । 
व्यञ्जक घटकादिकं भवति निमित्तमपीह चिम्‌ 1 १॥ 


१४२ [ शान्द्रय्तिर स्त० ७ दछो० २२ 
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मदत्तमादशुव्ययहारस्यापकरषटमहल्वनिषन्यनन्तेन साक्रनयान्‌ : नित्या-निन्ययोःणुन्वयोः परमायु- 
दृव्यगुकयोरेव भावादिति। 

श्नुटावेव्र व्िश्रामाद्‌ नाल्येवाणतम्‌ । रद चष्ट म च्चमेवागुन्वव्यवहारनिषन्धनम्‌ | 
तच्च नित्यमेव । गगनमह्वावधिकस्तयपकरपो न वहुलचन्यतावच्छटकः, त्रविमदन्वाव्रधिकरो- 
तके सांकर्वापरया तस्यालुगतम्यामावात्‌ , वुटिमदन्वावधिकरोन्कपेम्य तञ्जन्यवावनदक्‌ 
लात्‌ , गगनमह्वादेरपि जन्यव्रापाताद्‌। व्यंसं च जानिवि्ेपेण गतिरिगेपण दा, ठति 
नन्धनादिमंसर्मिण एरकषमबद्वयादीनां महता सठामन्धशनारे इन्यनादविव्यखकल्वापततिः,'' दति तु 
मीमांसकाुसारिणः | 


[ अणु ओर महद्‌ स्यतव परिमाण होन की आका | 
इस संदभं मे जन्य विष्टानो-नैयाय्तें फा यहु कटुना ह फि~“स्वन्नत्तव मौर परासत्तव फे क्षय- 
च्विद्धित् होते हये एकल्यतः के साचन फे लिये जो अणुरव जीर मदुत्वटप दष्टान्त प्रवत्तं किया गया 
है वह भतिद्ध है । क्योकि विनिन्नापिक्ष अणुत्व मौर महत्व फा अस्तित्व हो नहीं है। क्योकि भहद्‌ 
द्रव्य में भी महत्तम द्रव्य की पेक्षा बणुच्वव्यवहार होता है-दस से सिदध है कि मद्द्‌ द्रव्य म श्रणुत्वन्प- 
वहार भपकृष्टमहच्वमूकक होने से भीपचारिक है । वस्तुस्वितति यह्‌ ह कि च्रणुत्व मं महच्व फा समाना 
धिक्ठरण्य ही नहीं है, केवल उसके दो मेद ह नित्य मोर मनित्य, जो परमस परमाणु ग्रीर चणक में 
ही रहते ह । 
[ यणु तैसा कोई पस्मिण ही नहीं हे-मीमसकर | 
मौमांसामतानुसारी व्िद्रानो फा यह्‌ कहना है कि अवयवधारा का दिश्राम चुटि-त्रसरेणु में 
हौ होता है-सत एव नणुपरिमाण का अस्तित्व ही नहीं ह । त्रसरेणु मे जो अणु-चच्यवहार होता है उस 
का निमित्त न्सरेणुगतापकृष्ट महस्व ही है जीर वहं नित्य है } यदि यह फटा जाय द्रि-गगनमह स्वापेक्षया 
जपष्ृष्टपरिमाण के प्रति अवयवगतत वहुत्व कारण होता है अत्तः मवयवदटूत्व का जन्यताव- 
च्छेदक हीने से चसरेणु फो निरवयव मानने पर उसके परिमाण मे अपकर्य मानना श्रसम्भव दह 1 अतः 
उममे हौनेवाले जणुत्व व्यवहार कौ उपपत्ति के च्वि उपमे श्रणुत्व कए अन्युपगम भगशष्यक दहै"-तो 
यहं ठीक नहीं है करयोकि चसरेणुगत महस्वावधिक उत्करं फे साय साक्रये होने से अपकपं को महुस्वगत 
जाति नहीं माना जा सकता ! शत एव वहुत्व के जन्यतावच्छेदतर्प मे उसकी फत्पना श्रप्रवय है 1 
इसरी बात यह्‌ कि यदि गगनमहत्वावधिकापक्ं अवयवचवहुत्व का जन्यतावच्छेदक माना जायगा तो 
बुटिगरत महस्यावधिक्ोर्कषं को मौ विनिसमनाविरह से सवयवगतवहुः्व का जन्यत वच्येदक मानना 
हीगा श्रौर पेघा मानने पर आकशगत महुर्वादि मे मी जन्यत्व कौ श्रापत्ति होगी! अतः च्रटि मे 
जपञ्ृष्ट महत्व को मानने मे कोई वाधा न होने से उसी ते उस मे बणुत्वन्यवहार कौ. उपपत्ति सम्भव 


होने के कारण मणुपारिमाण की पिदधि नहीं हो सकती । अत एकन्र अणुत्व श्रौर महत्व की प्रतीति 
का समावेश सिदध न होने सै उक्त उष्ठान्त असिदधहे, 


[ चष जग्निकणसंसष्ट 2 के अन्ध्रा में प्रत्यक्च खा प्रतिक्षषप | 
यदि यह्‌ का जाय कि-बणुपरिमाण न मानने पर श्रन्धकार मे इन्धनादि ते सं्ष्ट सूक्ष्म 


स्या क» टोका एवं हिन्दी विबेचन ] १४३ 


वद्धिं जादि से इन्धन जादि के प्रत्यक्ष की मापत्ति होगी क्योकि अणुपरिमाण के अनस्युपगमपक्ष में 
सुकमवद्धि श्रादि का परिमाण भी महृत्‌ परिमाण ही होगा ओर महत्वपरिमाणविशिष्ट वह्िं भादि 
नियमतः इन्धनादि का मभिव्यज्जक होता है ।-तो यह ठीक नहीं है क्योकि वह्नि जादि महत्परिमा- 
णवान्‌ होने से संसृष्ट वस्तु के व्यञ्जक नहीं होते मपितु जातिविशेष अथवा शक्तिविद्धिव का आाश्चय 
होने से व्यञ्जक होते है । इन्धनादि से संसृष्ट वद्धि आदि में उस जातिविशेष या शक्तिचिशेषके न 
रहने से उससे इन्धनादि के प्रत्यक्ष कौ आपत्ति नहीं हयो सकती । 


ते भ्रान्ताः, अयमिरो महान , इताः" इति उुद्धय कतर भिन्नापेक्षयोरणत्व-महतत्वयो- 
विंलक्षणयोरेवाजभवाद्‌ । €इगोऽणुः? इति प्रयोगं “एतदपद्ृ्टमहलवान्‌" इत्युपचारेण विवरत्यैत- 
दपेक्षात्वपर्यायापलापे शतो महाय इत्यपि “एतदपकृष्टाणत्वान्‌ इति विहत्य समर्थयतो 
महमेव चापलपतः कः प्रतीकारः १ । भद्वमपेक्तां विनैव सखरसगोऽयुभूयतः इति चेत्‌! 
सोऽयं स्ररसः परस्परमस्वरसग्रस्तः । परिमाणमात्रमेव निरपेक्षमवुभूवते मह्वा-ऽणएत्वे ठ सपक्षे 
एवेतिं पुनरनेकान्तेऽनुभवचिद्धो विवेकः । अथ-महचचापरापे तदाश्रयस्य प्रत्यक्षत्वं दुषंटम्‌ , 
महदुद्धतश्पवद्रव्यस्यंव चाक्षुपत्वनियमात्‌ , अणुत्वापलापे ठ न किश्विद्‌ बाधकमिति 
चेत्‌ १ न, ्लाषवाद्रुद्धतालुल्वस्येव द्रव्यचाक्षपेतत्वात्‌ । उत्कपां-ऽपकर्पाविपि परस्यापेक्षिकाुत्व- 
दच्वातिरिक्ो दुष चौ, साकर्येण जातिरूपयोस्तयोवेक्तुमभक्यतात्‌ । 


[ अशु-सदव्‌ स्वदन्त परिमाणवादी को अुमधवाध | 

व्याख्याकार ने अण॒त्व मे महत्व के सामानाधिकरण्य का प्रव्यारयान करने वाले नयायिक 
विहानों को यह कहते हए श्रान्त कहा है कि श्रयसितो महान्‌ इतश्चाणुः = यह इस द्रव्य से तो महान्‌ 
है किन्तु इस द्रव्यसे ण्‌ है" इस वुद्धि से एकदस्तु मँ अवेक्षाभेद से परस्परविलक्षण ही मणुत्व मौर 
महत्व का अनुभव होता ह । यदि यह्‌ कहा जाय 1क-“्यहं इतस द्रव्य छौ अपेक्षा श्रणु हैः-इसका अथ 
है यह इसकी मपेक्ना अपद्ष्ट महच्च का आश्चय है" ! श्रतः इस प्रतीति से एतत्सापेक्षा मणुत्व कौ 
सिद्धि नहीं हो सकती"-तो यह्‌ ठीक नहीं है व्योक्रि किच्िददधिक्त प्रपकर्पं विशिष्ट महत्व से यदि 
सापेक्ष मणृत्व का अवपलाप किया जायगा तो इतो महान्‌=यहं द्रव्य ममुक द्रव्य से महान्‌ है" इच प्रतीति 
का मी यह्‌ द्रव्य इस द्रव्य की श्रपेक्षा श्रपकृप्टाणुत्ववान्‌ है यहं अर्थे करके किच्चविदवधिक अपकषें 
विक्ञिष्ट यणुस्व से महत्व का भी भपलाप किया जा सकता है जिस का कोई प्रतिकार श्रणुत्वापलापी 
दारा सम्भव नहीं है । 

यदि यह कहा जाए कि महत्व का श्रनुमव स्वारसिक होता है-उतमे किसी की श्रपेक्षा नहीं 
होती! तो यह स्वरस परस्पर अस्वरस से ग्रस्त है अर्यात्‌ यह भी कहाजा सकता कि श्रणुत्व का 
मनुभव स्वारसिक है उसमे किसी कौ गवेक्षा नहीं होती । 

इस प्रकार श्रणत्व श्रपलापी भौर महुत्वापलापी दोनों का स्वरसत एकटूसरे के अस्वरस से 
ग्रस्त होने के कारण साघक नहीं हौ सकता । अतः अनुमवसिद्ध विवेक इस अनेकान्त पक्षमे ही सिद्ध 
होताहै कि केवल परिमाणसामाच्यका ही श्रनरुमव निरपेक्ष होता है । किन्तु महत्व तथा अणुत्व का 
अनुभ्रवतो सापेक्षही होतादहै। 


पृष्ट [[ शास्धवार्ता० स्त ५७ $खो° २२ 
का 





[ अगुपरिमाण का अपल्लाप भी अशक्य दं] । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि“ फो्ई वाघक न होने से जणत्व फा श्रपलाप दो सक्ताटह कन्तु 
महत्व का श्रपलाप नहीं हौ सकता, र्योफि महच्च फा अपलाप फरने पर महत्त्व के नाश्रयस्प म 
ममिमत द्रव्य का चाक्षप प्रत्यक्ष दुर्घट हो जायगा पर्योक्रि महृत्‌ मीर उदृदुतस्पवान्‌ द्रव्य फाही 
नियमतः चाक्षपप्रतयक्ष हौता ह ।“-तौ यह ठीक नहीं है, एयोकि दरव्यचाक्षुप कै प्रति महत्व श्रौर उद्म्रुत 
स्पको कारणन मानकर लाघव से केवल उदृनूताणुत्वषफो ही फारण मान तेने से उक्त श्रापत्ति 
निवृत्त फी जा सकती है, क्योकि निन द्रव्यो का चाक्षुष प्रव्क्ष होता दै-उद्‌मूताणुर्व को कल्पना 
उन्ह ्रव्यो ने की जायगो । दूसरी वात यह्‌ है फिजो लोग उक्कर्प-श्रपकषपं फो परिमाणमत मानते 
है वे मविक्षिकमहर्व से मतिरिक्त उत्कपं का भीर बपेक्षिफश्रणुत्व से मतिरिक्त पकं फा निचचन्‌ 
नहीं कर सक्ते । पयोकि सांकयं फे नय से जातिरूप मे उन क्रा चिवचने य्तय है मौर यन्यट्प में 
उनकी अनुगतल्पता भङ्णक्य है 1 
िश्च-“एवमगुवत्‌ परिपाणमात्रमेव काल्पनिकम्‌ , इति "महढादिपरिमाणं स्पादि- 
भ्योऽ्थान्तरम्‌ , तस््त्ययपरिटचणवुद्धि्ाद्यतात्‌ , युलादिवद्‌' इत्यत्र यदि सूपादिविपयेन्धिय- 
युद्विविलक्षणवुद्धि्ा्सरादिति दैलथैः तदा हेतुरसिद्रः, तथान्यवस्थितरपादिव्यतिरेफैण 
महदादि पस्मिाणस्याऽध्यक्षप्रन्ययग्रा्यन्वेनाऽवेदनात्‌ 1 अथ अगमत्‌" इत्याकारततमरत्ययविः 
सक्णकल्पनावुद्धिराद्यत्वादिति देतुः, तदा दिपयेये वाधकपरसाणाऽभावादरकान्तिकः । न 
छस्याः फिश्चिदपि परमार्थतो ग्राद्यमस्ति । कल्पना त्वेकदिदृशखाद्पघ्तेषु विशिष्टरूपादिपपल- 
व्यु तद्विलक्तणरूपादिभेदप्रकाशनायाऽसदिपयिण्येव प्रवतत दति । युक्तं येतत्‌ , परपरिकन्पितत- 
दमावेऽपि प्रासाद-मालादिषु मददादिप्रर्ययध्राटरमतेरनुमवराद्‌ । न चायमेपचारिः, अस्पलद्‌- 
वर्तित्वात्‌ । तदुक्तम्‌ ~ [ प्र° या० २-१५७ ] 
“मासौ च सह्ादिरिो यथौपचार्किः । 
युख्याऽवििष्टविज्ञानग्राच्यलाद्‌ नोपचारिकः ॥ १ 1" 


-इति वदन्तस्ताधागताः कथं प्रतिक्षप्याः १ । एकस्य स्व्क्षणदरय मिनपुर्पीयनाना- 

कल्पनाहिहुयमनन्तरसटदास्वि रवमावमेदप्रसदाद्‌ वयमेव दहि ताम्‌ प्रत्य^चक्षाणाः शोभेमहि, 
( 0 = ७ न 

न त॒ यृपमेकान्तेनानेकफायजननेशस्व मायमेकं बाडमव्रेणभ्युपयन्त इति दिक्‌ । 

इसके अतिरिक्त अणुत्व को काल्पनिक मानने पर चौद्धकीश्रोरसे यह्‌ मी कहा जा सक्ता है 
कि परिमाणमाच्र हौ काल्पनिक है । इस पक्ष में भाप (नेयायिक) की ओर से इष्टापत्ति नही को जा 
सकती क्योकि सवं द्रव्यं परिमाणवव्‌" इस सिद्धान्त की हानि हेग ! 

[ नैयायिक की ओर से परिमाणसाधक अलुमान ] 
4 यदि वौद्धके सासने यह्‌ कहा जाय कि-'परिमाणमात्र को काल्पनिक नहीं साना जा सकता 

क्या अनुमानध्रमाण से परिमाण सिद्ध है-यनुमान का प्रयोग इसप्रकार होता है "महूदादिपरिमाण 
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ख्पमादिसे भिन्न है क्योकि रूपादिविषयक् प्रतीति ते विलक्षण बुद्धि दारा ग्राह्य है 1 जो एवम्मूत होता 
है वह्‌ खूपादि से भिन्न होता है जैते सुखादि 1 इस अनुमान में यह्‌ श्राशंका नहीं की जा सकती कि 
महदादिपरिमाण सिद्ध न होने से यह अनुमान श्राश्नयासिद्धिग्रस्त है क्योकि महदादिपरिमाण 'महदा- 
दिपरिमाण'शन्दार्थत्वरूप से पक्ष है 1 जो श्रतिरिक्त परिमाण का अपलाप करना चाहते ह उनके मते 
मी महदादिपरिमाणशब्द का कुदं न कुछ श्रथ अवश्य है 1 अमतः महृदादिपरिमाण-शब्दार्थेत्व उनके 
मत मेंभीौतिद्धहै। एेसा कह्ने पर इस दोष का मी उद्भावन नहीं किया जा सकता कि जतिरिक्त- 
परिमाण के श्रपलाप कर््ताके मत मे महदादिपरिमाणशव्दा्थं मे रूपादिनिन्नत्व वान्ति है वर्योकि 
महदादिपरिमाणशब्दार्थेत्वावच्छेदेन छपादिभि्चत्व साध्य है! इस अनुमान में यह्‌ शंका मी नहीं 
कौ जाप्तकती कि महदादिपरिमाणमे जसे क्पादिभिद्नत्व साघनीय ह उसीध्रकार सुखादि भित्नत्व 
सी साघनीय है भत" सुखादि का दृप्टान्तरूय से उपन्यास श्रसद्धत है, क्योकि सुखादि वाह्य न्दिय- 
वेध नहीं है प्नौर (महदादिपरिमाण' शब्द से व्यवहूत होनेवाला अथं बाह्ये न्द्ियवैद्य है श्रतः महदा- 
दिपरिमाण में सुखादि का मेद उन विद्टानोंकेमत मेभीसिद्धहै जो परिमाण का बाह्य न्दरियवेद्य 
किसी मर्थं मेँ अन्तर्भाव कर उसका अपलाप करना चाहते है । अतएव सुखादि का दप्टान्तरूप से 
उपन्यास युक्त है 1 


[ नैयायिक कै अनुमान में हेतु मेँ स्वरूपासिद्ध दोप ] 

नेयायिक के इस श्रनुमान में वौ की श्रोर से व्याख्याकार ने श्राश्चयाघिद्धि-वाव-दृष्टन्ता- 
सिद्धि श्रादि दोषो की उपेक्षा कर हतु के सम्बन्ध मे सम्भावित दोपोकेश्राघारपर ही इस अनुमान 
के निराकरण का मार्गं अपनाया है । जसे, वीद्ध का कहना है कि यदि उक्त हैतु “रूपादिविवयकेन्दिय- 

जन्य वृद्धि से विलक्षण प्रत्यक्नात्मक्त वुद्धि हार ग्राह्यस्व' रूप होगा तो पक्षमें हेतु के न होने से स्वरूप 

श्रसिद्धि होमो, क्योकि रूपादि महदादिपरिमाण के साथ ही प्रत्यक्ष द्वारा व्यवस्थित है अतः च्पादि 
का त्यागकर महुदादिपरिमाण का प्रत्यक्ष असिद्ध है । इसल्यि उसको रूपादि-जविषयकं भ्रत्यक्षात्मक 
वद्धिग्राह्यत्वषूप से संवेदन न होने के कारण उक्त प्रत्यक्षात्मक वुद्धिग्राह्यत्वरूप हेतु कौ श्रसिद्धि 
स्पष्टह) 

यदि नैयायिक कीर से यह्‌ कहा जाय कि-परिमाणशन्दा्थेसामान्यरूप पक्ष में र्पादि- 
भिन्नत्व फा अनुमान मभित्रेत है मौर उसके व्यि हैतु है- नौलरूपादिप्रत्यय से विलक्षण (मिन्नाकार) 
अणु महद्‌-इत्याकारककल्पनावुद्धि विषयत्व । आश्य यह्‌ हैक्रिअणु महदादि विजातीय परिमारका 
भ्रस्तिप्वन हु है-श्रतः अणुत्व-महत्व कौ वृद्धि कल्पनात्मक है मौर कल्पनात्मकबुद्धि निरधिष्ठान नहीं 
होती मतः उसके अविष्ठानात्मक विषयके ल्पमें परिमाणसामान्यका श्चम्युपगम मावत्यक है ।"- 
किन्तु दद्ध कहेगा कि यह श्रनुमान मी ठीक नहीं है, क्योकि विपयंय मे अर्या रूपादि मे उक्तहतु के 
अभ्युपगम में कोई वावक प्रमाणन हौनेसे उक्त हेतु श्रनकान्तिक है, क्योकि 'गणु महद्‌" इत्याकारकः 
कट्पनात्मक वुद्धि मेँ अधिष्ठानदिवया परिमाण का मान मानने के समान रूपादि का भान मानने में 
कोई बाधक नहीं है, क्योकि दोनों ही पक्ष में भणु-महत्‌ इस कल्पनाठृद्धि का कोई पारमार्थिक विषय 
ब्थतु मणुत्व-महुस्वादि का प्राश्रयभूत कोई वस्तु विषय नहीं होता । 

यह स्पष्ट है कि कल्पना स्वंत्न प्रसद्िषयक्त ही अर्थाव्‌ कप्यमानधमं के आश्रय को विषय न 
करनेवाली ह होती है । जैसे कह जानेवाठे किसी घटादि व्रव्य मे विभिन्न दिग्मुख प्रवृत्त मर्थात्‌ विमि- 


१४६ --------------_ __ [ शास्यवार्चाण स्त ७ दलो २९. [ शास्यकवार्ता० स्व० ७ दलो० २३ 
र 


नरदिगरवस्थित नीलपीताययात्मक विरिष्टस्पों को उपलि होने पर श्वदं चित्रम इसप्रकार चिच्रत्व- 
कारक कत्पनाबुद्धि होती ह श्रौर यह्‌ वुद्धि नील-पीतादिश्पं से विलक्लणष्प कौ ग्राहक प्रतीत होती 
ह बिनतु चसतुगतया उत वृद्ध मे चित्तव फे श्रविष्ठानरप सी चिरुलणरप का मानन होकर नील- 
पीतादिरूपसमह का हौ भान होता है । सतः वहु वुद्धि चित्रत्व फे जाश्रयनूत किसी वस्तु को विषय 
न करने से मतदिवयक होती है मौर उस बुद्धि से चिच्रत्व के भधिष्टानर्प मे किसी अन्यपदार्थ की 
सिद्धि नहीं होती, टेक उसीभरकार श्दमणु-महद्‌ इन प्रतीति मे मी श्रणुत्व-महस्व के ययिष्ठानहूप मे 


रूपादि का मान मानकर जणुत्व-महुत््वादि के अविष्टानरप म परिमाणसामान्य कौ सिदि का निरा- 
फरण हो सक्ता है! 


वौदढध इस का समर्थन फरते हए कहता है कि यह्‌ युक्तिसद्धत नी है क्योकि प्रासाद मौर 
मालदि अतिरिक्त अवयवपरव्यरूप न होने से उनमें परपरिकलिपत अर्वाद्‌ न्यायव्ञेधिक को अभिमत 
महत्‌ परिमाण फा श्रनाव होने पर भी फाल्पनिक महत्परिमाण को तेकर "महान्‌ प्रासादः *महूनो 
माला" इसप्रकार फी प्रतीति फा प्रादुरभावि नुमवसिद्ध है । 


यदि यह्‌ कटा जाए कि श्रासादादिमे महत्‌ प्रत्यय श्रोपचारिक यानो श्रान्त ह" तो यह नहीं 
कहा जा सकता क्योकि वहू त्यय ध्रस्वलद्वृत्तिक है अर्याद्‌ मवाधित अश्रान्त है! जसा कि प्रमा- 
णवात्तिक में घर्मकीत्तिने कहा ह-मालादि मे मयायिकादि को जो मौपचारिफमहृत्व इष्ट है-वह्‌ 
उचित नहं है क्योकि घटादि मे जौ मरय महदाफार ज्ञान होता ह, प्रास्तादमे होनेवाला महुदाकार 
नान उससे अविलक्षण है । अततः प्रासादादि मे महदाकार ज्ञान को मौपचारिक नहीं माना जा सकता 1 


मन व्यास्याकार कहते है कि श्रतिरिक्त अवयवी मौर उसमे भ्रतिरिक्त महत्त्व का उपरोक्त 
कथन हारा निरास करनेवातते वौढो का प्रतिक्षेप नयायिकादि से कंसे हो सकेगा ? इ्तल्यि व्यास्याकार 
का कहना है फि-^स्वलक्षण एकवस्तु को विभिन्नपुरूषो को होनेवाली विभिन्न कल्पनात्मकवृद्धि के 
हेवुभूत भमनन्तर नेनि का सहकारी मानने पर स्वभावभेद का प्रसद्ध होगा, वयोकि एकं स्दनावसे 
सहकारो मानने पर भिन्न भिन्न पुर्यो को मिन्न भिन्न कत्पनात्मकवद्धि न हो सकेगी'-इसप्रकार 
जनेकान्तवादौी फो मोरसे तो स्वभावनेद का श्रापादन कर वौदधमत का रत्यद्यान किया जाना युक्ति- 
यक्त ६, किन्तु नैयायिक, जो कि वचनमान् ते एकान्तस्प मे एकवस्तु फो एकस्वमाव से ्रनैक 
कार्यो का जनक मानते ठै-वे बोद्ध को परास्त नहीं कर सकते क्योकि उनके मतमे जते एक वस्तु मे 
एकस्वमावते प्रनेककार्यको जनकता होती है उसौप्रकार वौद्धमततमेभी एक स्वभावे स्वलक्षण 


एक नन्त को विनिनपुरुषीय विभिननकत्पनावुद्धि के हेठुभूल विभिन्न समनन्तर ज्ञान को सहकारिता 
हो सक्तो है । 


एतेन मीमांसकाचुमारिणोऽपि निरस्ताः, घटादिषत्‌ वरुदीनां दश्यमानं द्रव्यपर्यायसैन 
छ्मतद्पादानावर्यकताद्‌; अन्यथा यटादीनामप्बुत्पादाधजभवापलपिन संत्रहनयाश्रयण- 
प्रसङ्गाद्‌ । 
इदमवाशुयतः शाह-न च तत्‌=परासम्‌ तच्च~स्वस्मिन्‌ स्वसत्याऽसत्ववद्‌ नास्त्येव, 
नयपाद्‌ वरिचायमाणम्‌ । ससत हि ससचाऽसयविरोधीति त तद्‌ न स्णद्‌, परासत्व- 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन || नक म । १४७ 





विरोधि तु न तदिति तत्‌ स्यादेव; प्रत्युत यदि तन्न 
स्यादिति भावः ॥ २२॥ 


[ अणुद्रन्य को न मानने बाले मीमांसक का प्रतिक्षप |] 

तदुपरांत, मीमांसानुसारी विष्टानों ने जो ज्रसरेणु मे अवयवघारा का विश्नाम मान कर अणुल्व 
का खण्डन क्रिया था वह युक्तिसद्धत नहीं होने से निरस्त हौ जाता है ! क्योकि जैसे दश्यमान घटादि 
द्रव्यपर्थाय रूय होने से सुकषमद्रव्थोपादानक है उसी प्रकार दयमान त्रसरेणु को भी द्रव्यपर्यायरूप होने 
से सूक्ष्मदरव्योपादानक मानना जावश्यक है ! मतः चरसरेणुमो मे मी सावयवत्व की निर्वा सिद्धि हीने 
के कारण उन मे प्रवयवघारा की विश्वाति नहं मानी जा सकती 1 फलतः त्रसरेणु के भवयवो ने 
जणुत्व क सिद्धि श्रावदयक होने से मीमांसकानुयायीर्मो कौ बोर से उक्तरीति से लणुत्व का निरा- 
करण मसम्मव है । यदि दश्यमानद्रव्यपर्यायरूप होने पर मी त्रसरेणु के उत्पत्ति जादि का श्षपराप 
किया जायगा तो घटादि के भी उत्पादादि के श्रनुभवों का भपलाप होने से संग्रहुनयके श्राय का 
प्रसंग होगा अर्थात्‌ यह्‌ मानने कौ स्थिति उपस्थित होगी फि घटादि समस्त पदार्थं सद्रूप से शाश्वत 
है, उनकी उत्पत्ति अ।दि कौ प्रतीति काट्पनिक है । व्याख्याकार का कहना है फि इसी वात को- 
अर्थात्‌ एक वस्तु मे अपेक्षामेद से अणुत्व भौर महत्व इन विरुढ धर्मां का जैसे एकन समदेश होता 
है उसी प्रकार सत्त्व-श्रसत््वरूप विच्छ घर्मो कामी मपक्षाभेद से एकत्र समावेश हौ सकता है-इस 
चातको सुलक्तारने प्राशय से यानी संकेत से इस प्रकार - कही है कि~स्व में स्वसत्व के अक्तत्व के 
समान पराऽसत्व भी नही है"-यह वात न्याय से विचार करने पर सद्खत नरह होती, क्योकि स्वसत्तव 
यह्‌ स्वसत्त्व के असत्त्व का विरोधी है ! अतः स्व में स्वस्व के जसस्वकान होना तो उचितहै 
किन्तु स्वस्तव परासत््व का विरोधी नहीं है अतः स्व में स्वसत्त्व होने पर नी परासत्व हो सकता 
है, मन्यथा यदि स्व मे परासच्वन होगा तो परस्व परासत्त्व के भभाव का नियत होने सेस्वमें 
परसच्व का प्रसद्धु दुनिवार हमा \\२२९॥1 

२३ वीं कारिका मे वस्तु में सत््व-श्रसत्त्व दोनो के अभ्युपगम ऊ सम्बन्ध मे प्रतिपक्षी के माक्षेप 
तथा सिद्धान्त दाय उसके परिहार का प्रदर्शन किया गयाहै- 


उतरे क्षप-परिदारवाद-- 
मूलम्‌--परिकिल्पितमेतच्वेन्नन्वित्यं तत्वतो न तत्‌ । 
ततः क इद दोपदचेन्नलु तद्भचसङ्कतिः ।॥२३॥ 

“एतत्त=परासत्वम्‌ परिकल्पितम्‌ , अतो (तच्च) न स्वसत्वव्यायातकमि'ति चेत्‌ १ 
नन्वित्थं तत्‌=परासत््वम्‌ , तत्वतो नास्ति, शशशृङ्गवत्‌ । 'ततः=पराऽखखस्य तत इह स्वस्मि- 
न्मावात्‌ को ठोपः !" इति चेत्‌ १ नजु-निशवये तद्वावसंगतिः=प्रसच्वस्यापत्तिः । 

प्रतिपक्षी का क्षेप यहुहै कि“ यदि पराऽसत्वको कत्पित मान ल्या जाए श्रीर वह 
स्वस्व का कोई व्याघातक तो है नहीं इसलिए स्वस्व तो निरावाघ रह सकता है, तव क्या हानि 


है ? अगर माष कहे "तव तो वह्‌ काल्पनिक होने से रश्यृद्ध के समान परासतत्व जेसी कोई तात्त्विक 
चोज हौ नहीं होगी' तव हम कहते है किं मत होः इसमे क्या दोपहै ?" 


[वनियतं प्रसच्मेव 





१४८ | ---------------_ _[ शपछवार्तार स्त ७ इलो० २३. स्त० ७ इछो० २३ 


प्रतिपक्षी के इस आक्षेप के परिहार में सिद्धान्ती का यह्‌ कहना है फि यदि पराऽसत््व काल्प- 
निक होने से वस्तु मे उसका अभाव होगा तो उसमे परसत्व की प्रयात वटादिस्पस्े भी घटादि के 
सत्व की आपत्ति होगी, क्योकि परासच्व फा अर्य है परसत््वामाव, अत. उसका समाव परसत्वश्प 
होगा क्योकि अमावाभाव प्रतियोगीश्वरप होता है । परासत्व मे शष्पद्ध फौ जो समानता वतायी 
गई वह उचित नहीं है, क्योकि शशय का तत्त्वत. श्रभाव मानने पर कोई मापत्ति नहीं होती । 
परन्ु स्व मे पराऽसत्व का जनाव मानने पर स्व मे उक्तरूप त परसत्व कौ भमापत्ति होती है 1 


यत्र नैयायिकादयः-नलु वयं शरगे शएशीयतवत्‌ सच्ा-ऽसचयोः सख-परापेश्षलं 
कल्यत" इतये वरुमः । न हि सतते साप्त पृयवतयादाभिव सवधिकववस्पम्‌, निरधिक- 
स्वात्‌ सत्तायाः । नापि घटाभावे पटापेक्षत्ववत्‌ सप्रतियोगिकत्वरूपम्‌ , निष्प्रतियोगिकलाव्‌ 
भावस्य सत्ताभावरस्य च सप्रतियो गिकन्वेऽपि सत्ताप्रतियोगिकत्वमेव न तु पसरतियोगिकत्वम्‌ , 
इति न परपिक्लमस्ति । नापि रकष संयोग-तदभावयोरमूल-शाखायवच्छिन्नलवद्‌ घटे सचा- 
ऽपल्योः ख-परावच्चत्वरूपं स्व-परपेक्षत्वम्‌ , जातेराऽत्याप्यवृत्तितयाभाषाद्‌ , कं पुनः 


सत्तायाः { इति | ततः कथं श्सरापक्षया सत्वम्‌ › परापेक्षया चाऽसच्वम्‌' इत्याहेतानामयं 
प्रवाद ?। इति 


[ सत्व ओर असच में स्व-परपेश्षत काल्पनिक हे-नवाविक ] 
इस सदर्भं मे नेयायिकादि कहते है कि हमारा तो इतना ही कहूना है कि जसे ण्डग में शरसम्व. 
भवित्व कल्पित होता है उसी प्रकार सत्त्व ओर ग्रसततव मे क्रमशः स्वापेक्षत्व श्रौर परापेक्षत्व कल्पित है 
क्योकि वस्तु का सत्व मौर असत्त्व दोनो निरपेक्न होते ह । दूसरी वात यह है कि सत्ता मे स्वापेक्षात्व 
का निर्वचन नहीं हो सकता जैसे देखिये (१) प्थक्त्व मे सावधिकत्वरूप स्वायेक्त्व के समान सत्ता में 
सायधिकत्वरूप स्वापिक्षत्व नही माना जा सकता, वयोकि "घटः पटात्‌ पृथक्‌ इस प्रतीति"के समान 
घटः भ्रमुष्मात्‌ सत्तावान्‌" इस प्रकार की भतीति श्रसिद्ध होने से सत्ता निरदधिक होतीहै । इसी प्रकार 


(२) घटाभावमे घट प्रतियो गिकत्वरूप घटापेक्षत्व के समान सत्ता मे सप्रतियो गिकत्वरूप स्वापेक्षत्व मो 


नहा माना जा सकता, क्योकि साव कौ सत्ता निष्रत्योगिक होती है 1 अतः उक्तरोति सते जसे सत्व का 
सपेकषत्व सम्भव नहीं 


» उसी प्रकर श्रसस्व का परावेक्षत्व भो सम्मव नहीं है क्योकि ममत्व तो 
सत्ताऽमावर्ूप होने से उसमे सप्रतियो निकत्व हने पर मी वह्‌ सत्ताऽमाव सत्ताप्रतियोगिक ही होता 
है परप्रतियोगिक नहीं होता है इसलिये चह परपेक्ष नहीं हो सकता । परापेक्ष तो वहु कहा जाता 
है जो स्व मौर स्वघटकं से जन्य को अपेक्षा करे । जव फि असत्त्व तो स्वधटक सत्त्व की ही प्रतियोगी- 


ह ध र यह्‌ मौ मानना समुचित नहीं है कि (३) जसे वृक्ष में विद्यमान 
संयोग सीर संयोयामाव मे र -शालाद्वच्छिननस्वरूप मूल-~तालादिसापकषसव होता है उसी श्रकार 
घट में विद्यमान सत्त्व-श्रसत्त्व मे स्व-परावच्छेदत्वरूप स्व-परापेक्षत्व हो सके, क्योकि जन जातिमाच 


क प्रवेच्छि्चचृत्तिकत्वरूप भब्याप्यवृत्तित्व नहीं होता तो फिर 


तः महंतो के सामने यह विकट प्रश्न 
ह कि उनके मत मे यह प्रवाद कि च्तु मे स्वावक्षास्ञे सत्त्व श्रौर परपेल्ला ते अपत्व होता है- 
कंसे उपपन्न हो सकता है? । । 


; -स्या० क° टीका एवं हिन्दी विवेचन ] ५४६ 
अ 


अव्र न्रूमः-सूपं यदध्यक्षमवेति स्तोको वाचाट ! षाचा किंमपहुषे तत्‌ । 
+ ध. 
वक्तुं न शक्तः विद्तासि मन्दो गुडस्य माधुयंमिवातिमुकः ॥१॥ 
था ^ हु ॐ ¢ [4 ड 

तथादहि-सखदभिमता सत्ता तावत्‌ सत्तकेताडिता दूरमेव पलायिता ! न हि स्वरूपसत 
भाधानामतिरिक्तसत्तया कथिदुपकारोऽस्ति, स्वतोमधुशाया इव एधाया मधुरद्रव्यान्तरसंयोगेन । 
नापि स्वरूपाऽसतां तेषां तया कथिदुपकारः, खलानामिव सकला्थ॑सिद्विदेतना रिपश्चिल्मपञ्चि- 
तकलालापेन । कथं च तव जात्यादिषु सदववहारः, तत्र सत्ताया अभावात्‌ १ । 'एकाथस्मवा- 

४ संबन्धं 
येन तत्र स" इति चेत्‌ १ न, सत "सद्‌" इति प्रतीतेः सवत्रैकाकारल्वात्‌ । संबन्धि तत्र तस्या 
वेलक्षण्यमेवेति चेत्‌ ? हन्त ! तहिं प्रकारांशोऽपि तथाल्यमेवास्तु । अस्तु वा दरिः दरिः 
द ¢ सत्पदसंकेतवि 
इत्यादौ हरिषदवाच्यत्वमिव सत्पदवाच्यलमेव सवत्रालुगतम्‌ । सत्पदसंकैतविषयतावच्छेदकत्यव 
तत्सिद्धिः" इति चेत्‌ १ न, तान्वरिकाणां परस्परं तत्संकेनमेदात्‌ , ससंकेतमात्रस्य चाथाऽन्यव- 
= = न ड [~ 
स्थापकत्वात्‌ । “वटः सन्‌” इत्यादावलुभवसिद्धेव सत्तेति चेद्‌ १ सिद्धेव सा, केलं तस्या अतिरेकः 
साधारण्यं च न सिद्धम्‌ । द्रव्यजन्यतावच्छदकतया तत्सिद्धिः" इति तु निरस्तमधस्ताव । तस्मा- 
दत्पाद-व्यय-प्रौव्ययोगरूपेव सत्ता युक्ता, नाऽन्या | 
[ सच्याऽसच्व में स्वपरापेक्त की पारमार्थिकता-जेन |] 

इस आक्षेप के सम्बन्ध मे सिद्धान्तपक्ष की भरसे व्याख्याकारका कहना है किलोक को 
वस्तु के जिसस्वरूप का प्रत्यक्षानुभव होता ह उसके वर्णन का सामथ्ये न होने पर किसी को वचन- 
मात्र से उसका श्रपलाप ३.र अपनी वाचाटता प्रदर्शित करना उचित नहीं है । उचित यह है कि जेसे 
गड की मीटास्त का अनुभव करने वाला व्यक्ति शब्द से उसका वर्णेन करने में जसमथं होने पर उसके 
सम्बन्ध मे मन्द-यानी तटस्थ श्रयवा अत्यन्त मुक वन जाता है उसी प्रकार वस्तु के खोकानुभव 
सिद्धस्वरूप के सम्वन्धमे भो उसके वर्णनका सामथ्यंन होने पर व्यक्तिको उत सम्बन्ध में मन्द 
श्रथवा मूक हो जाना चाहिये । ४ 

[ अतिरिक्त सत्ता का स्वीकार सत्त्र से बाधित | 

व्याख्याकार का आक्षय यह है कि जिस सत्ता फो सत्त्वर्प मानकर उसके सपिक्षत्व का निरा- 
करण प्रतिपक्षी नेयायिकादि को अभिमत है, वह सत्ता तो सत्तकं से ताडित होने पर दुर भाग जातीहै 
मर्थावु सत्तकं से बाध होने के कारण प्रतिपक्षी से मानी गई निरपेक्ष सत्ताकी सिद्धि मसम्मव ह। 
वह इसप्रकार-भाव यदि स्वरूप से सद्‌ होता, तो अतिरिक्त सत्ता मानने का कोई फल नहीं हो सकता, 
क्योकि उसके सम्बन्ध से वस्तु को सत्ता का लाभ ही उसके हारा वस्तु के ऊपर उपकार कटा जा सकता 
है किन्तु जो भावस्वरूपसे ही सत्‌ है उसके लिये वह सम्मच नहीं है वयोकि इसपक्ष में भाव स्वभावतः 
सत्‌ होता है । श्रत जसे स्वभावतः मधुर मृत में मधुरद्रव्यान्तर का संयोग निरर्थक है उसीप्रकार 
स्वमादतः सद्रूप भाव मे श्रतिरिक्त सत्ता का अभ्युपगम निरथेक है । यदि माव स्वरूपतः असत्‌ होगा 
तो भी श्रतिरिक्त सत्तासे उसे ठीक उसी प्रकार कोई काभ नरहरी होगा कि जसे सकल अ्थका बोध 
करानि वाले विद्रानो के विस्तरत मधुर श्रालाप से खल (दुष्ट) जनों को कोई लाभ नहीं होता । 
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प 6 व 


[ व्य ओौर्‌ जाति मे सचभरतीति समानाकार ही है ] 


इसरी वात यह है कि द्रव्य, गुण जीर कमं मे सद्टयवहार की उपपत्ति के लिये सत्ता 
का भम्युपयम क्रिया जायगा तो जाति आदि भाव पदार्थों वह भतिरिक्त सत्ता न रहने से उनमें सद्ट- 
वहार कसे हौ सकेगा ? यदि यह्‌ कहा जाय कि-"्व्यादि तोन पदार्थो में तत्ता समवायसम्बन्ध से 
सद चवहार की उपपादिका हती है मौर सामान्यादि तीन पदार्थोसें वह्‌ एका्थसमवाय प्रथा स्वस- 
मवायिक्तमवायसम्बन्ध से सद्यवहार कौ उपपादिका होती हतो यह ठीक नहीं है क्योकि द्रव्यादि 
तीन पदार्थो मे एवं सामान्धादि तीन मे (सव्‌' इत्याकारक प्रतीति समानाकारक होत्ती है" मतः द्रव्यादि 
भ्रौर सामान्यादि मेँ होने वाल "तत्‌" प्रतीति मे सम्बन्धमेद की कल्पना उचित नही हो सकती । यदि 
यह कहा जाय करि- द्रव्यादि गौर सामान्यादि मे होने वाली सत्‌ रतीति मे प्रकारांशमे ही एकाका- 
रता है किन्तु सम्बन्धांश मे उसमे वलक्षण्य इष्ट है ।-तो यहु भी ठीक नही है क्योकि यदि सम्बन्वांश 


भे उसे विलक्षण साना जायगा तो प्रकारशमे भी उसे विलक्षण मानने मे कोड पत्ति नही हो 
सफती । 


यदि उक्त प्रतीति मे प्रकारांश मे एककरारता का उपपादन आवश्यकही होतो जेस हरि 
शन्द के कपि-सिह-मश्व-इन्द्र श्रादि अनेकार्थक होने पर भी उन समो ते "हरिः श्रि" इस प्रतीति 
को हरिपदवाच्यत्वविषथकं मानकर उसमे प्रकारांश मे एकाकारता मानी जाती है, उसी प्रकार सत्‌ 
शब्द को विभिन्न वस्तु स्वरूषोंका वोध हीने से अनेका्थेक मान कर मी सतृपदवाच्यत्वशूप से 
द्रव्यादि मीर सामान्यादि ने होने बाली 'सत्‌' 'सत्‌' इत्याकार प्रतीतिभो में प्रकारश्च में एकाकारता 
का उपपादन किया जा सकता है । श्रतः जतिरिक्त सत्ता की सिद्धि नियं क्तिक है । 


। 'द्‌' पट्-संकेतमिपयतावच्छेदफ रूप से सत्ता फी सिद्ध दुष्कर | 

यदि यह कहा जाय कि-‹ सत्‌ पद के संकेत की दिषयता के मवच्छेदकरूप में 
मतिरिक्तसत्ता की तिद्धि श्राचश्यक है क्योकि उसे न मानने पर सत्‌ पदका संकेत ही सम्भव 
नही हो सक्ता“ तो यह्‌ ठीक नहह वयोकरि सत्‌ पदके संकेतके विषयमे त्ान्तरिकोमे श्र्थत्‌ 

नित्रश्ास्त्र के अयुयायी मे परस्पर मतभेद है-जसे, चार्वाकमत मे ्रत्यक्षसिदधदसतु मे, बढ मत मे 
जथक्रियाकारित्वविशचिष्ट मे, जनमत मे उत्पाद-व्यय श्रौव्य युकेत मे श्रौर वेदान्तमत मे शुध ब्रह्म मे, 
न्याय'दि के मतत मे मतिरिक्त सत्तारूप जातिविशिष्ठ मे, सत्‌ पद का संकेत माना गया है ! अत. सत्‌ पद 
के सकितिकं पर्थौ मे मतभेद हने से भतिरिक्त सत्ता जाति ही सतुपद को सकेतविषयता का श्रवच्छेदक 
है" यह कहना नियुं क्तिक है। यदि वत्‌" षद के न्यायमत्तसम्मत संकेत के आधार पर ही सत्ता 
जाति की सिद्धि की जायगी तो वह सम्भव नही है क्योकि एकपक्षीयसंकेत मात्र से किसी अथं की 
सिद्धि नहं हौ सकती अन्यथा एसा मानने पर विभिन्न पुरुषो दारा विभिन्न अर्थोमे पददिशेष का 
संकेत सम्भव होने से श्रप्रामायिक अनेक अर्थो को सिद्धिका परसनद्धु होगा । 


६ यदि यह्‌ कहा जाय कि-्वट सन्‌ इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव से सत्ता सिद्ध है तो इस कथन से 
भी प्रतिपक्षी के ग्रतिरिक्त सत्ता के साघन क्रा मनोरथ पुरा नहीं हो सकता, क्योकि उक्त अनुभव से सत्ता 
कौ सिद्धि होनेपरमभी चह तत्ता घटपटादि माधारभूत पदार्थो से भिन्न है? या तरस्वरूप है? यह्‌ 
याति सिद्ध नहं हो पाती , “समवायसम्बन्ध से जन्यभाव के प्रति तादत्म्यसस्वन्यसे द्रव्य कारण 


४ 
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९ द्व्यनिष्ठक्ारणता निरूपितकार्यता के अवच्छेदक रूप में सत्ता की सिद्धि होगी"-यह मी ` 
नहा कहा जा सकता क्योकि उक्तरूप से सत्तापि का निराकरण पूवं में प्रदशित कियाजा चुका 
है । श्रतः यह मानना ही उचित है कि सत्ता उत्पाद-व्यय-घ्नौव्ययोग रूप है-उससे भिन्न नहीं है 1 

न चात्रापि-“वचुखाद्‌-व्यय-्ौन्ययोगादूसतां सत्वम्‌, तदा शशभृङ्गादेरपिं स्याद्‌ । 
स्वतश्चेत्‌ › स्वरूपसच्चमायातम्‌ । तथा, उत्पाद्‌-व्यय-प्रोव्याणामपि यद्यन्यतः सत्लम्‌ + अनव- 
स्थप्रसक्रतुः, स्वतश्चेव , भावस्यापि खत एप तद्‌ भिष्यति, इति व्य्थुत्पादादिकल्पनम्‌"'- 
इत्यादिषयनुयोगावकाश्चः, एकान्तपक्षोदितदोपस्य जाव्यन्तरात्मके वस्तन्यप्रसरात्‌ । न हि मिन्नो- 

् ३ ( 
त्पाद-उ्यय-परौग्ययोगाद्‌ भावस्य सच्वमस्माभिरभ्युपगम्यते, किन्तूत्पाद-न्यय-धौन्ययोगात्मक- 
मेव पदित्वभयुपगम्यत इति । तत्र सच्चं सकल्लव्यक्त्यनुगतं व्यज्जनपर्यायताम्‌ , प्रतिव्यक्त्यु- 
गतं चाधपर्यायवामास्कन्दति, इदमेव सादश्यास्तिल-स्वरूपास्तित्वमित्यपि गीयते । तच्च स 
सपिक्षमेव सर्वेरुभूयते, "माचत्वादिना षटः सन्‌, न तु तन्तुजनितल्वादिना" दानीं घटः सन्‌ › 
न तु प्राक्‌ इत्याद्यनुभवात्‌ । उद्धिविशेषङ्ृतापेक्तयाप्यादेशापराभिधानया सापेचमेव ततर्‌» यथा 
“अय मेकः, अयं चकः" इति कल्पनाकृतपिश्षया दवितादीति । 
[ उत्पादादि के योग सै सत्ता मानने मेँ प्रश्न परम्परा ] 

यदि यह्‌ कहा जाय क्ि-““उत्पादादि्नयरूप सत्ता के सम्बन्ध मे भी यह प्रश्न किया जाय र कि 
उत्पादव्ययध्नीव्य के योग से यदि मसत्‌ में भी सत्ता कौ निष्पत्ति मानी जायगी तो लशशृद्धादिमें भौ 
सत्व की आपत्ति होगी मौर यदि इस दोष के वारणार्थं यह कहा जाय कि-जो स्वतः सत्‌ होता है 
उसी भें उत्पादादि के योग से सत्व होता है-तो यहु मी ठीक नहीं है क्योकि इसते उत्पादादि के विना 
भौ वस्तु की स्वरूपसत्ता तो तिद्ध हौ जाती है फिर उत्पादादियोगल्प नयौ सत्ता व्या माएगी ? 
मत. सत्ता क्तो उत्पादादि योगरूप मानना निरर्थक हो जाताहै। तथा इसके श्रतिरिक्त यह भी 
विचारणीय कि यदि श्रन्थभाव की सत्ता उत्पादादित्रयकेयोगस्तेहोगीतो उत्पादाद्त्रियकोभी 
सत्ता किसी अन्यसे ही मानी जायगी । फिर उस मन्य की सत्ता क्रिसी श्रन्य से मानी जायगी-इस 
प्रकार सत्ताकी कल्पना मे श्रनवस्था कौ आपत्ति होगी । यदि उत्पादादित्रय की स्वत्त सत्ता मानी 
जायगौ तो उसो के समान भाव की मो स्वतः सत्ता सम्मव होने से उद्पादादि को कल्पना व्ययं होगी ।'- 

[ अनेकान्त पक्त मेँ उक्त प्रश्नं को अवकाश नदीं | 

किन्तु विचार करने पर इन प्रश्नो को श्रवस्तर नहीं भोक्ता. क्योकि चस्तु की एकान्तरूपता 
के पक्ष में कहे गये दोष अनेकान्तकूप वस्तु के अम्युपगम पक्ष मे नहीं हो सकते । कहने का आश्य 
यह्‌ है कि सिद्धान्ती भाव की जो सत्ता मानतिहैँ बह मावसे भिन्न उत्पाद-न्यय ध्रीव्यके सम्बन्धसे 
नही मानते किन्तु भावात्मक उत्पादादिसे ही भाव कौ सत्ता मानते है, श्र्थात्‌ सत्‌' शब्द से व्यवहूत 
होने वाली वस्तु वही है जो स्वयं उत्पादव्ययध्रीव्यस्वरूप होती है यही सिद्धान्ती का श्रम्युपगम है 1 
किन्तु इस सम्बन्ध मे यह्‌ विन्नेष ज्ञतव्यहै फि जो सत्त्व समानाकार सकलव्यक्तिथो मे अनुगत 
होता है वह्‌ उ्यञ्जनपर्थायहू्प होता है ओर जो सत्त्व एक एक व्यक्ति मे मनुगत होता है बहु अ्थ- 
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पर्यायरूप होता है 1 जैसे समस्त कुण्डल में अनुगत उत्पादव्ययप्रौव्यरूप सत्त्व है मीर समस्त मुकुट 
मे भवुगत उस्पादादिरूप सत्त्व है मौर वही व्यज्जनपर्यायरूप है श्रौर करण्डल- कुटादि, प्रतिव्यक्ति मे 
भातिस्विकल्येण अनुगत उत्पादादित्रय रूप सत्व स्वाधयतत्तद्रयक्तिरय हौता है वही श्र्पर्यायल्प है ! 
इसी व्यञ्जनपर्थाय को सादश्यासितित्व अर्थात सादरश्यात्मक सत्व ओर अर्थपर्याय को स्वरूपास्तित्व 
यानी स्वरूपात्मक सत्त्व भौ कहा जाता है । यह दोनों ही प्रकार का सत्व समौ को सापेक्ष ही अनु- 
भत होता है क्योकि घट मा्वत्व=मृज्जन्यत्व रूप से सतू है मौर तन्तुजनितत्व रूप से सत्‌ नहीं है- 
इत भकार षट के व्यञ्जनपरयायात्मक्त सत्व का अनुनव होता है । एवं चट इस समय धरोर 
कारणव्यापार के अन्तरकाल मे सतु है किन्तु पुवकाल में सत्‌ नहीं है-इस प्रकार धट के भरथेपर्थामास्सक 
पत्तन का अनुभव होता है । वुद्धिविेषकृत श्रवेक्षा-जिसका इसरा नाम "भादेश' है-उससे भी वस्तु 
का सत्व ठीक उसी प्रकार सापेक्ष ही होता है, जेते श्रयमेकः श्रयं चैकः” इस कल्पना यानी वद्धिसे 
सम्पन्न अपेक्षा से द्वित्वादि सपक्ष होता ह । तात्प यह है कि घट का व्यञ्जनपर्यायात्मक सत्त्व 
श्रयं घटः" इस वुद्धि को अपेक्षा सै होता है अर्थात्‌ घट धघटबुद्धिविषयतथा सत्‌ होता है मीर पटादियुद्धि- 
विषयतया सत्‌ नहीं होता । इसी प्रकार धट का उत्पत्यादिरूप अर्थेपर्याय मी "घट भिदि से उत्यन्च 
होता है तन्ु से नही" इत्याकार वृद्धि सापेक्ष होता है । अर्थात्‌ घट मिह से उत्पत होता है इस 
बुद्धि का विषय होने से उत्पादादिन्रयरूपसत्त्वात्मक होता है श्रौर तन्तुनन्यत्व को बुद्धि की श्रपेक्षा 
उत्पादादिरूपस्वात्मक नहीं होता । 


एवं चेह सप्तभङ्गी परवकते, तामिदानीं दिदुमतरेण दर्शयामः, तथाहि, स्यादस्त्ेव, 
२. स्यान्नासत्येव, २, स्यादवक्घन्यमेव, ४. स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव, ५. स्याद्स्त्येव स्यादक्त- 
व्यमेव, ६, रथान्नास्तयेव स्यादक्तव्यमेव ७, स्यादरत्येव स्याननास्त्येव स्यादवक्तन्यमेव, 
इसयुल्लेलः । अत्र सः वैवकासयोगोऽनमिमताभव्याङ््वर्थम्‌ , इतरथा प्रतिनियतस्वार्थानमिधा- 
नेनानामिदिततुल्यताप्तः | तदुक्तम्-- 
 वराक्येऽथारणं तावदनिष्टा्भनिवृततय । 
त्मर्‌ , अन्यथानुक्तसमत्वात्स्य ङुत्रचित्‌ ॥ १ ॥" इति । 
स्यातकास्रयोगय सापेकपरतिनियतसरूपय्तिपये। यत्रापि चासौ न भुज्यते, तत्रापि 
गयवरच्छेदफलेवशारवदरथा्‌ प्रतीयते । तदुक्त्‌- 
^तोष्मयुवतोऽपि वा तलजेः सपवर्थात्‌ प्रतीयते । 
यथेवकारोऽयोगादिव्यवच्छेद्प्रयो जनः 1 १ ॥'* इति | 
[ चापेश्चसचाऽ्सख छा छचक सप्तभंगीन्याय ] 
इस संदभे मे व्यास्थाकारने वस्तु के सत्वाऽसत्व की सापेक्षता का च्णुत्पादन केरनेके चयि 
सप्तमद्खी न्याय का प्रदक्षेन किया है जो इस प्रकारहै- (१) "वस्तु स्यादस्त्येव"-वस्तु कथन्वित्‌ 
सत्‌ हतो ही है । (२) "स्तु स्याननास्त्येवः चसु कथनचित्‌ श्रसत्‌ होती ही है । (३) "वस्तु स्यादवक्त- 


व्यमेव-वस्तु कथन्विद्‌ सवाच्य' होती हीह! (र) "वस्तु स्थात्‌ श्रस्ति एव, स्याद्‌ नास्त्येव'-वस्तु 


_ स्या०क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | १५३ 


कथन्विद्‌ सत्‌ है ही ओर कथस्विद्‌ भसत्‌ ही है । (५) "वस्तु स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेव -वस्तु 
कथन्वित्‌ सत्‌ मौर कथन्वित्‌ अवक्तव्य होती ही है । (६) (स्याचास्त्येव स्यादवक्तन्यमेव'-वस्तु कथ- 
न्वित्‌ असत्‌, कथश्धिद्‌ श्रवाच्य होती ही है । (७) “स्यादस्त्येव, स्थान्नास्स्येव स्यादवक्तव्यमेव -वस्तु 
कथचित्‌ सत्‌ है ही, कथश्चित्‌ श्रसत्‌ है ही मौर कथग्वित्‌ मवाच्य होती ही है । 


इस सम्मीलित सात वाक्य खण्ड से वस्तु के एकस्वरूप कौ सात प्रकारो में सपक्ष सिद्धि 

होती है! 
[ सषठमंगी म एवकार घौर स्याद्‌ पदं की साथैकता | 

इन मद्धो मे प्रत्येक में एवकार का प्रयोग मनभीष्ट अर्थं के निषेध के लिये किया जाता है! 
यदि उसका प्रयोग न किया जाय तो वस्तु कै श्रनभीष्टस्वरूप का निरास न होने से वस्तु का ध्रति- 
नियतस्वरूप से अभिघानन होगा फलतः वस्तु श्रभिहित होने पर मौ श्रनभिहितवुल्य होगी । 
जैसा कि एक कारिका में स्पष्ट कहा गया है करि-भ्रनिष्टाथे के निषेध के लि प्रत्येक वाक्य में सव- 
धारण यानी एवकारप्रयोग समस्ना चाहिये-उसको न समञ्चन पर वस्तु के श्रनिष्ट स्वरूप के सम्बन्ध 
मे कुछ न्नान न होने से वस्तु अनुक्त तुल्य हो जाती है । 


प्रत्येक भद्ध मे जो स्याद्‌" कार का प्रयोग किया जाता है वह वस्तु के प्रतिनियतस्वर्प करौ 
सपिक्षता वताने के लिये होता है । जह कहीं स्यातुकार का प्रयोग उपलब्ध न हो वहां भौ स्यात्‌- 
कार का अर्थतः संनिधान उसीप्रकार मानना आवश्यक होता है जसे एवकारप्रयोगशुन्य वाक्यों में श्रन- 
सीष्टा्थं की निवृत्ति के योव के लिय एवक्तार के संनिवान का जयतः मभ्पुपगम क्रिया जाता है। 
जसा कि एक कारिका में कहा गया है कि स्थातृकार अनेक वाक्य मे श्रप्रयुक्त होने पर मी वस्तुस्वरूप 
की सापेक्षता को जाननेवाले विद्टानो > वारा उत्त की प्रतोति-बोध जयंतः ठीक उसीप्रकार कर लिया 
7 है जैसे एवकार से शुन्य वाक्यो मे अयोगादि का व्यवच्छेद वतानेवाले एवकार की अथतः प्रतीति 
की जाती है। इसप्रकार यह स्पष्ट है कि तत्तत्‌भणवावयो मे स्यात्‌ पद का प्रयोग समभिव्याहूतपदा्थे 
की सापेक्षता सुचित करने के ल श्रौर एवकार का प्रयोग अनिष्टाथं श्र्थात्‌ 'सपिक्षत्वरूप के श्रमावः 
का निषेध वताने के लिये किया जाता है । जैसे 'स्यादस्त्येव' इस वावय मेँ स्यात्‌ पद से वस्तु के किसी 
्रपक्षा से अस्तित्व का बोघहोता है ओर एवकारसे वस्तु के सपेक्ष श्रस्तित्वाजाव का निषेघ बोधित 
होता है। 
९ ~ 
तत्र स्वस्पेण घरटादिनाऽस्तिलविवक्षयाऽसच्योपसजनसचग्रतिपादनपरः परथमो भङ्गः | 
० [> [4 ¢ सूर +~ ¶| न 
पररूपेण पटादिना नास्तिस्रविवक्षया च सचोपसजनाऽसखप्रतिपादनपरो दितीयो भङ्गः । 
९ [ण्त्‌ = न पीते ए 
शब्दश्किसरामाव्यादेकोपसजंनेतरमधानमवेनेव शच्याः प्रतीतेः । 
यदा तु तदृवस्तु द्वाभ्यामपि धमभ्यिां युगपद्मिधतुमिष्टम्‌ , तदा तृतीयो भङ्गः | 
न हि दवयोर्धमयोधु गद्‌ प्राधान्येन गुणभावेन वा प्रतिपादने किचिद्‌ वरस्तु समथेम्‌ । तथादि- 





दतः आरय्य पोडश भपत्रयसमर्थकापेक्नामेदा. सम्मत्ति० का० १ गाथा ३६ (धृ. ४४२) विवरणा- 
दुद्ता इति स्तेयम्‌ । 
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न तावद्‌ समासस्तथा, वहट्रीदेरन्यपदाथप्रथानवाद्‌ । अव्ययीमावस्य चोभयपदप्रधानलयेऽ- 
प्यवरर्थे्शतेः । इन्द्रस्यापि द्रव्यवृ्तः ्रकृतार्थाम्मरततिपादकल्वाव , एकमनूच तदप्रटृततेः+ गण- 
तरपि द्रव्याश्रियुणप्रतिपाद्कतेन प्रथानशृतयोगु णयोखतिपाच्लात्‌ । वसुस्स्यापयु्तर- 
पदग्रधानलात्‌ । ह्िगोः संख्यावाचिू॑पदतवात्‌ । कमेधारयस्य गुणाथारद्रव्यविषयत्वात्‌ । एक- 
शोषस्य चासंमवाव्‌ , इन्धतुल्यत्वाच्च । न च समासान्वरसद्धावोऽस्ति, येन युगपद्‌ गुणय 
समासवदवच्यतामास्वन्देत्‌ । अत एव न वित्रहवाक्यमपि तथा, तस्य व्रत्यभिनार्थात्‌ । 
न च केवटं पदं वाक्यं वाज्नयद्ोकम्रसिद्ठं तथा, तस्यापि परस्परापे्ष्रव्यादिविपयतया तथा- 


भृताथरतिपादकल्वाऽयोगात्‌ । न च प्र्याचन्रमलोः ृष्यदन्तपदवद्‌ , ग॒त्-मानयोः सत्पदवत्‌ 
मेषं = ह = ५ ८८ सतिं 
वा सकिततिफमेकं पदं तथा वक्तुं समर्थम्‌ , तस्यापि क्रमेणाथदयप्रत्यायकत्वात्‌ ^छृदच 
५ (५ 
पठ सकरद बोधयति” इतिं न्यायात्‌ | 


[ “याद्‌ अस्ति प्रथम्भंग का अभिप्राय ] 


व््ाल्याकार ने तत्तद्धद्धो के प्रतिपाद्य अर्थों के वणेनमे प्रथम भंग फे मथंका प्रतिपादन करते 
हये फहा है कि घटादिस्वल्पसे घटादिवस्तु के भ्रस्तित्व फी चिवक्षा ते भ्रयमभद्ध प्रवृत्त होता है मौर उस 
का तत्पं वस्तु के यसतत्वोपसर्जन एते सत्त्वप्रतिपादन ते अर्यात्‌ गौणसूप से प्रस्तत्व श्रौर प्रघानर्प 
ते स्वके प्रतिपादन मे होता है  श्रतः उक्तवाबय मे स्यात्‌ पदके समर्निष्याहार से भस्तिपदकी 
स्वात्‌ पद से विवक्षित अवेक्षा से निन्न बपला दारा ससत्त्वयि्निष्ट सत्व मे सक्षणा हो जात्ती है । जेसे 
उक्ते वप्रय मे स्यात्‌ पद से घट की स्वरूपात्मकापेश्षा विवक्षित है अतः उप्तम श्रस्तिपद की पररूपा- 
ऽतत्वविश्रिष्ठ सत्व मे लक्षणा हो नाने से शौर उसमे स्यात्‌ पदार्थं का जन्वय होने से घटः स्यादस्ति 
इस भंप से वट पररूपतापेक्षभसस्व विशिष्ट स्वख्पेण सत्ववान्‌" भर्यात्‌ "वट पटाद्यात्मक पर्प से 
श्रसत्‌ होता हृश्रा घटाद्यात्मकस्वरूप से सत्‌ है' इसभ्रकार का वोध होता है । इसमे परस्प से असत्त्व 
स्वर्पेण स्त्व क्षा विशेषण हो जाने ते गोण हो जाता ह मौर स्वरवेण सत्व मुख्य विशेष्य घटे 
साक्षात्‌ अन्वित होने से प्रधान होता ह 1 एवकार से स्यादस्ति" इस भाय से वोध्य अर्थकेश्रयोगका 
निषेध बोधित होता है । इ प्रकार शवरः स्यादस्त्येव' इस प्रयममद्ध से होनेवाके बोध का आकार 


यह होता है कि "वट परल्यसे श्रसतर होते हुये स्वल्प से अस्तित्व का आश्रय ओर उक्तविध अस्तित्व 
के श्रयोगामाव का श्राश्रय हि" 


[ रवाह नास्ति' द्वितीय मंग का तात्पर्य व्रिषरण | 
४ वयाा्मक्र पररूप से घट के नास्तित्व की विवक्षा से "घटः स्यान्नास्तयेवः इष द्वितीयनद्ध की 
भवृति होती है । इसका तात्पयं घट के "सस्वोपसर्जन-असस्वः के प्रतिपादन ने सर्थात्‌ गोणसरूप से 
सत्त्व श्रौर श्रवानसूप ते मस्व के चोधनसें होता है ! इसके भौ शाब्दवोधकी विधि प्रयममद्ध के 
शाच्दवोध के विधि सेसमान है। शब्दका स्वमावहौी देता है फि शान्दबोधाटमक प्रतोति एक को 
उपत्तजन=मीग भीर मन्य को प्रधानरूप स ही मवगाहुन करतौ है ! इस कथन से यह प्रतीत होता 
है कि तत्तत्‌ घमं विशिष्ट का वाचक पद, विरोधीघर्मा्तिर से विशिष्ट तत्तद्ध्मविशिष्ट मे साकितिक 
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होता है । अतः इत के अनुसार प्रथमद्वितीय भंगों से उक्त शात्दवोध फी उपपत्ति के तिये "मस्ति' 
आदिपद की पुवक्ति श्रथं में लक्षणा कौ ञावश्यकता नहीं होती । 
[ स्याद्‌ अवक्तव्य' ततीय्भंग का गभितार्थं ] 

जव सत्त्व श्रौर असस्व आदि दो धर्मो से किसी वस्तु की युगपद्‌ एवकाल मे विवक्षा होतो है 
तव व्रृतीय भंग की प्रवृत्ति होती है । उससे वस्तु की दो घर्मो दारा युगपद्‌ कथख्िद्‌ मवाच्यताका 
बोध होता है क्योंकि कोई भी सामात्तिक मथवा असामासिक पद परस्पर में प्रधान-विक्ञेष्यमाव 
अथवा गौण-विक्ञेषणभाव से दोनों घर्मो के युगपद्‌ प्रतिपादन में समथ नहं होता 1 जसे सत्त्व मौर 
भसत्ववोधक पदयो के समास करने से निष्पन्न होने वाला "सदसत्‌" शब्द प्रधान अथवा गौण भाव से 
एक साथ उन दोनो का प्रतिपादक नही हो सकता क्योकि यदि सदसत्‌ पदों का वहुत्रीहि समासत किया 
जायगा तो उससे सस्वाऽसच्व का प्रधान यवा गीणभाव से युगपद्‌ प्रतिपादन न हौ सकेगा क्योकि 
वहुतरीहि श्रन्य पदां प्रधान होने से उस मे समासधटक पदार्थं प्रघान नहु होता । अतः सत्व मौर 
असत्त्व सम।सघटक पदार्थं होने से बहुव्रीहि से प्रधानभाव से वोध्य नहीं हो सकता तथा गौणभावसे 
भी वोध्य नहीं हौ सक्ता, क्योकि उक्त वहूत्रीहिजन्यवोघ मे अन्य पदार्थं का सदसत्सम्बन्धित्व अथवा 
भसत्संवन्धित्वरूप से ही वोध होगा । प्रथम बोध मे सतुन्ञव्दाथं श्रसत्‌ शब्दार्थं मे गोण होता है किन्तु 
असत्‌ शब्दाथे सत्‌ क्च दार्थ मे गौण नहँ होता मौर द्वितीय वोध सें असत्‌ शब्दार्थं सत्‌ शब्दाय में गौण 
होता है किन्तु सत्‌ शन्दाथे असत्‌ शब्दार्थं ते गौण नहीं होता 


[ अव्ययीभावसमास् की युगप्मतिपादन सं अन्नवित | 


। अव्ययीमाव समास से भी उक्त धर्मो क्ता प्रधान अथवा गौण मावते युगपद्‌ वोघ नहीं हो सकता 
क्योकि ग्रव्ययोभावसमास दो प्रकार का होता है-(१) सव्यय भौर अनन्यय पदो का-जेसे ' उपक्ुम्भम्‌' 
'प्रभिमुखम्‌' इत्यादि । (२) केवल भनव्यय पदो का जसे दण्डादण्डि-केशाकेलि 1 इन मे सदसत्‌ पदो 
मे प्रथम श्रव्ययीभाव नहीं हो सकता क्योकि उन दोनों मे कोई श्रव्ययपद नहीं है । दसरा ्रव्ययौ- 
माव सतु असत्‌ पदों का “सत्‌ श्रसत्‌ च विषयीकृत्य प्ररत्तमानं ज्ञानं सदसत्‌ इस मयं मेहो सक्ता 
है श्रौर उस समासत के घटक सत भौर जत्‌ पदार्थो मे परस्पर विशेषणविशेप्यमावानापन्नत्व लक्षण 
प्रधानता होने से उस अव्ययीभावसमास ( सदसत्‌ ) मे उभयपदध्रघानता मी है, तथापि परस्पर 
प्रान अथवा गौण भावापन्न सत्वाऽसत्वरूप श्रथ मे उक्त समास छी प्रवृत्ति नहीं होती । 

[ इन्द आदि समास की युगपस्रतिपादन मं अशक्ति ] 

न समाससे भी प्रकृत अथं का अर्थात्‌ प्रवानभाव मथवा गीणभाव से सत्वाऽप्स्व फा युगपद्‌ 
प्रतिपादन नहीं हौ सकता । क्योकि द्रन्यवृत्ति हन्द भर्थात्‌ द्रव्यार्थेक पदो के न्ह की एक को अनुवाद 
करके श्रन्य के विधेयविधया दोवन में प्रवृत्ति नहीं होती । जसे द्रन्याथपटो का "वव-खदोरौः इत्यादि 
हन्द समास एक पदाथ क्ता अनुबाद कर अन्य पदाथे का विधेयदिघया वोघक नहु होता । गुणवृत्तिन्द 
अर्थात्‌ गुणबोधकयदो का इन्र जैसे ररक्तपीते" इत्यादि समास मो द्रव्याश्रित गुण का प्रतिपादक होता 
है अतः उससे प्रघानभावसते गुणो का प्रतिपादन नहीं हो सक्ता । 

तस्पुरष से मी घर्मदय का प्रधान जयवा गौणमाव से प्रतिपादन नर्ही हौ सकता दयोफि उस में 
मे 


नि 


उत्तरपदा्थं हौ प्रधान होता है । द्िगुस्मास में पूदपद के संस्यावाचित्व का नियम ह । सदसद्‌ श्न्दों 





[प 
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कोई शव्द संवयावाची नहीं है प्रतः सदसद्‌ पाव्य का दिग समास मान फर मी सत््वाऽसत्त्व का 
युगपद्‌ प्रतिपादन नही माना जा सकता । 

कममघारय समास भी गण फे आवारमभूत द्रव्य फो विपय करता है यतः वहु नी प्रधानमाव 
से गरुण फा प्रतिपादन नहीं फर सकता । 

सत्‌-श्रसत्‌ पदे एकशेष से भी उक्तधर्मके योधका तमर्थेन सम्भवन्हीहै कोक उन 
शब्दो मेँ एकदेप का विधायक फोर शास्त्र नही है । दूसरी वात यहहै फिचहुभी दन्दके समान 
ही अर्थे का प्रतिपादक होता है मतः इन्द्र के निरास से उसका मौ निरा हो जाता है 1 उक्त समासो से 
भिन्न कोई समास नहीं है जिस कै द्वारा सच्व-मसत्त्व रूष गुणद्वय मे युगपद्‌ समस्तपद कौ वाच्यताको 
सम्मानना की जा सके 1 जव समास वाक्य से उक्त घर्मदय का युगपद्‌ वोच सममव नहीहैतो विग्रह 
वाक्य से मी वहु सम्भव नहीं हौ सकता, वयोकि विग्रहवाक्य वृत्ति-समस्त-समास का ऊभिस्नायक 
होता है । समास मोर विग्रह से निन्न ठेवा फोडं गकेला पद या वावय लोकश्रसिद्ध नहह जो गकरेते 
यृगपद्‌ उक्तयरमदय फा प्रतिपादक हो षरयोकि जो नी ठेसा पद या वाक्य होता है वह्‌ एक दूसरे कौ श्रयेला 
सेहीप्रव्यादि श्रथ का वोवक होता है । भत वह्‌ तथानुत अर्थं का मर्यात्‌ सत्व-असत्व उभय धर्मो घे 


भारिलप्ट एक अर्थं का अकेले प्रतिपादक नहो हो सकता। 

यदि यह्‌ शंका कि जाय कि~त 'ुप्पदन्त' पद युगपद्‌ स्यं सौर चन्र का बोधक होता है एवं 
तौ सतु" इस पाणिनिसूत्र [ ३-२-१२७ ] में सदु" संज्ञापद शत्रु भौर शानच्‌ प्ररेयय युगल का युगपद्‌ 
नोक होता है उसौभ्रकार कोई एक सकितिक पदं सत्व मौर मस्व का मी युगपद बोघक हो सकता 
ह 1 “ततो यह ठोक नही हे पयो पूप्पदन्त पद से क्रमशः स्यं चंद कौ उपस्थिति होती है एक साय 
नहीं 1 तथा (सत्‌, यह सन्ना पद भी युगपद्‌ उक्त अर्थढय का बोधफ न होकरक्रमसेही बोघक होता 
है क्योकि यह्‌ न्याय है कि एक वार उच्चरित पद एक ही मय का वोघकहौोताह। 

“एकं पदमेददेकथरमावच्छितमेवार्थ बोधयति, इत्देन्न्यायार, तेन नानार्कश्दस्थर 
एकपदा मयोपस्थितावपि नोभयवोधः (किंतु) पप्पदन्तादिपदाद्‌ रवि-चन््राचुभेवत्वेनोभव- 
बोधस्तु सुवट एप, थन्यथा घटपदाद्‌ षटसवेनाखिलघरवोधोऽपि न स्यादि"ति चेतु १ अस्त 
त्दापततः, तथापि प्रादिलििकरूपेणा्वकगव्यस्वमेव । एतेन (सत्‌ इति पदादेव शक्त्या 
सस्य, लक्षणया चासचस्योपरथितिररतु, शक्य-रुश्ययोयु'गपदन्वयस्तु शंगायां मस्स्य-घोषौ 
इत्यादाक्रिवोपपदते, श्यृच्छृहलवावदृकोक्ताचपि न क्षतिः, क्रमिकभद्द्यजन्यप्रतीत्यपेक्षया 

उपदवक्तन्यत्वस्याऽवाधात्‌ ! भरोतुस्तथा जि्नासयैव तथोक्तेः, एकतर जनितापेक्चायस्य 
स्वापस्य च्यृपरताक्राङ्कत्वेनोक्तयदन्वयाऽयोगात्‌ । 

| पषपदन्त' शबद से एक स घर्व-चददर कै बोध की जारका का समाधान | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-'उक्तन्याय का श्रथ यह है फि एक पद एककाल मे एकय्विभिष्ट 


ही श्र्थंका वोचक होता है, इसलिये नानार्थक दाब्दस्यल ने एकपद से मयय कौ उपस्थिति होने 
पर भी मर्दय क्रा शाब्दबोध नही होता क्योकि मनेकार्थकपद से टय का बोच भिन्न भिन्न धर्मो हयाय 
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ही हौ सकता है मतः उक्त न्याय के विरोध से मनेका्थेकपद से युगपद्‌ अर्थ्य का बोघ नहीं हो सकता 1 
कितु पुष्पदन्तश्ञब्द से सृं श्रौर चन्द्रङ्य अर्थ्य का बोध हौ सकता है, यद्यपि वह सूर्यत्व-चन्द्रत्वरूप 
भिन्न भिन्न घर्मो हारा नहीं होता किन्तु सूरयं-चन्द्र उभयत्वरूप सूर्यचन्द्र मयानुगत घमं हारा होता है 1 
यदि उक्त न्याय का यह सथं नहीं किया जायगा तो एकवार उच्चरित एक पद से एक ही भर्थनोघ उक्त 
स्थाय से अनुमत होने के कारण घटपद से घटत्वह्प से समस्त घटो का बोघ मौ नहीं हो सकेगा । 
ओर जव उक्त न्याय का प्रस्तुत अर्थं स्वीकार किया जायगा तव किसी साकेतिक पद के सकृद्‌ उच्चारण 
से भी सत्व श्रौर श्रसत्त्व उभय साघारण किसी घर्मं के हारा सतत्वाऽसत्वो मय का युगपद्‌ वोघ होने में 
कोई वाधा हो नहीं सकती" तो इस कथन को श्रापाततः स्वीकार कर के यह्‌ कहा जा सक्ता दहै कि 
सत्त्व-श्रसत्व उभयसाधारण किसी रूप से सत््वाऽसत््व का किसी एक पद से युगपद्‌ सम्भव होने पर 
मी प्रातिस्विकरूप से भ्र्थात सत्त्वमात्रवृत्ति एवं श्रसतवमात्रवृत्तिरूप से सत्त्व-मसर्व का युगपद्‌ मवक्त- 
च्यत्व तो भक्षुण्ण ही रहेगा । अतः वस्तु को स्यादवक्तव्य मानने मे कोई वाघा नहीं है । 
[ उच्चरृहल मत अवाच्यताधाधक नहीं ह ] 

इस संदभे में किस उच्छृह्भल वक्ता का यह्‌ कह्नाहै कि जसे "गद्धायां सत्स्य-घोषौः 
इस वाक्य से मत्स्यशव्दाथं मे गद्धा शब्द के नीररूप शक्याथे का श्रौर घोषणन्द के म्य में 
गद्धापद के तीरषूप लक्ष्या्थं का युगपद्‌ श्रन्वय होता है उस्सौप्रकार सत्‌ पद से, शक्ति हारा 
सत्त्व को ओर लक्षणा दारा श्रस्ततव कौ उपस्थिति मान कर उन दोनों का सममिनव्याहूत घटादिशब्द के 
श्रथ मे युगपद्‌ भ्रन्वय मानने मे कोई क्षति नहीं है" तो यह ठीक नहीं है क्योकरि क्रम से प्रवृत्त प्रयम 
भौर हितीयमद्ध से होनेव.लो प्रतीति कौ अयेक्षा सत्त्व-मसत्व की युगपद्मवक्तव्यता मे कोई वाधा 
नही ह । 

ताप्पर्य यह है कि जसे प्रथम श्रौर द्ितीयनद्धो से सपक्ष सतत्व-मसत्व कावोध होताहै 
उसप्रकार एकपद से सपपेक्ष सततवाऽसत्त्व का वोघ युगपद्‌ नहीं हो सकता । क्योकि श्रोता को वस्तुके 
सपेक्षसत्वाऽसस्व की युगपद्‌ जिज्ञासा है मत एव उस जिज्ञास्ताके प्रचुरो से वस्तु के सपेक्ष- 
सत््वाऽसत्व की ही युग१द्‌ श्रवक्तव्यता च्रुतीयमद्ध से वताय जाती है । यदि यह कहा जाय कि-स्याव्‌ 
पद के समभिव्याहार मे एक सत्‌ पद से शक्ति मौर लक्षणा हारा सपेक्त सस्वाऽसत्व का युगपद्‌ बोघ 
हो सकता है तो यह्‌ ठीक नहीं ह, क्योकि सत्‌ पद के एक अथे मे स्यात्‌ पद से जयेक्षा का श्रन्वय हो 
जाने पर अन्य अर्थं मे स्यादा अपेक्षा के अन्वय कौ भाकाक्षा निवृत्त हो जाती है 1 श्रत एव उक्त रीति 
से जन्वय नहीं हो सकता, अर्थात्‌ जैसे क्रमिकभद्धहटय से स्यात्पदाथान्वित सतत्वाऽसत्व का वोध होता 
है उसी प्रकार शक्ति से सत्व श्रौर लक्षणा से मसत्तव परक सत्‌ पद श्रौर स्यातुपद के परस्पर समभि- 
व्याहार से स्मातपदार्थान्वित सत्वाऽसरव का बोघ नहीं हौ सकता 1 

अतणए्रन निजार्यान्तरेकान्ताध्युपगमेऽप्यथैस्य तथा वाच्यता, तथाभूतस्य तस्याऽत्य- 

न्तासत्वात्‌ , सवथा सच्वेऽन्यतोऽव्याव्ृत्तसवात्‌ महासामान्यवत्‌ घटार्थत्वानुपपततः, अर्थान्तरत्वे 
पररूपादिवत्‌ स्वस्यापि व्यादरत्तेः, खरविपाणवदसत्वादवाच्यतेव इति बेदन्ति । 


€ 
[ एकान्त शक्यार्थ-लक्ष्या्ं का युगपद्‌ शाबव्द्वोष अशक्य | 
एवं सत्‌ शब्द के निजार्थ-शक्षयायं सत्व के एकान्त का सभ्युपगम एवं भ्र्यन्तिर-अश्चवया्थ- 
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मत्तत्व के एकान्त का अभ्युपगम करते पर भी दो श्रर्थं उक्तउभयशूप से युगपद्‌ शन्दवोव्य नर्हा हो 
सकता वर्याकि उक्त उभयस्य से युक्त श्रर्थं म्यन्तासत्‌ है कारण सत्‌ पदं के शक्यार्थ को सर्वया 
सच्‌ मानने पर वह महासामाच्य के समान श्रन्य व्यावृत्त नहीं होगा 1 भत. वहु घटान्वितश्र्यनहो 
सकेगा, वर्योक्रि घट सवेया नही है ! एवं सत्‌ पद के लक्षयार्थं को घर्थान्तर बर्थात्‌ एकान्त सर्थान्तर- 
स्ववा श्रत्व्‌ मानने पर जैसे पर ल्प से अथे श्रसत्‌ होता ह वैते स्वरूपसे भौ असत्‌ होगा-अतः 
खरविषाण के समान अलीक हौ जाने से ण्दवोच्य नहीं होगा 1 
[> मित्ते ५ सिद्ध 1 ९ वाच्यम्‌, ष 
न च घरगरन्दग्रवृत्तिनिमितते विधिस्पे सिद्धऽसंबद्ध एव तत्र पटाघ्यथप्रतिपेध ति ठ 
पटादेस्तत्राभावाभावे वटशरब्दय्वृत्तिनिमित्तस्य घटत्स्यैवाऽसिदधेः] शब्दानां चाधेज्ञापकत्वं न 
थ [3 = =. (3 [कप ॥ पटा 
कारकलम्‌ › इति तथाभूताथप्रकाशनं तथामूतेनेव शब्देन विधेयम्‌, इति नाऽसवद्रस्ततर पटाथ- 
न ट ¢ + , ५ [^ 
प्रतपिधः [.अथवा, (वं सवत्मिकमू" इति संख्यमतव्यवच्छेदाथं पसमरत्पिषो विधीयते । न च 
तदमिमताधस्य सिद्धविद्या व्याहतो निपेथ इति वाच्यम्‌ ; विकल्पतः सिद्धस्यापि तं प्रति 
ग्यवा्युदाप्ताय निपेधाचित्यात्‌ । विकल्पतः सिद्धि खण्डशोऽखण्डशो वेस्यन्यदेतव्‌ । 
[ पटादि अर्यं का प्रतिेध अरसवद्र नहीं है ] 
यदि यह कटा नाय कि-“घट मे घटशब्द कौ प्रवृत्ति का घटत्वर्प भावात्मक निभित्त 
सिदध है, श्रतः उसी से घट मे घटशब्द के व्यवहार भादि का नियमन हो जायगा, इसलियि उसमें 
पटाद्यव का भरतिपेव श्रसम्बद्ध है, र्थात्‌ उस मे पटाद्यामना ससत्त्व का श्रमाव है इसल्यि एक वरु 
भ तत्व-श्रसत्व उमय का सम्बन्ध अयुक्त ह ।५- तो यह्‌ ठीक नही है क्योकि घट में पटादि के अभाव 
का पटा्यात्मना श्रत्व का जमाव मानने पर उस नें घट्व्द के प्रवृत्तिनिमित्त घटत्व की ही सिद्धि 
नह! हा सक्रती, वर्योक्रि पटाच्यात्मना मस्व के श्रमावाधिकरण पदादि ने घटत्व नहीं होता 1 यदि 
यह्‌ कहा जाय कि “धट ग्रौर्‌ पटादि में पटाद्यात्मना यसत्व फा मभाव समान होने पर भौ घटणन्द 
कौ महीमासे ही घट की घटात्मकता सिद्ध होगी सौर पटादि में नहीं होगी, व्योकि उस मेँ प्रामाणिकं 
दाला चटशन्द का ध्रयोय नहीं होता^-ततो यह्‌ उचित नहीं है । वयोकि शव्द अर्थं का ज्ञापक होता है, 
कारक नह टौता, अतः नो जयं निकल ख्प में प्रमाणान्तर से सिद्ध है उस च्यते उर अर्थ के वाचक 
णदसेही उसत्पसते उतत श्रथं का प्राणन मान्य है 1 जत. घट में पयाद्यात्मना मस्व को घट्से 
अततम्बद नह माना जा सक्ता, क्योकि पटाद्यात्मना श्रसच्व के विना उसकी घट्पत्य ही सिदढ 
नहीं हो सकती ] 
4 स्यम्‌ यं कक ¢ न (कन 
( सख्यम के निपेवार्थं पटादिर्प से असच करा निरूपण ] 
अथवा यह्‌ मी कहा जा सक्ता है कि घट में पटाद्यामना यस्व इसल्ियि मानना चाहिये 
जिते ए मिन्न समस्त श्रकृतिख्प एकोपादानक होने से सर्वारमक है इस सांस्यमत का निपेध 
ठौ सके „५९ यहं कटा नाय कि “सिद मंकी सिद्धि मौर विदि दोनो ते सास्थमत का निवेष 
नर्त £ जतः उसका निपेव घट मे वटाचयात्मना जसत्व के अभ्युपगम का प्रयोजन नही ही 
सकता 1'-तो यह्‌ ठीक नहीं ह करवोकि स्रव में सव का यनद कल्पना ते गृहीतहै। उसीके कारण 
सवमनवक्ी सर्भिन्नताक्ा व्यदहार मी प्रसक्त होता है, यत्त एव उस व्यवह का नियेव मी 
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स्यायसद्खत है । सव में सव के मभेद की काल्पनिक सिद्धि घटादि एकोपादानक होने से पटादि से 
समिच है-इस रूप में खण्डशः भौ हो सक्ती है 1 तथा एकोपादानक होने से सव वस्तु सव वस्तुत 
मभिन्न है-इसप्रकार अखण्डः मी हो सक्तीहै ! इन दोनों ही प्रकार कीस्तिद्धिसे घटादि का 
पटाद्याटमना व्यवहार प्रसक्त होता है श्रतः उस के निषेव के लिये घटादि में पटाद्यात्मना श्रससर्व का 
अभ्युपगम्‌ श्रावश्यक है 1 


यदा, नाम-स्थापना्रव्य-मावमिन्नेषु घय्षु विधित्िताऽविधित्सितप्रकारेण प्रथम- 
द्वितीयौ भङ्गौ । तत्मकारास्यां युगपदवःच्यः । यद्यविधित्सितरूपेणापि वटः स्याव तदा प्रति- 
नियतनामादिभेदव्यवहारामावगप्रसप्ििरिति विधित्सितस्यापिं नात्मलाम इति सवभिव एव 
भवेत्‌ । यदि च व्रिंधित्ितप्रकरारेणप्यथटः स्यात्‌ तदा तन्निवन्धनन्यवहारोच्चेदप्रपवितरेव । 
एकान्तास्युप्गमे च तथाभूताथस्वाऽग्रामाणिकलयाद्वाच्यः । 


[ २-निक्षेपपेक्ता सप्तभंगीगत भंगत्रय का उपपादन | 

अथवा प्रथम तीन भद्धो कौ उपपत्ति इसप्रकार मी हो सकती है कि घटादि पदाथ नाम- 
स्थापना-दरव्य-मावरूप निक्षप चतुष्टय के मेद से चतुविघ होता है । उन मे कमी नामात्मकस्वल्प से, 
कमी स्थापनात्मकस्वरूप से, कभी द्रव्यात्मकस्वर्प से, तो कभी मावात्मकस्वरूप से घटादि की 
विवक्षा होती है। लिसरूपसे घटादि विवक्षित होताहैउस रूपसेउस की सत्ता होतीहै मौर 
अन्यरूप से उस्र की असत्ता होतो है । सत्तः विवक्षित खूप से वस्तु की सत्ता वतनेके ल्यि प्रयमभभग 
कौ ओौर अविवक्षितरूप से मसत्ता वताने के छथि दितीयभंग कौ आर दोनों रूपों से श्रर्थं की युगपद्‌ 
रूप से विवक्षा करने पर अवाच्यता बताने के लिये त्रृतीयभद्ध को प्रवृत्ति होती हे। 


यह्‌ शंका नहीं की जा सकती कि-"घट जैसे विवक्षित याने विधित्सितल्प से सत्‌ होताहै वसे 
अविधित्सितरूप से मी सत्‌ होता है"-क्योंकि यदि विधित्तितरूप के ममान श्रविवित्सितरूपसे भी घट 
यदि सत्‌ होगा तो नाम स्यापनादिमेदसेधटमें जो नेदव्यवहार होता है उसका श्रमाव हो जायगा । 
फलतः विवित्सितरूप से मौ वस्तु का अमाव हो जाने से सर्वामाव को प्रसक्ति हौगी । मतः घटादिको 
अविधित्सितस्प से श्रसव्‌ मानना श्रावश्यकत है । इसप्रकार यह नौ शका नर्हीकोजा सक्तौ किट 
जसे अविधित्सितरूप से असद्‌ है उसीप्रकार विधित्तितरूप से भौ असत्‌ ह'-षयोकर विधित्तितस्प से 
भो असत्‌ मानने पर उस क्प से सच्वके श्राधार पर जो धटादिव्यवहार होता है उसक्ता उच्छेद हो 
जायगा 1 अतः एकान्तवस्तु के श्रभ्युग्गम पञ्च में एक्ान्तश्रूतवस्तु प्रामाणिक न होने से वस्तु सर्वया 
अवाच्य-व्यवह्‌ारातीत ह जायगी 1 
अथवा, स्वीक्ृतप्रतिनियतप्रकारे तत्रव नामादिके वः संस्थानादिस्तत्सरूपेण षट» इतरेण 
चाषटः, इति प्रयम-द्वितीयौ । ताभ्यां युगपदभिधातुमश्क्तेरवाच्यः । विव्षितसंस्थानादिनेव 


यदीतरेणापि घटः स्याद्‌ एकस्य स्घरदात्मकतप्रसक्िः, अथ विवक्षितेनाप्यटः पटादाविव 
धटाथिनस्तत्राऽप्यगप्रऽनतिध्रसक्तिः , एकान्तपक्षेऽप्ययमेव दोष इत्यसत्चाद्वाच्यः 1 


१६० [ शास्त्रवार्ता० स्त० ७ श्छो० २३ 


~ 


[ इ-पंस्थानादिं से अंगत्रयपिक्चाभेदनिरूपणा | 

अथवा यह्‌ कहा जा सकता है कि नामस्थापनादि प्रत्येक घट का पथक्‌ पृथक्‌ नाकार 
नियत है श्रतः उन में एक एक धट का अपने श्राकार से सत्त्व है ओर भन्याकार से असर्व है \ 
इसी सत्त्वाऽसत्व को बताने के ल्थि प्रथम भौर दितीय मञ्ञ भवृत्त होते दै 1 स्वसंस्थान से सत्त्व भर 
परसंस्थान से अन्नर्व इन दोनों का एकपद से युगपद्‌ बोघ सम्भव नहीं होता है । इसी बात 
को वताने के लि त्रतीयमद्ध प्रवृत्त होता ह 1 यहं भ्रावश्यकं है फि विवक्षितसंस्थान से सत्त मीर 
अविवक्षित संस्थान से श्रसत्व माना जाय ! वयोर श्रविवक्षितसंस्थान से भी सत्त्व मानने पर एक ही 
धट मे समी संस्थानों का सम्बन्ध हो जने से एकघट मे सर्वघटात्मकस्व की प्रसक्ति ८ 1 इसी प्रकार 
धह भी मानना भावश्यक है कर विवक्षित घट श्रविवक्षित संस्थानादि सही अतत्‌ है, किम्वु विवक्षित 
संस्थान से जस्र नहीं है क्योकि विवक्षित संस्थान से मौ असतु माना जायया तो घस्पटादितुर्य है 
जायगा । अत एव जैसे पटादि में घटार्थं कौ प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार विवक्षित घट्‌ मे भी 


घटाथ की प्रवृत्ति न हयो सकेगी । एकान्त पक्ष मे मी यही दोष होता है भतएन उस पक्ष मे सर्वेणां 
श्रवाच्यत्व कौ मापत्ति श्रनिवायंहै। 


अथवा, स्वीकतप्रतिनियतसंस्थानष्दौ मध्यावस्था से रूपम्‌ , डशलकपालादिरश्चे परो 
त्रावस्थे पररूपम्‌ , तायां मदसचात्‌ प्रथम-दवितीयो, युगपतताभ्याममिधाठुमचामध्यात्‌ 
तृतीयः । मध्यावस्थावदितराघस्थभ्यासपि यदि घटः स्यात्‌) तस्यानाद्यनन्तचप्रसवितरतदा 


स्यात्‌ । यदि च सध्यावस्थारूपेणाप्यघटस्तदा सथेदा घटामावापत्तिः । एकान्तपकषऽप्वयमेव 
ग्रस्ङ्ग इत्यस्त्छादवाच्यः । 


[ ए-अवस्थामेद सै भंगत्रय का उपपादन | 

श्रवा निस क्ता नियतसस्याल अभ्युपगत ह पेते घटादि की तीन मवस्थाएुं होती है-मध्या- 
वस्था, पुर्वावस्था श्रौर उत्तरावस्था । इन मे मध्यावस्था स्वरूप ओर पूर्वोत्तरावस्था पररूप ह । जेसे, 
भावघट कती कम्बुगरीवादिमतत्व मध्यावस्था है मौर उसके पूवं की इुशुल-पिण्डादि प्रनस्था पूर्वावस्था 
है श्रौर कपाल-मग्नघट का भाग श्रादि उत्तरावस्थाहै । मध्यावस्याको स्वरूप इसल्यि कहा कि 
उसौ अवस्था मे प्राघाम्येन घट शब्द का व्यपदेश होता है । पूर्बोत्तिर अवस्था मे घट शब्द का व्यपदेश 
न होने से उन्हैं घट का पूर्वरूप कहा जाता है । इसप्रकार धट" शब्द से नि्देशयोग्य माच श्रपनी मध्या- 
वस्थात्मक स्वस्य से सत्‌ होता है श्रौर पूोत्तिरावस्यात्मक पर रूप से असत्‌ होता है । इस सर्वव 
ऽघत््व को बताने के लिये प्रथम-दितीयभंग की प्रवृत्ति होती है । इन विमिन्नावस्यत्मकस्पों से घट 
के सर्वासस्व का युगपद्‌ मभिधान शक्य न॑ होने षे उसको वताने के लिए तृतीयमङ्ध की प्रवृत्ति होती 
है1 मध्यावस्थासेजो घट होता है वह यदि पर्वोत्तिरावश्यासरेघरहोतो घट अनादि श्रनन्त हौ 
जायेगा 1 अर्यात्‌ पूर्वत्तरावस्था मे भी घटशब्दव्यपदेश छौ प्रसक्ति होगी । यदि घट पर्बोत्तिरावस्था के 
समान मध्यावस्था मे भौ श्रघट होगा तो घट का सारवेदिक जमाव हो जायगा अर्थात्‌ मध्यावस्था मे 
भी घटपद का प्रयोगन हौ सकेगा । एकान्तपक्ष में-घट फो सर्वेथा सत्‌ या श्रसत्‌ माननेके पक्ष में 
मी यही मापत्ति है, श्रत. एकान्ततः घट के असत्‌ होने से सर्वा अवाच्यत्व को प्रसक्ति होगी । 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] १६१ 





र अथवा, तस्मिन्नेव मध्यावस्थासस्पे बतमाना-ऽवतंमानक्षणरूपतया सदसत्वात्‌ प्रथम- 
द्वितीया । ताभ्यां युगपदनमिधेयत्वाद्‌ वीयः । यदि र्वमानक्षणव्‌ पूर्मो्रकणयोधेदः स्यात्‌, 
वतमानक्षणमावरमेवासौं पूवोत्तरयोवेतं ४ 
र प्राप्तः, वत्तिरयोवतेमानताप्ाप्तेः | नच वरंमानकणमात्रमृपि पूवोतत- 
रापेचस्य, तदभादेऽमावात्‌ । अथातीताऽनागतक्षणवद्‌ वततमानक्षणरूपतयाप्यवटः, सवदा तस्या- 
ऽभावः स्यात्‌ । एकान्तपक्षेऽप्ययमेव दोप इत्यसखादवाच्यः । 
[ भ-क्षणमेद से मंगत्रय का उपपादन | 

मयवा यहु कहा जा सकता है कि-मध्यावस्थास्वरूप वतमान घट भी व्तमानक्षणात्मना सत्‌ 
रोर पूरवेत्तिरक्षणात्मना असत्‌ होता है । इसी सत्वाऽसतत्व को बताने के चिथि प्रथमद्वितीय भद्ध कौ 
मौर इन दोनों कौ युगपद्‌ श्रनभिषेयता वताने के ल्य व्रृतीय भद्ध को प्रवृत्ति होती है । माशय यह्‌ 
है कि मध्यावस्यापन्न वर्तमानघट भी केवल वर्तमानक्षणक्प मे ही सत्‌ होता है । पूवेत्तिरक्षणल्प मे 
सत्‌ नहं होता । क्योकि यदि वत्तमानक्षणाटमक घट को ूरवोत्तरक्षणख्प में मी सत्‌ माना जाय तो 
घट ॒वरत्तमानक्षणमात्रात्मक हो जायगा क्योकि पूर्वोत्तरक्षणरूप मे वत्तेमानक्षणमात्रात्मक वस्तु का 
अम्धुपगस तमी हो सकता है जव प्दो्तरक्षण भी वत्तंमानक्षणात्मक हो; श्रोर सच वात तोयह्‌हैकि 
वत्तमानक्षणरूप से सद्‌ वस्तु को पूर्वोत्तरक्षणरूप से सत्‌ मानने पर वहं वत्तमानक्षणरूपसे भी सत्‌ न हो 
सकेगो क्योकि उस पक्ष में उक्त रीति से पूरवोत्तरक्षण का श्रमाव होने से तत्सपक्ष होने के कारण वत्त- 
मानक्षणकामी अभावो जायगा । 

इसीप्रकार अतीत श्रनागतक्षण मे जैसे घट व्तमानक्षणरूप से घट नहीं किन्तु जघट होता है 
उसीप्रकार यदि व्तमानक्षण मे भी घट ्रवट होगा तो घट का सर्वथा मभाव हो जायगा ॥ श्रतः उसे 
वर्तमानक्षण नें सत्‌ मानना जावश्यक है । इसध्रकार घटात्मकवस्तु मे सपक्ष सत्त्वाऽसत्त्व कौ सिद्धि 
निविवाद है ! जो दोष वरत्तमानक्षण मे सत्‌ वस्तु को पूर्वेत्तरक्षणर्पमे मौ सव ओर पूर्वोत्तर क्षण 
रूप से वत्तमान में असत्‌ को वर्तमानक्षणङ्प से भी श्रसत्‌ मानने पर भक्त होता है बहु वस्तु के सर्वा- 
त्मना सत्त्व ओर मसरव के एकान्त पक्ष मे भी प्रसक्त होता है । मतः एकान्त वस्तु सत्‌ च होने से उस 
पक्ष मे वस्तु में सर्वथा जवाच्यत्व की प्रसक्ति होती है । 

यथवा, क्षणपरिणितिसूपे घटे रोचनजप्रतिपत्तिविपयत्वाऽतरिपयतवाभ्यां स्वरूप-पररूपा- 


स्यामाय-दवतीयौ 1 ठाम्यां युगपदादिषट्वृतीयः । यदीन्द्ियान्तरजप्रतिपत्तिदिपयत्वेनापि घटः 
# ¢ [क्न हि 
स्यात्‌ , इन्छरियसंकरः स्यात्‌ । यदिच चक्षनेप्रतिपत्तिविषयत्वेनापि न धटः, तहिं तस्याऽख्प- 
त्प्रसिंतः । एकान्तपक्षेऽप्ययमेव दोष इत्यसंखादवाच्यः । 
[ ६-मिनन भिन्न इन्द्रिय की अपेक्षा भंगत्रयनिरूपण | 
अथवा यह्‌ कहा जा सक्ता कि क्षणपरिणतिरूप-क्षणमात्रस्थायी छट का नेत्रजन्यप्रतिपत्ति- 
विषयत्व स्व रूप है भरं श्नन्यदन्दरियजन्य प्रतिपत्तिविषयत्व पर रूप है ! मतः उस घट का स्वरूप से सत्त्व 


ओर पररूप से अस्व का प्रतिपादन करने के लिये प्रयम-दिितीयभद्ध की प्रवृत्ति होती है । मौर दोनो 


रूपों से उसकी युगपद्‌ विवक्षा होने पर उसकी दोनों रूपों से युगपद्‌ श्रवाच्यता बताने के लिये तृतीय 


१६२ [ लास्त्रवारत्ता० स्त ७ शलो* २३ 
भद्ध की प्रवृत्ति होती है । यदि नेवजन्यवोध के विषय क्षणिक घट को भन्य इच्छियजन्यप्रतिपत्ति- 
विवयत्वरूप से भी सत्‌ माना जायगा तो एकघर व्यक्तिमें दो इन्ियों का सकर होगा जो प्रम्ण- 
व्यवस्थावादी वद्ध को श्रनिष्टहै। यदिक्षणिक धट को नेच्रजन्यप्रतिपत्तिविषयत्वष्प से भौ ससव 
माना जायगा तो वहं वायु श्रादि के समान अरूपो जायगा । घटके स्वथास्रच्व या श्रसत्त्वरूप 
एकान्तपक्ष में भी यही दोष होता है, अत्तः एकान्त सद्‌ मयवा एकान्त श्रत्‌ वस्तु भत्तिद्ध होने से उस 
पक्ष में सर्वा भवाच्यत्व की प्रसक्ति होती है 1 
अथवा, दृश्यमान एवं घटे धटशब्दवाच्यता स्वं सपम्‌ , इटणाब्दाभिधेयतं परस्पम्‌ , 
ताभ्यां सदसचात्‌ प्रथम-दविवीयो । युगपत्चाभ्यामपितोऽवाच्यः । यदि हि घटशब्दयाच्यत्वेनेव 
ङुटशब्दवाच्यत्वेनापि यटः स्यात्‌ , तर्द त्रिजगत एकशब्दवाच्यताग्रसक्तिः, धटस्य वाऽरोषपरा- 
दिशब्दवाच्यतप्रसवितिः, षटदग्दवाच्यताप्रततिपत्तौ समस्ततदाचकश॒व्दभतिपततप्रसंगथं । वटपदे- 
नापि यथयवाच्यः स्यात्‌ , तदा षटशुब्दोचारणवेंयथ्यप्रषक्तिः । एकान्ताम्बुपगमेऽपिषटस्येवा- 
ऽपत्चातु तद्टाचकशब्दसंकेताभावादवाच्य एव । 
[ ७-वटादिशब्दवाच्यतास्प से भंगत्रय | 
अथवा यह मी कहा जा सक्ता है कि दश्यमानघट का घटशन्दवाच्यतास्व खूप मौर 
कुटशन्दवाच्यता पररूप है 1 श्रतः घटश्दवाच्यत्वात्मक स्वसरू्पसे घटका सत्त्व वतानेके लि 
भथममञ्ू, कुटशन्दवाच्यत्वात्मक पररूप ते घट का असत्त्व वतानेके ल्िद्वितीयमद्धः मौर उन 
दोनो र्पो से घट कौ युगपद्‌ विवक्षा होने पर उक्त रूपो से घट की युगपद्‌ श्रवाच्यता यतानि के लिये 
वरतीयभद्ध कौ प्रवृत्ति होती है । इस संदभं मे यह ज्ञातव्य है कि दश्यमान घट घटशम्दवाच्यस्वरूप से 
ही सत्‌ होता है क्योकि यदि उसे कुटशब्दवाच्यत्वस्प से भौ सतु माना जायगा तो चरैलोक्य कौ समस्त 
वस्तुओोमें र्येकशव्दवाच्यता की पत्ति होगी अथवा घट मे पटादिअङ्ञोव शब्द की वबाच्यताको 
प्रसक्ति होगो । जेते घट को देलकर घटशब्दवाच्यता कौ प्रतिपत्ति होती है ते उक्त रीति से समस्त 
दाव्दो के घटवाचक हो जानि से समस्त शब्दो को वाच्यता कौ प्रतिपत्ति का प्रसद्धः होगा 1 तया, 
यदि घट कोश्रन्य शब्दो से अवाच्य मानने के समान घट श्ष्द से मो अवाच्य माना जायगातो घट- 
शञ्रे का उच्चारण व्यव होगा । अतः घट को घटशन्दवाच्यत्वेन स्वु मौर कुटादि शब्दवाच्यत्वेन 
अघत्‌ मानना मावश्यक ह । एकान्तवादी के पक्ष मे भी घट अवाच्यही होगा क्योकि उस पक्षमे घट 
ही असत्‌ होता है । अत एव उसके वाचक किसी शव्द का संकेत नहीं हो सकता । 
अथवा, पटशब्दामिधेे त्रैव घटे हेयोपादेयाऽन्तरद्गबदिरङगोषयोगाचुपयोगरूपतया सदस- 
ध प्रथम-हितीय।। ताभ्यां युगपदादिष्टोऽवाच्यः । यदि हि हेयादिसूपेणाप्यभेक्रियाक्षमादिरू- 
पेणेव॒षटः स्यात्‌ , पटादीनामपि षटलप्रस्कितिः । यदि चोपादेयादिरूपेणाप्यषटः स्यात्‌ + 
अन्तरङ्गस्य वच्तर-पोतृगतदेतु-फलमभूतघटाकाराधरयोधकनिकल्योपयोगस्याप्यभावे धटस्यामावः । 
एकान्ताभ्युपगमेऽयमेव दोष्‌ इत्यवाच्यः | 
[ =-उपादेयादिरूप से भंगत्रय क प्रतिपादन ] 
श्रयवा यह मौ कहा जा सक्ता है कि घटशन्दाभिषेय घट मे उपादेयरूप जलाहरणादि रूप 
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अथक्रियोपायत्वात्मक स्व रूप ह उस स्व रूप से सस्व, एवं हैयल्प देहाच्छादनादिरूपमथद्रियानुपाय- 
त्वात्मक पररूप है उस पर रूप से मसत्त्व होता है । एवं उपयोग समक ्रर्थात्‌ ववतश्नोत्रूगतजला- 
हेरणादिसाधनताज्ञानात्मक जो विकल्प है वहु घट का श्रम्तर्ध आकाररूप होने से स्व रूप है, उससे 
सत्त्व मौर अनुपयोगारेमक घट का वाह्याकार यह वहिरद्घ पर रूप है, उसन्ते असच्च है । घट के उक्त 
विध सत्त्वाऽसत्व के प्रतिपादनार्थं प्रयम.द्वितीय भद्ध कौ प्रवृत्ति होती है ! उन दोनो घर्मदय से घट 
की युगपद्‌ विवक्षा होने पर उक्त दोनों धर्मो से घट की मवक्तव्यता के प्रतिपादनार्थं तृतीयमद्ध कौ 
भवृत्ति होती है । यहां मी यह्‌ ज्ञातव्य है कि जैसे घट उपादेयमूत श्रथक्रियोपायत्व रूप से घट होता 
है उसी प्रकार यदि हियभरूतभ्क्रियानुपायत्वरूप से भौ घट होगा, एवं धट जैसे उक्त उपयोगात्मना 
घट होता है उसी प्रकार यदि ग्रचुपयोगात्मना मी घट होगा तो पटादिमेभौ घटत्वकी प्रसक्ति 
होगी । यदि घट हेयरूप के समान श्र्थक्ियोपायत्वस्वरूपोपादेयरूप से भी अघट होगा नौर यदि 
भरनुपयोगात्मक बहिर रूप के समान उक्त सन्तरंग उपयोगात्मना मौ श्रघट होगा तो उपादेय श्रौर 
उपयोगातेमक अन्तरंग घट का अमाव हो जाने से घट के सर्वया प्रभाव की प्रसक्ति होगी क्योकि 
धट श्रथेक्रियाचरुपायत्व भौर अर्थक्रियोपायत्व दोनो ल्पों से नहं है, तथा घट बनुपयोमास्मक मौर 
उपयोगारेमक इन दो रूपों से मी नहीं है, उन से अतिरिक्त तृतीयल्प कोई है नहीं जिस रूप से उसका 
श्रस्तित्व सम्भव हो ॥ 
उपयोग-ग्रनुपयोगात्मना घट के सत्वाऽसत्तव के सम्बन्ध में कहने का श्राश्चय यह्‌ है कि घटः 
शब्दाभिषेय घट रूप अर्थ से जलाहूरणादि कार्यं तव होता है जव कोई वक्ता जिसे जलाहरणसाघन- 
तास्पसेघटकाज्ञान है-वहु 'ट्टसे पानीके श्रामो' इन शब्दो का प्रयोग करता है मौर उसते 
धोता को जलाहुरणसाघनताल्प से घट का ज्ञान होत्ता है 1 अतः वक्ता मौर श्रोता के उक्त जानो नें हेतु- 
फल भाव होने से घटश्षब्दाभिघेय घट हितुफलमूत उक्त जान में आरूढ होने से उपयोगरूप होता ह । 
यह्‌ उसका श्रन्तरज्ख श्राकार अर्थात्‌ स्वरूप होता है ओर उक्त उपयोगानात्मक जो घट का बाह्याकार 
है बह बहिरद्धरूप अर्थात्‌ पर रूप होता है । इन दोनों मे उक्त उपयोगात्मकस्वरूप घट से घटशणव्दा- 
मिघेय घट सच्‌ होता है श्रौर उक्तोपयोगानात्मक पर स्प से भसत्‌ होता है । उक्त दोनो रूपो से केवल 
सत्‌ श्रथवा केवर भसत्‌ मानने पर घट का सर्वथा अभाव हो जायगा । एकान्ताम्युपगम पक्षमेमी 
यही दोष है इसच्यि उस पक्ष मे घट सर्वया अवाच्य है । 


अथवा, तत्रैवोपयोगेऽभिमता्थविवोधकल्वा-ऽनभिमतार्थानववोधकत्तः सदसच्ात्‌ प्रथम- 
द्वितीयौ । ताभ्यां युगपदादिष्टोऽाच्यः | विवक्षितारथप्रततिपादकतवेनेवेतरसूपेणापि यदि घटः 
स्यात्‌ , तदा प्रतिनियतोपयोगादुपपत्तिः) एवं च विविक्तरूपोपयोगप्रतिपत्तिनं भवेद्‌ । तहुपयोग- 
प्रतिनियतसूपेणापि यचवटः स्यात्‌ तदा स्वमिवोऽविशेषप्रसङ्गो घा, न चैवम्‌ , तथाप्रतीतेः । 
एकान्तपक्षेऽप्ययमेव प्रसंग इत्यवाच्यः | 
[ &-अमिमतार्थवोधकल्वादिरूप से भंगत्रय का प्रतिपादन ] 
श्रयवा यह कहा जा सकता है फि शबव्दजन्य श्रोत्रगत विकत्पात्मक उपयोग से अभिमत श्रथ 


यानी विवक्षित अथं कौ बोधकता होतौ है श्रीर अनसित्त अविवक्षित अर्थं की बोधकता नहीं होती 
है । श्रतः उपयोगं यानी श्चठ्डजन्य स्तानात्मकघट में भ्रमिमतार्थबोधकत्वरूप से सत्व है मौर अन- 
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चिमतार्यवोधकत्वरूप से मत्व है अर्यात्‌ घट ल्द जन्यज्ञान धटविपयकबोधत्वट्प से उपयोगात्मक 
धट है मौर अननिमत पटादिविषयकयोधःवद्प ते डपयोगात्मक घट नर्हा है 1 दस सत्वासत्व को बताने 
के ल्ि प्रयम-दितीय भग की ्रबृत्ति होती है ! मौर दोनों धर्मो से युगपद्‌ विवक्षा होने पर युगपद्‌ 
भनाच्यता दशनि के त्ये तरृतीयभंग कौ प्रवृत्ति होती है! यहं नी यहु व्यान रखना मावश्यक है कि 
उपयोग जसे विवक्षिता्ययोवकत्वरुप से घट होतादहै उसी प्रकार यदि दतरख्प-प्रविवक्षितार्व-वोध- 
क्त्व स्पसेभोीषर होगा तो विनिनक्षब्दौंसे विनिन्नायं नियत उपयोग को सनुपपत्ति होगी 1 षयोकि 
भत्येक ाव्द जन्य उपयोग विवक्षित धर्यं के समान सविवक्लित सभी श्र्यो का बोधक होगा तो प्रत्येक 
शब्दे जन्योप्रयोग सवर्थिविपयफ हौ जायगा । दप प्रकार ष्ठस पक्ष में विविक्तर्प से सर्यात्‌ विभिन्न- 
विपयकत्वरप से उपयोग फी प्रतिपत्ति कौ भी अनुपपत्ति होगी । 

यदि उक्त उपयोग घटशज्दजन्यज्ञानप्रतिनियतरप रथात्‌ विवक्षितघटवोधक्षत्वश्प सेमी 
सघट होगा तो स्वाभाव की मयवा सर्वाऽविशनेप फो मापत्ति होगी । श्राय यह्‌ है कि गब्दजन्यघरोपयोग 
धटवौवकत्वरप श्रौर सचिवक्षितपटादियोध कत्व दोनों रप से यदि श्रसत्‌ है तो उसमे मर्यं दियो के 
भ्रनाव काप्रसद्ध होगा परयोकि पटादिवोधकत्वरूप से श्रसतु होने से वह्‌ पटादिविपयक नहं होगा मौर 
धटविपयवोघकत्व ट्प स्ते भी भतत्‌ होने से घटविषयक मौ नहीं होगा, अथवा उक्त उपयोग मे निचि 
पयकपदार्थो फा श्रविजेय-श्रवैलक्षप्य प्रसक्त होगा क्योकि जसे घटपटादि बाह्यां निविषयक होते ह 
उती प्रकार इस पर मे उपयोग भी निविपयक होगा मौर यह स्वीकार नहु किया जा सकता क्योकि 
क्त उपयोग को विपयपुरस्कारेण भौर निविपयक वैलक्षण्येन प्रतीति होती है ! 


(कन्त प्क्ष मे मौ यही दोय है मतः उघ पक्ञ मे उपयोगधट नी सर्वथा सवाच्य होया । 

थवा, पटत्वं स्वं रूपं, सचम्‌ सत्वं च पररूपे, ताभ्यां प्रथम-द्वितीयौ । अभेदेन 
चाभ्यां क षटोऽवक्तन्यः, तथादि-यदि सखमनूद्य घटत्वं विधीयते, तदा सखस्य धटत्वेन 
य सगतस्पसङगः, तथाभ्युपगमे परतिमासवाधा नयत्रहारव्रिरोप्च । तथाऽसच्वमनृद्य 
यदि बटल्तरं विधीयते तदा प्रागमवादेशतुर्विघस्यापि षरत्येन व्याप्तर्षटचप्रसङ्कः । यथ षर- 
प्वमन्य सदसत विधीयेते, तदा घटसं यद्‌ तदेव सदसे इति षटमात्रं सदसच्वे प्रसज्येते, 
त्वाच पटादीनां भरामभावादीनां चाभावप्र्तक्तिः । इति प्राक्तनन्यायेन विदपणविरेप्यलोपात्‌ 
सन्‌ पटः, इत्येवमवक्तव्यः, असन्‌ घटः” इत्येवमप्ययक्तव्यः स्याद्‌ ! अनेकान्तयसे तु करथ- 
चिदवाच्य इति न कचिद्‌ दोपः | 

[ १०-पटत्वादिरुप से मंगव्रय का प्रतिपादन ] 

ह अथवा यह्‌ नी क्ठा जा सक्ताहै कि घटत्व श्रसताघारण होनेसेघट कास्व सूपहै। 
५।र सत्त्व तया असत्त्व पररूप दै अतः घटत्व सूपसे घटका सत्व श्रीर 'सत््वाऽसत्त्व' रूपसे घट 


का असत्त्व वतानेकेचयि भयम-दितीयनद्ख की प्रवृत्ति होती है \ किन्तु जभिन्नतया उन दोनों सूप 
तेघट का निर्देश करने पर घट अवक्तव्य होगा 1 


घट के पय यह्‌ ह कि घटत्व ही घटका स्वख्पहं। सत्व मोर श्रसत्व उक्तकापर स्प वे 
स्वल्प नहं हो सक्ते क्योकि 'सत््व-मसत्त्व' घट का स्व रूप होना दो प्रकार से सम्मव हो 
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सकता है ! सत्व एवं अस्व का श्रनुवाद करके उसमे घटत्व का विवान किया जाय अथवा घटत्व का 
परनुवाद करके सत्त्वाऽसत्त्व का विघान किया जाय । किन्तु ये दोनों ही पक्ष समीचीन नही है 1 षर्योकि 
यदि श्यतघत्वं तद्‌ घटत्वं" इसप्रकार सत्व का अनुवाद कर घटत्व फा विधान किया जायगा तो सत्व 
मे तादात्म्य से घटत्व कौ व्याप्ति का लाम होमा मौर तव सरव फे सर्वगत होने से तदाट्मक घटत्व 
म स्वगतत्व फो प्रसक्ति होगी । ओर इसका अभ्युपगम नही किया जा सकता, वथोकरि इस अभ्युपगम 
मे परादि में घटभेद कै प्रतिभास का वाघ होगा तथा पटादि में घटभिन्नत्वव्यवहार फा लोप होगा । 
इसीध्रकार “यदसतत्वं तत्‌ घटत्वम्‌" इसप्रकार सत्त्व फा अनुवाद कर घटत्व का विवान करिया जायगा 
तो असत्त्व मे तादात्म्य से घटत्व की व्याप्ति का लाम होने से प्रागभावादिरूप चतुविघ श्रभावात्मक 
पदार्थो में घटत्व का प्रसद्ध होगा तथा, जंसे 'सच्व-मसच्व' का जनुवाद कर घटत्व का विधान नहीं 
हो सक्ता उसीप्रकार “यद्‌ घटत्वम्‌ तद्‌ सत्वं प्रसतत्वं वा" इसप्रकार घटत्व का श्रनुवाद कर सत्वाऽसस्व 
का भी विधान नहीं हो सकता क्योकि एेसा मानने पर सत्व एवं असस्व घटन्वात्मक ही होगा मत एव 
घटमाच्र में ही सत्त्वाऽ्त्व का प्य॑वसान होने से घट भिन्न सत्‌ जौर असत्‌ फा श्रस्तित्व सम्भवनदहो 
सकने से पटादि ओर प्रागमावादि के श्रमाव की भ्रसक्ति होगी । इस का फल यह्‌ होगा कि सत्व 
श्रसत्व का धरत्व से एेक्य हो जाने से विभिच्नरूपों से उपस्थित पदार्थोमे ही विज्ञोषण-विेष्यभाच 
होता है' इस न्याय से घटत्व के साय सत्त्वासत्व का एेक्षय होने पर सत्‌ पदाये श्रौर घटपदा्य में विशे- 
षण-विक्तेष्यमाव का लोप हो जाने से “सन्‌ घटः" भथवा श्रसन्‌ घटः” इस रूप से घट बवक्तव्य हो 
जायगा । किन्तु अनेकान्तपक्ष में घटत्व ही घट का स्व रूप मौर सतत्व-असत्तव ये दोनों पर रूप होने 
से घट भे घटत्व रूप सत्त्व भौर सत्त्वाऽपत्वरूप से असस्व रहता है, अततः इन सत्त्वाऽसत्वरूप दोनों 
घर्मोसे घट को युगपद्िवक्षा को अपेक्षासे ही घट अवाच्य होगा । मतः अनेकान्त पक्ष में कोई दोष 
नहीं है \\ १०॥। 
यद्या षटोऽथेपर्यायः, स्वान्यत्राऽ्तः सपरं पं, धटः" इति नाम व्यञ्जनपर्यायस्तदतद्विषय- 
त्वात्‌ पररूपम्‌ , ताभ्यां प्रथम-दितीयौ । अभेदेन ताभ्यां निदं शेऽवक्तन्यः | यतोऽ्रापि यदि 
व्ञ्जनमनूद्य घटाथेपर्यायदिधिः, तदा तस्याऽशोपवटान्मकताप्रसक्तिः, इति भेदनियन्धनतद्व्य- 
वहारधिलोपः । अथाथेपर्यायमनूदय व्यञ्जनपर्यायविंधिः, तथापि(तत्रापि)सिद्धविशेयाचुबादेन 
घटत्वसामान्यस्य विधानादकायेत्वादिप्रसङ्ग इति घटस्याभावादवाच्यः। अनेकान्तयक्े तु युगपद- 
प्रिधातुमशक्यत्वात्‌? कथञ्चिदवाय्यः। 
[ १ १-अथपर्यायादिरूप से भंगत्रय का प्रतिपादन ] 
अथवा यहु कहा जा सकता है कि अरथपर्यायात्मक घट का श्रयपर्याय स्व स्प है क्योकिस्व से 

भिन्न मे बहु नही रहता है ! अर्थात्‌ तत्तद्‌घटास्मक भर्थपर्याय तत्तद्‌घट ने हौ रहता है, तत्तद्घट से श्रन्थ 
मेन रहने के कारण तत्तद्धट फा स्व रूप होता है 1 प्रौर "घट नाम (शब्द) रूप व्यञ्जन पर्याय तत्त- 
दर्थपर्यायार्मक तत्तद्घट का पररूप है षथोकि वहं अर्थपर्यायात्मक तद्घट मे तथा श्रन्यत्र अर्यात्‌ अर्थ- 
पर्यायात्मक घटान्तर में प्रवृत्त होने से वह परसाघारणहोनेके कारणपरस्पह । इनदोस्पोमें 
अर्थपर्यायात्मक स्वसू्पसे घटका सस्व वत्ताते के ल्यि अ्रथमभेग का प्रर व्यञ्जन पर्यायात्मक पर 
रूप से असत्त्व बताने के लिये ह्ितीयभेग का प्रयोग होता ह । यदि अर्भिन्नतया मयपरययि ओर व्यञ्जन- 
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पर्याय इन दोनों रपो धट फा निर्देश ह्णा छो घट वक्तव्य शोगा पयो निप्र तसां उन दर्म 
स्पा से घर फा निरया करने कयि उन दोनो फी सनिष्ता भायञ्यकः श्रौर्थ्रोश्पमर पिदर 
हयो सफती है जैन, व्यञ्जन श्न लनूुवाद फर घटा्यपर्याप का विषान्‌ सिया जाय सया धटा्यपर्ठयि 
फा यनुवाद फार व्यन्जनधर्याय फा विधन दिया जलाय-दिन्तु च टोर्ना हो पक समोचोन नरह ह शयो 
फि यदि व्यञ्जनपययि फा भनुयाद कर घटार्यपर्योय पा विधान द्िया नाप सो व्यस्नन श्ट मभ्रन्प 
समस्त घटार्थपर्यायसपता फी प्रमक्ति होमौ जिम फे फयस्यरध नामस्यरप्‌ व्यतननपर्पव इवं पटा- 
त्मक प्रर्थपर्यापमें नेद ष यभाव हो जानि मे घटनाम एयं घट मे मद्व्यवहार ऋासोपहू जादमा 1 
सर्याव्‌ घट नाम यहु पटफाषह रना व्ययटारन हकर घट नामो पट म यपवहुर्‌ करौ परापतति 
होगी । 
एसीपध्रफार यदि ्र्यपयाय फा अनयाद दर ्यन्नन पर्याप करा घट यह्‌ घट नाम टैः श्म 
ल्प में विधान फिया जायगा तो उसा पयंयसान तिद्ध घट द्वय का अनुवाद कन घटन्व नामान्यङ 
विधान से होमा 1 पयोर धद" नामद्प व्यर्जनण्याय घरत्यसमनिपन होला है । क्योकि तत्तद्राम- 
तादातम्यापन्न श्र तत्त्नाम कै प्रृत्तिनिनित्त का याश्रय होता है । प्त, ्पन्जनपर्याय के पिधान का 
पर्यवमान घटत्वसामान्य फे विधान ने न्पायप्राप्त ह मीर इत एिधानके पस्यनप मनी घटो मं 
अकायेद्वादि फा प्रसद्ु होगा 1 पयोदधि जय स्यायनादि ममो षटांमे एकं सामन्यघटत्य हेमा ते 
तदवच्छिघ्न के प्रति स्थापनादिफिसीभो घटे सामम्री फो ध्यनिरेफः व्यजिचार ङे कारण उत्पादकः 
नहीं माना जा सकेगा, फलतः घट का प्रभाय प्रसक्त एो जानेसि तद्टायकः पदषक्षाम्रतसम्नय नं 
हने से घट वाच्य ष्टो जायगा । यववा यह्‌ मौ फटाजा नना किथटनामह द्र विकल्प मे 
धट भनक व्यक्ति स्वर्प हानि उन सभी वेः साथ धट नाम का मनद समवित नहं रै, फलनः, घटा 
पर्याय फो घटत्व स्ामान्परप केकर उमे घट नाम फे समेद फः चिपान करना होगा 1 तात्पयं घट- 
स्वस्ामान्य यह घट नाम हमा एत घट नाम नित्यधरत्वस्ामान्परप चन जाने तै नित्यहो जप्या 
यानी भफाये-मजन्य हो जाएगा । लगर दृष्टापत्ति षौ जाए तद धट नम ने यास्य घटत्व सामान्यही 
हमा, घट नही हुमा एस प्रकार घट श्रवाच्य दगा 1 पिन्तु मनेकान्तपक्षम घट सर्व॑या अवाच्य नहा 
होमा षयोकि बहू बर्यपर्यायात्मक ग्वन्प मे सत्‌ प्रौर व्यञ्जनपर्यायात्मषः पर रपमे जस्त होता ह 
प्रतः एक एक स्पते वाच्य होगा फिन्तु उनय र्पो युप्पद्‌ विवक्षा कफीप्रपक्षामे ही सवाच्य 
होमा ।। ११ ४ 
यदा, सच्यमशान्तरस्प(=परस्पं), तम्य विरोपवद्‌कन्वादनन्दयिस्पता, अनष्वनतेदू 
वाच्यम्‌ , अन्त्यव्िशेपवत्‌ । अन्त्यविरेषन्त॒ खं स्पं सोऽप्यवाच्यः, अनन्वयाच्‌ 1 प्रत्येकाऽरक्त- 
व्यास्यां ताभ्यामादिष्टो वटोऽवक्तव्यः'1 अनेकान्ते तु कथच्चित तथा | 


[ १र-सच्वादिरूप से भंगत्रय ] 
सयवा चस्तु फा स्वतोव्यावृत्त श्रनत्य विज्ञेय यह स्वरूप है, मौर सत्व यह पररूप है-अर्यान्तर 
स प्रीर वह वस्तु कै प्रन्तिम व्यावर्तक वस्तु के श्रस्ताधारणधर्म कै समान होने से मर्वाद्‌ एक 
व्यक्ति मातवृत्ति होने से भनन्वयी है, मर्था जनेकान्वयो-श्रनेकानुगत नह है! मौर इसलिये वहं 
जन्त्यवि्ेव के समान वाच्य नहं होता, करयोकरि गोत्व -मश्वत्वादि श्रनेकाग्वयी धर्म ही पदका 
वाच्याय होताहि ) यदि श्रनन्वयी घर्म फो पद का वाच्यां माना जायगा तो व्यवहार हारा एक एक 
व्यक्तिमे ही पद की वाच्यता का पर्यवतानहो जाने से तव्‌ तव्‌ व्यक्तिकाटी ग्रह्‌ होगा श्रतः गृहोत- 


'स्या० क° टीका एवं हिन्द विवेचन | १९७ 
शक्तिक पदसेब्रन्या्थकफा वोधनहीं हो सकेगा । अन्त्य विज्ञे यानी वस्तु का अन्तिम व्थावनत्तक 
धमे स्वमावरवृत्ति होने से -वस्तु कास्व रूप है, वह भी श्रनन्वयो होने से श्रवाच्य हुोताह 1 अतः 
व्यवयन्तररपाटमक "पर" रप श्रौर श्रस्तय विशेष यानी श्रन्तिमनव्यावत्तकवर्मात्मक 'स्व' रूप, ये दोना 
अवाच्य होते सेडन दो रूपों से .वस्तु कौ एक पद से युगपद्‌ विवक्षा करने पर मी वस्तु अवाच्य ही 
होगी । किन्तु अनेकान्तवाद में स्वरूप मौर पररूप कथंचिद्‌ अन्वयी होने ते उनसे पदवाच्यता सम्मव 
होने के कारण उक्त रूपो सै वस्तु कथंचिद्‌ ही श्रवक्तव्य होगी । 


अथवा, शंदरवरूपाः स्वादयो षट” इत्यत्र देने सललादयः पर्पं, संदरवस्पं सं 
तास्यामादिष्टौ घटोऽवक्तव्यः, यतः संदूतरूपस्य सच-रजः-तमस्सु सच्चे सच्व-रजः-तमसामना१ 
प्रसवितः, तेषां परसयसैरचण्यनैव सच्ादितयाद्‌ , संरतरूपत्वे च वैरक्षण्यामावादमाव इति 
िरशेष्याभावाद्वाच्यः । अस्वे चाऽसत्कायोर्यादप्रसङ्गः । न चैतदभ्युषगस्यते । अभ्युपगमेऽपि 
विंशेषणामावादवाच्यः ] अनेकान्त तु कथञ्चित्तथा । 


[ १३-संहरतरूपादि से मंगत्रय का प्रतिपादन | 


(संद्रतरूप अर्थात्‌ गौण-प्रघानभाव से परस्पराऽविचिक्त ही कर एकात्मा परिणत-सत्त्वादि 
ही घट है"-यह साख्यदक्षन का मत है । इस मत के श्रचुसार असंद्रुतसत्वादि स्यात्‌ परस्परविचिक्त 
स्वादि घट का यर रूप है श्रौर संदूतरूप परस्प राऽविचिक्त सत्त्वादि घट कास्वख्प है इन स्पा 
से एक साथ विवक्षित होने पर छट अवक्तव्य-सवया भववतन्य हो जाता है क्योकि यदि सत्त्व-र्जस्‌- 
तमस्‌ मे सन्रुतरूप मानने पर अर्थात्‌ सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ को परस्पर अचिविक्तस्वरूप मानने पर सत्व 
रजस्‌-तमस्‌ फा जभाव हो जायगा-क्योकि स्वादि की सिद्धि परस्परविविक्तस्पमे ही होत्तीहै। 
श्रतः उन्हं यदि सन्द्रुतरूप माना जायगा ततो उन मे वेलक्षण्यन हो सकेगा, पलतः परस्पर-विलक्षण 
सरव-रजस्‌-तमस्‌ का श्रभाव होने से सन्दर सत्व-रजस्‌-तमस्‌ ही घट है यह नदीं कहु सकते क्योकि 
इस उक्तिमे विशेष्य रूप मे प्रतीत होनै बाजे सन्दर सत्व-रजस्‌-तमस्‌ का श्रनाच होने से सन्द्रुतसत्त्वा- 
दयात्मक घट का मी अभाव हो जायगा । अतः घट श्रवाच्य होमा । ओर सन्द्रूत सर्वादि फा मभाव 
हने पर घट उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति के पूवं असत्‌ होगा भतः उसकी उत्पत्ति मानने से असत्कार्य- 
वाद की आपत्ति होगी । जोकि सस्यमतयें इष्ट नहीं है । यदि घटादिर्प मसतुकाये का अन्पु- 
पगम किया जायगा तो सन्दूत अमुक नस्तु घट है' यह्‌ कहना सम्नव न्‌ होगा 1 फलतः सनद्ुतत्वरूप- 
विशेषण का अमाव होने से सन्त घट का श्राव होगा 1 इस श्रनाव के कारण घट भी मवाच्य 
होगा 1 किन्तु अनेकान्तवाद में श्रयत्‌ चटादि की उत्पत्ति के पूर्वं स्वादि यसंदुतत्प है ओर 
घटादि काल मे सनद्ुतख्प है-इस प्रकार सत्त्वादि मे कयन्विद्‌ सन्दुताऽसन्दतोभयल्पता होने से 
उक्त रीति से दिचष्याभाव या विननेषणाभावन होने के कारण घटा अनाव नहीं होगा, जतः 
अनेकान्तदाद में घट असन्दरतसत्वाद्यात्मक पररूप से ञौर सन्द्रत सत्वाध्यात्मक स्वरूप से फथच्निद्‌ 
अवक्तव्य हौ सकता है । 


यद्वा, सूपादयः पररूपम्‌ , यसंदूतरपवं खं रूपम्‌ , तार्यामादिष्टोऽवक्ठन्यः" यतोऽरूपा- 
व्यात्ता सूपादयः, एवं च स्पादीनां घटताऽवाच्यः, अरूपादित्वात्‌ घटस्य | न दि परस्पर 


१६८ [ शास््रवार्ता° स्त० ७ श्टो० २३ 
व 
विलकणयुद्धि्राह्ा रूपादय एकानेकरात्मकमत्ययग्ाह्ारूमादिरुपधतं प्रतिपचन्त इति विशेप्यरो- 
पदवाच्यः । अथाप्यरूपादिरूपा रूपादयः, नन्वेवं पादय एव न भवन्ति, इति तेषामभावे 
ेऽसुतरूपतया विश्या येनासंहूतरूप-रूपाद्यो षो भवेत्‌ ? इत्येवमप्यवाच्यः । अनेकान्त- 
बादे तु कृथच्चित्तथा । 
[ १४-स्पादि से भंगत्रय का उपपादन ] 

अथवा त्रृतीय भंग के वारे मे इसप्रकार अवधारणा कौ जा सकती है। गुणगुणी कै श्रमेदवाद 
मे घटादि यह स्यादिका समह्‌ हं । समह स्प में गृह्यमाणन होकर प्रथक्‌ पृथक्‌ गृह्यमाण 
ख्पादि यह घट का पर रूप है, क्योकि घट केवल एक एक रूपाद्यात्मक नरह हे । भौर जसंदतरूपत्व 
भ्रथति समूहात्मना गृह्यमाण रूपादयात्मकत्व यह्‌ घट का स्व रूप है! इन दोनो से घट कौ युगपद्‌ 
विवक्षा होने पर एकान्तवाद मे घट सवथा श्रवक्तव्य हो जाता है । क्योकि रूपादिसमूह मावानापन्च 
भत्येक रूपादि, यह घट नहीं है । घट स्वयं अरूपादि है क्योकि घरशतव्दसे घट काभान होता है रूपादि 
का नहु । मव गुण-गुणो का अभेद भानने से घर रूपादिसमुहमावापन्न होता है, तब रूपादि-समृह- 
भावापन्च घटादि श्रथ एक एक रूपाटि से भिन्न होने के कारण, अरूपादिशब्द से व्यवहूत होनेवाके 
घटादि जयं से व्यावृत्त है-भिन्न ह ओर अरूपादि घट समुहुभावापन्नरूपाद्यारमक होने से एक एक रूपादि 
नात्र स्वरूप नहीं है ! अत रूपादि मे घटात्मकता श्रवश्च्य है । बयोकि परस्परविलक्षणवुद्धि से ग्राह्य 
एकत एक रूपादि "एकानेकात्मकं प्रत्ययः अर्थात्‌ एक समुहात्मना श्रनेक को ग्रहण करमेवलति ज्ञान से 
्ाह्य जो अरूपादिस्वल्प घट, उस घट कौ अमिता नहीं भाप्त कर सकते ! इसलिये विकषेष्य का 
रोप होने से अर्थाद्‌ सपुहभावापन्च होने पर रूपाद्यात्मकता न रह्‌ जाने के कारण “समूह्‌ मावा- 
पन्नरूपादि' इस उक्तिमे विशेष्यभरुत हो कर प्रतीत होने वश्ठे ख्पादि का भमाव होने से समुहूमावा- 
पन रूपाद्यात्मक घट का अभाव हो जायगा । फखतः अश्च हो जाने से घट सर्वथा अवाच्य ही जायगा । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि रूपादि अरूपादिव्यावृत्त नहीं है वन्तु श्रह्पादि स्वरूप है तो यह्‌ 
रहना समीचीन नहीं है वयोक्ति जव वह अर्पादि स्वल्प होगा तो रूपादि यानो रूपादिस्वल्प कते 


करने परघटको कथन्विद्‌ जवाच्यता हयो सकती है। 

यदि ब्रा, सूपादयः प्रप, मतुवरथः खरप , रूपा्यस्मक्ेकाकारावभासप्रत्ययविपय- 
व्यतिरकैापररपसंवन्ध्यनवगतेविष्यामावाद्‌ न रूपादिंमान्‌ घट इत्यवाच्यः 1 न यैकाकार- 
अिमासग्ाहव्यतिरेकेणापररूपादिप्रतिमासः, इति विशेपणामावाद्प्यवाच्यः । अनेकान्त त॒ 
कथञ्चित्‌ तथा । 

जवना; चादयः पररूपम्‌, उपयोगस्तु सं रुपम्‌ , ताभ्यामादिष्टोऽवक्तव्यः, तथाहि-य 
उपयोगः स वर दृत्युक्तौ उप्रयोगमात्रमेव धट इति सर्वोपयोगस्य घटत्वप्रसक्तिः, इति म्रति- 


ल्या० क० दीका-एवं हिन्दी व्विचन ] ___ _________-------- १६६ 


वाच्यः । यो घटः स उपयोग इ्युक्गाबपयोगस्याथलप्रसक्तेरुपयोगासावे पस्याप्यभाय इति 
-कथं नावाच्यः ?। तदिद्य॒क्रम्‌-[ सम्मति-२६ | 
% “अत्यंतरभूएहि य णियएहि अ दोहि समयम! । 
वयणप्रिसेसाईयं दव्यमवत्तव्वयं पड ॥ १।'' इति 1 


[ १ भ-मतुवरथादिरूप से संगत्रय का प्रतिपादन ] 

अथवा तुतौयमद्धः की उपपत्ति इसप्रकार हो सकती है कि “ङपादिमान्‌ घटः इसं व्यवहार 

के अनुसार रूपादि घट का पर रूप है मौर मतुप्‌ परत्ययार्थ-'्पादि का सम्बन्धी" घट का स्व खूप है । 
सप्रकार घट रूपाद्याःमक पर खूप से श्रसत्‌ जोर रूपादिसम्बन्व्यारमक स्व प्‌ से सतु होता है \ इन 
दोनो रूपो से युगयद्‌ विवक्षा होने पर एकान्तवाद मे घट स्था श्रवाच्य हो जाता है 1 क्योकि रूपादि- 
स्वरूप एकाकारावमास का प्रत्यय भर्या निमित्तभूत विषय जो "रूपाद्यात्मक' है उस के अभाव 
-मे अन्य मनुपुप्रस्ययां 'ूपसम्बन्घीः की विक्ञेष्यरूप में अवगति नही होती \ इस प्रकार विशेषणसूत 
ख्यादि के {ना विक्ष्य का भी अाव होने सै "रपादिमान्‌ घटः" यह व्यवहार सम्मत त होने के 
कारण रूपादि से भिन्न 'छयादिस्म्बन्धो' घट का समाव हौ जाने से घट सवथा अवाच्य हो जाता हे 1 
एवे एकाकार प्रतिमास से गृह्यमाण जो 'डपसवन्धीःस्वरूप विषय उसके श्रमाच मे चिदोषण- 

भृत "रूपादि" का मौ प्रतिमात्त नह हीता । मतः विशेष्य रादि का चिदोषणदप मे मभाव हनेसेमी 
विक्िष्टात्मक घटादि का अभाव होने से घट सर्वथा _भवाच्य हो जाता! किन्तु अनेकान्तवाद में 
रूपादि जीर रूपादिसम्बन्धौ मे कथच्चिद्‌ मेदाभेद होने से घटादि कौ कथन्धिद्‌ जवक्तन्यता होती है । 


[ १६-वाह्यादिंूप से भंगत्रय का प्रतिपादन | 

श्रवा तृतोयभंग का निरूपण एक सौर अम्यप्रकारसे क्रियाजा सकता है । जसे यह कहा 
जा सकता है कि वाह्यघट-घट का प्रल्प है मौर उपयोग-ज्ञानस्मकं भन्तद्नर घट कास्वरूपहै) 
इन दोनो रूपो से घट की युषयद्‌ विवक्षा करने पर एकान्तच2 मे घट सर्यथा भवक्तव्य होता है 1 
जंमे "जो उपयोग है वहु घट है" देना कहने पर उपयोगमाच्र हौ चट है इस प्रकार का वोधरहोनेसे समी 
उपयोग मे घटत्व की प्रसक्ति हतौ है अतः धट चा कोई प्रतिनियत स्वक्पनदहोनेसे भ्रतिनियतस्व- 
रूपात्मक घट का अभाव होने घे घर अवाच्य हो जाता है \ ततथा "जो घट है बहु उपयोग है" यह्‌ कने 
पर उपयोग मे र्थत्व की अर्थात्‌ बाह्याथत्व कौ प्रसक्ति होने से उपयोग का अभाव हो जने के कारण 
उपयोगात्मक घट का अभाव हो जाताहै । इदलिये धट स्वेथा जव्च्य वयो नहीं होगा ? अनेका- 
न्तवाद मे घट के कथच्चिद्‌ वाह गौर उपयोग उसयात्मक होने से घट ने कथन्विद्‌ श्रवाच्यता होगी 1 

उक्त रीति से प्रथम ओर हितीय भगो के दाद दतीयभद्ध क्ती उपपत्ति के सम्बन्ध मे विचार 
करते पर जो लिष्कषं फलित होता है वह सम्मतिसुत् गाथा ३६ में इस भ्रकार कह गया है-'श्रयं 
मौर श्र्थान्तर श्रर्थात्‌ स्व रूप भौर पर रूप इन से रूपो से युगपद्‌ श्रादिष्ट= विवक्षित होने परं द्रव्य 
शब्दातोत हो जाने से श्रवक्तव्य 1 जाताहै 1" 


~~~ ~ 
कमर्थाम्त रशत. निजकश्च दास्या समकमादिष्टम्‌ । वचनविशेषातीत द्रव्यमवक्तव्यता पत्तति \\९\। 


१७० { गणास्त्रवार्ता० स्त० ७ श्लो° २३ 





यदा च देगोऽस्तित्वेऽवक्तव्यतलयादुविद्धस्वभाव आदिश्यते, अपरश्च देशोऽस्ित्वनास्ति- 
त्भ्यामेकदैव ॒विवक्षितोऽस्ति्वाचुविद एवावक्तव्यतलस्वमावे, तदा पश्रममद्गप्रदृतिः, मथम- 
दतीयकरेवलभङ्वयुदासोऽ्र विवचामेदङ्कतो द्रष्टव्यः, प्रथम-दतीययोः परस्परालुप्रक्वयोः ग्रति 
पायेनाधिगन्तमिष्टलाव्‌ , परतिपादकेनापि तयैव विवरचितलयाद्‌ , थत्र तु तद्िपययात्‌ , अनन्त- 
धमत्िकस्य धर्मिणः प्रतिपायातुरोधेन तथा भूतथमक्रन्तत्येन वक्तुमिष्टाद्‌ । तदिदमाद- 
ॐ “सन्मावे आष्ट्र देसो देसो अ उमयहा जस्स । 
तं अत्थि अवत्तवप' च होह द्वियं वियप्यवसा ॥" [ सम्मति गाथा ३८ ] 
[ स्यादस्ति अवक्रव्यश्च-पंचमभंग | 
जव किसी वस्तु के फिसौ एक यंश फो श्रवक्तव्य यतात हए उसका अस्तित्य बताना होता ह 
शरोर दूसरे प्रं के एक काल मे अस्तित्व मौर नास्तित्व फी विवक्षा होने पर उस्फा अस्तित्व वतति 
हए उसे अवक्तव्य बताना होता है तव सप्तभद्भौ वाक्य के श्रवयवनूत पन्ममद्धवाक्य का प्रयोग होता 
है 1 जेसेः-स्तुके दो श्रंश है, अस्तित्व भौर नास्तिःव । इनमे से जव अवक्तव्य के साय मस्तित्व का 
तथा मस्तित्व के साथ गवक्तव्य का प्रतिपादन करना होता है तव स्याद्‌ अस्ति च श्रवक्तव्यश्च' दस 
भ्न का प्रयोग होता है यह्‌ भद्ध विवक्नामेद के कारण केवल प्रथम श्रौर केवल तृतोय सङ्क ते निन्न 
होता है । परतिपाद्यवोघनीय पुरप प्रयम्‌ भौर वरृतीयभद्ध के प्रतिपाद्य श्रयं को एक दूसरे से असम्बद्ध 
ङ्प मे जानना चाहता है मतएव प्रतिपादकवोधयिता पुस्प कोभी वैसी हौ विवक्षा होती है। 
फलतः प्रथम मद्ध से प्रधानरूप से अस्तित्व मार का ही बोघ होता है, नास्तित्व उसके कुक्षिगत हौ 
फर गौण रहता है, मोर तृतीय भद्ध से श्रस्तित्व, नास्तित्व दोनो फा सम प्रघानसूपसे वोघहोता 
है, ष्यो किवे दोनों मद्ध वैसौ जिन्ञासासे प्रयुक्त होते हं । किन्तु पच्वमभद्धमे उन दोनो भेद्धो 
से अन्तर है उसका फारण यह्‌ है कि चस्तु श्रनन्तघमत्मिक होती है. अतः प्रतिपाद्यपुरुष को श्रनेक~ 
रूपो में उसको जिज्ञासा हौ सकती है" वक्ता को उसके अनुसार हौ जिज्ञासित घर्मं के रूपमे ही वस्तु 
फो भरतिपादित करने की इच्छा होती है । पश्चमभद्ध का प्रयोग यतः वस्तु फो एक रंश के भवक्तव्यत्व 
से अनुविद्ध श्रस्तित्व की मौर दुरे श्रशके श्रस्तित्वसे श्रनुविद्ध अवक्तव्यत्व की निज्ञासासे होता 
हैन किप्रघानल्प से अस्तित्व मात्र की, कि वा प्रधानरूप से श्रस्तित्व नास्तस्व दोनों की जिज्ञासा 
से होत्ता है श्रत जिज्ञासानुसारौ वोध का जनक होने से वह केवल प्रयम आर तृतीय से भिन्न हता 
है । उक्त चात सम्मतिग्रन्थक्े भ्रथमकांड कौ मडउतीसवीं गाया मे इस प्रकार कही गयी है- 

"जिस द्रव्य का कोई एक शरश्च सतुरूप मे सौर दुसरा अदा एक साय ही सव्‌-मसत्‌ उभय रूप 

मे वणित हौत्ता है वह्‌ द्रव्य जिन्ञाा मौर विवक्षा के कारण कथब्दित्‌ अस्ति श्रौरं श्रवक्तभ्य होता है 1“ 


पदां च वस्तुनो देश एफोऽसत्येऽवक्तव्यतवाुविद्धे निशितः, अपरथाससाटुषिद्ध 
युगपदुभयथा विवक्षितस्तदा तथान्यपदेश्याघयववशाद्वयविनि पष्टमङ्धप्र्तिः, केवलद्वितीय- 
चृतीयभङ्गव्ुदासः प्रश्व्र प्रतिपाचजिज्ञासावशात्‌ । तदिदमाह सम्मति ------------ ग्य क्ातावशत्‌ । वद्वा घम्मति गाइ ] = & | 


%& सद्भाव आदिष्टो देश देलश्वोभयथा यस्य 1 तद्‌ अस्ति-अवक्तव्य च भवति द्रव्य व्रिकल्पवक्षाद्‌ 1! 





स्या० क* टीका एवं हिन्दौ विवेचन १७१ 





%“आटोऽसन्मावरे देसो दसो य उभया जस । तं णत्थि अवक्तव्यं च होई दर्विं विथप्पवसा ॥” 
[ सस्यानास्ति-अवक्तन्यथ'-ठट्धा मंग | 

जव चस्तु के एक श्रं को मचक्तव्य वताते हुए श्रसव्‌ वताना होता है ओर दूसरे श्रं कौ एक 
ही काल मे सतत्‌-जसतु दोनों रपो मे विवक्षा होने पर उसे असद्‌ वताते हुए श्रवक्तव्य बताना होता है 
तथ श्रश का उक्त रूपमेंव्यपदेश होने से श्री वचस्तु मे स्यान्नास्ति च भवक्तव्यश्च' इस छठे मड्ध फा 
प्रयोग होता है यह भद्ध भौ प्रतिपादयुरूष कौ जिज्ञासा के कारण-( केवल प्रथम मद्धः मीर केवल 
तृतीय भद्धः से भिन्न पन्चम अद्ध के समान ) केवर द्वितीय श्रौर केवक्त तृतीय भद्धः से भिक्त होता 
है । सम्मतिग्रस्थ के उनचालीस्वों गाथा मे यह वात निभ्नरूप मे कही गयी है- 

“जिस वस्तु के एक भ्रंश का असत्त्व मवक्तन्यत्व के साय वणित होत्ताहै मौर दूसरे अंशके 
अस्व श्रौर सस्व दोनों की सह विवक्ष( होने पर श्रत्व के साय श्रवक्तव्यत्व प्रतिपादित होता है त्व 
वह्‌ द्रष्य नास्ति श्रौर श्रवक्तव्य होता है!" 

यदा च वस्तुनो देश एकः सत्वे नियतः, द्वितीयथाऽसखे, ठृतीयस्तूभयथाऽभिधित्सि- 

तस्तदा तथाभूतविशेपणाध्यासितस्यानेनेव प्रकारेण प्रतिपादनादीदशेऽयेऽपरभङ्गषिषयाऽप्रसरा्‌ 
सप्रममद्धप्रडृत्तिः। तदिदमाह-[ सम्मति गाथा-४० | 
(“सर्माचासव्मावे देसो देसो अ उभयहा जर्ष । 
तं अत्थि णस्थपत्तव्वयं च दविञं वरिजप्पवसा ॥'" इति । 
[ (स्यादस्ति-नास्ति-अयक्व्यथ'-सप्तम भंग ] 

जव वस्तु का एक श्रं सदृरूप्मे, दुसरा भ्रंश भसद्‌र्प मे नौर तीसरा अंश सद्‌-असद्‌ 
उमयरूप में विवक्षित होता है तव उक्त विक्ञेषणो के आस्पदभूत वस्तु का सत्व-प्रसस्व ओर श्रवक्तन्यत्व 
स्पसेही प्रतिपादन होतार, इस प्रकार प्रतिपादित होने बाले अथे में मन्य किसी मद्ध के विषय 
काप्रवेशन होने से उक्तर्पमें वस्तु क्ता प्रतिपादन रने के लिए सप्तम द्धः का प्रयोगहोताहै, 
जिसका माकार “स्याद्‌ श्रस्ति च नास्ति घ श्रवक्तव्यर्च" इस स्प मे मान्य ह । वह्‌ वात्त सम्मतिग्रन्य 


कौ चालीसवीं गाया मे निम्नरूप मे कही गयी है- 
""जिस द्रव्य का एक अहा सद्रूप मे, दुसरा अंज सद्रूप मे, ओर तीसरा भ्रंश सद्‌-मसद्‌उमय 


रूप मे सह्‌ विवक्षित हने से अवक्तव्य प मे, प्रतिपादित होता ह वहे द्रव्य जिज्ञासा भौर विवक्षा 
के ्रनु्ार स्याद्‌ श्रस्ति स्यान्नास्ति श्रौर स्थाद्‌ अवक्तन्य' होता हं \** 

अथानन्तधर्मात्मके वस्तुनि तसरतिपादकवचनस्य सप्तवा परिकल्पनेऽटमोऽपि विकल्पः 
किंन स्रीक्रियते १ इतिं चेत्‌ ? न, तत्परिकल्पनानिमित्ताऽभावात्‌ › साव्रयवात्मकस्य निरवय- 
वात्मकस्य चान्योन्यनिमित्तकस्य जिक्ञासायां चतुरथादिधथमादिविकल्पानामेव प्रच: । किंश्च, 
करमेण धमंदययं गुण-अथानभावेन प्रतिपादयन्‌ प्रथम-द्वितीयावेव भङ्गावाददीत, युगपत्तु द्यम- 


ॐ जादिष्टोऽसद्भावे देशो देशश्च भयथा यस्य 1 त्द्‌ (नास्ति अवक्तव्ये' च भवति द्रव्यं विकल्पवशाद्‌ 1 
@ स्धावाऽसदूावे देशो देशश्चो भयथा यस्य 1 तदु अस्ति-नास्तिक-जवक्तव्यं च द्रव्यं विकल्पवशाद्‌ ॥। 








१७२ . _ [ शास्त्रवार्तार स्त ७ क्लो० २३. . 





भिधित्युस्तृतीयमेव, क्रमेण प्राधान्येन दयममिधिराव-दितीयसंयोगनिप्यन्नं चतुर्थमेव, एकं 
विभेज्याप्रं चाविभेल्याभिधिन्सुः प्रथम-तृतीयतंयोगनिष्पन्नं पथ्वमम्‌ , द्वितीय-तृतीयसंयोगनि- 
प्पन्नं पएष्टं वा, द्रौ देशौ चिमव्य वतीयं चाऽ्विमल्यामिधिन्सुराय-द्वितीय-दतीयसंयोगनिष्यन्नं 
सप्तपमेव, इति चतुरःदिदेशोपादानेऽपि दिव्यादीनामेकपिभाजकोपरागविथरासाद्‌ न सप्तमायति- 
क्रमः, एकरदण्डंयोगे करदयदण्डसंयोगे बा देण्डिाविशेषा्‌ 1 धनेकान्न उद्भृतद्विलादि- 
विमेक्षया स्यादेव विशेष" इति चेत्‌ १ स्यादेव तहिं भद्वायान्तरभेदोऽपि 1 जत एव मल्ववादि- 
प्रभृतिभिरेते कोशो भवन्तो मेदा अभिहिताः । विमाजकरोपाभ्यनतिक्रमात्त न विभागव्याघात 
इतिं तचम्‌ | 


[ आर्ये विकल्प की आशंका का निरसन ] 

सप्तभङ्गी के चिपय मे यह्‌ प्रश्न उठता है फि जव वस्तु अनन्तधर्माहिमक है तव उसके प्रति- 
पादक वचन फो जसे सात भद्धो में कल्पना की जाती है उसी प्रकार श्रये भद्धफी मी कल्पना का 
सम्भव होने से उसे क्यो नहीं स्वीकार किया जाता ? इसकी उत्तर यह्‌ है कि आघ्यं नद्ध को कल्पना 
फा कोई निमित्त नहीं है, मतः उसे नहीं स्वीकार किया जाता ! वात यह ह कि वस्तु सावयव श्रीर 
निरवयव नेदसे दो प्रकारकफो होतौ है 1 सावयवत्वमुलक्त वस्तु फो जिनासा के अनुसार चतुर्थ, पच्छम, 
पण्ड मौर सप्तम इन चार मद्धो फा प्रयोग होता है एवं नि रवयवत्वसूलक वस्तु की जिनासा के बनुसार 
भवम, वतीय मौर तृतीय भद्धो का प्रयोग होता है ! सादयव भौर निरदयवस्प मे वस्तु को विभा- 
जितत करने पर्‌ इन दोनो र्पो का प्रतिहनी कोई तीसरा विभाजकरर्प न होने से वस्तु की तन्मूलक 


जिन्ञास्ा न होने के कारण श्रष्टम्‌ मद्ध को अवसर नहीं मिलता । 


[ भंगविभाजक उपाधि सात से क नहीं ] 


अष्टमभंगनहोनेमे उक्त कारण से अतिरिक्त यह्‌ भी एक कारण है-जैये करे व्यक्ति जव 
की व्स्तुकेदोधर्मोका युख्यश्रौर सौणत्पसे प्रतिपादन करता ह तो उसके किए स्यादस्ति श्रौर 
स्यान्नास्ति ये प्रथम जीर द्वितीय भंग ही उपेय होते । प्रथम मे मस्तित्व मुख्य र्पततेश्रौर 
नास्तित्व गौण रूप से तथा द्वितीय मे नास्तित्व मुख्य ङ्प से श्रौर अस्तित्व गीणल्प से विवक्षित होता 
९ । वहु व्यक्ति जव मुख्य सूप से वस्तु के दोनो वर्मा का एक साथ प्रतिपादन करना चाहता है तव 
उसके छिए (याद्‌ अवक्तव्य › यह्‌ तृतीय भंग ही उपादेयहोताहै\! फिर वहु व्यक्ति जव वस्तु के 
दो घर्मो को मुख्यरूप से करमशः प्रतिपादित करना चाहता है तद उसे "स्याद्‌ श्रस्तिच नास्ति चः 
अह चतु भय हौ उपादेय होता ह । इस्त भग की निष्पत्ति प्रयम शरीर दवितीय संगो के सहयोग से होती 
है । र दोनो भगोकत प्रतिपाद्य विषय फा मुख्यल्प से एक स्ताथ वंन श्रश्क्यहो जाताहै तव 
ठ्‌ क उत ख्यने श्रवक्तव्य वतताने के किए तृतीय भंग का अदलम्बन किया जाता है । जव चसु 
क प्रस्तुत दो धर्मोमे एकको दुसरे से विभाजित कर भौर दूसरे को पहले से अविभाजित कर वस्तु 
का प्रतिपादन अभिमत होता है तव स्याद्‌ श्रस्ति च अवक्तव्यशचः इस पन्च भंग का, तथा स्यान्नास्ति 
च अनक्तन्मश्च इत पण्ठ मग का प्रयो किया नाता हैः उनमे पन्चम भंग की निष्पत्ति प्रथम आओौर 


ततव भय के सहयोगे होती है इसीकिए इसके द्वारा प्रथम भंग के प्रतिपाद्य अस्तित्व काजौर 


श्वा क० टीका एवं हिन्दी व्विचन्‌ ] ___ टीका एवं हिन्दी विवेचन | ,. १७३ 
तृतीय भंग के प्रतिषाद्य अस्तित्व ओर नास्तित्व का सख्यं पसे क्रमशः प्रतिपादन को घ्ररक्यत। 
के कारण वस्तु के अवक्तव्यत्त क्ता प्रतिपादन होता है, एवं वण्ठभंय से दिदीय भंग से प्रतिपाद्य, 
वस्तु के नास्तित्व का ओर तृतीय भंग से प्रतिपाद्य श्रस्तित्व मौर नास्तिद्व का सुख्य स्प 
एक साथ वर्णन शक्य न हीने से बस्तु की श्रवक्तव्यता का प्रतिपादन होता है \ कसु कत 
सतुत अस्तित्व, नास्तित्व, मस्तित्व-नास्तित्व उभय इन तीन रपो मन प्रथम दोरूपो फो 
विभालित कर ओर तीक्चरे रूप को अविमानित करके वस्तु का प्रतिपादन अभीष्ट होने पर स्थाद्‌ 
अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च' इस सप्तम भंगक्ता प्रयोग होता है-इस भंग की निष्पत्ति प्रथमः 
दवितीय श्नौर तृतीय भंगों के सहयोग ते हत्ती है 1 चस्वु यतः यद्यपि अनन्त वर्मा्सक है अतः उसके ' 
उक्त तीन रूपों से अतिरिक्त भौ चतुथं पन्चम आदिरूप हो सकते हँ, फलतः उनका उपादान छरने पर 
शरस्य भगो की भी सम्भावना ह सकती है, किन्तु दिचार करने पर उक्त सात भंगो से पृथक्‌ भंग को 
सम्मादना क्षीण हे जाती है क्योकि वस्तुके दो, तीन, चार, पांच श्रादि समी रूपो का पयेवसान , 
एक विभाजक के चाथ सम्बन्ध मे होता है । श्रतः चतुथं आदि भंगं से भिन्न भग की कल्पना निरव, 
काश हो जाती है! जैसे, एक हाथ का संयोग मथवा दोनों हाथों में दण्डका संयोग होने से पुरुष के 
दण्डी होने मे कोई श्रन्तर नहीं होता उसी प्रकार एक श्रंश को विभाजित तथा सरे श्रंरा को अवि- 
साजित कर {कदादो अंशको विभाजित कर तृतीय ब्मंश को श्रविभाजित कर वस्तु की विवक्षां 
ह्यन पर पश्वम, षण्ठ ओर सप्तम भग की निष्पत्ति होती हैः उसी घ्रकार वस्तु के चौथे पांचवे ल्प 
का उपादान करने पर भी एक्को विभाजित कर एवं अन्यको अविभाजित कर वस्तु की विवक्षा 
होने पर पञ्चम श्रीर षष्ठ भंग, एव चौथे मथवा पांचवे ल्प श्रौर उसके प्रतिदन्द्री रूप इनं दोनों 
को विमानित मौर तीरे को अनिभाजित कर वस्तु की विवक्षा होने पर सप्तम भग की ही निष्पत्ति 
हो सकतीहै नकी किसी अन्य भंग की! इस प्रकार बतु के चौथे पाचवेल्प का उपदान करने 
पर भी निष्पन्न होने वाले भंग यें चतुथं जादि भंगोते भिन्नता नहीं हे पकती 1 

यदि यह्‌ कहा जाय क्ति-“ वस्तु यतः अनेकान्त स्पहै, श्रनेकविध धर्मा का असिन्च आस्पदं 
है अतःदोधर्मोकते न्व आदि स्पष्टल्पो से प्रतिपादन करने कवी कामना होने पर निष्पत होने 
चाले मगो ते वस्तु के एक-एक ख्य को लेकर निप्पन्च होने वा भंग की श्रयेक्षा वैलक्षण्य हो सकता 
है जसे स्थं श्रौर क्षणिक्षत्व इन दोनो धर्मो की विवक्षा होने पर वस्ठु "स्याद्‌ उभयं स्थिरं श्षणिक 
च" स्याच्च स्थिरं च क्षणिक च' इस प्रकारके भंग, अस्तित्व अद्धि अनेकल्प को लेकर निष्पन्न होने 
चाले स्याद अस्ति स्यान्नास्ति आदि भगो से स्पष्ट विलक्षण है अत" उक्त प्रक्रार केसातभंसोंकेही 
हयेन का आग्रह निराधार है-इसक्रा उत्तर यह है कि उक्त स्थितिमे भग क्ते श्रवान्तरभेद मौ 
मान्य ही हे, इसीलिए मल्लवादी श्रादि वि्टानो ने सप्तभंगी के कोटिक्ञः मेद माने ह, किन्तु दास्त- 
विकता यहु है कि सप्तममी की विभाजक उपाधिर्या उन कोटि प्रकार के भगों को भी भात्मसति 
करती है श्रतः भगो के प्रातिस्विक रूप ते छोटिश भेद हने पर भी विमाजक उपाधियों कीसतही 
सद्या होने के कारण भद्धो के सप्तविघविमाग का व्याघात स्नव नर्हीहै। 

इयं च सप्तभङ्गी प्रतिभङ्ग' सकलादेशस्वमावा विकलादेशस्वभावा च्‌ । ध्रमाणप्रतिपनान- - 
न्तधर्मातमकवस्तुनः कालादिभिरमेदश्तिग्राधान्यात्‌ › अेदोपचाराह्‌ या यौगपयेन प्रतिपादकं 
वचः सकखादेशः । तद्धिपरीतो विकरादेशः। अजनेदघ्रत्तिप्ाधान्यम्‌=््यार्थिकनयगुदीतसचाच्- 

स 


३ 
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भिन्नानन्तथर्मात्मकवस्तुशदितिकस्य सदादिपदस्य कालायमेदविरेपप्रतिसंधानेन प्ययार्थिकनय्‌- 
पथलोचनप्ादुर्मवच्छकयार्थवाधप्रतिरोधः । अभेदोपचासथ=पर्यायार्धिकनयगृदीतान्यापोदपय- 
वतितसत्तादिमात्रश्ितकस्य तात्प्यायुपपत्या सदादिपदस्योक्ताथं लक्तणा ।' 


[ सप्तमङ्गी मे सकलादेश-विकलादे॒ | 

उक्त सप्तमद्धी श्रपने प्रत्येक भंग दारा सककदेश गौर विकलदेश् का स्वभाव धारण करती 
है । सकलादेश उस वचन को हा जाता ह॑ जिससे वस्तु फी समग्रता फा, प्रमाण दारा निर्णोत 
सनन्त धर्मात्मिकता फा, काठ श्रादि दारा उपपन्न श्रनेदवृत्ति फी प्रधानता से मयवा मनेद के उपचार 
से युगपत्‌ प्रतिपादन होता है 1 कहने फा श्राय यह्‌ है फि प्रमान द्वार यह सिद हिकि वस्तु मनन्त 
घमात्मिक है । वस्तु कौ मनन्त घर्मात्मकता ही उसको समग्रता है जो वस्तु मे एक ही फार में विद्य 
मान रहती है । वस्तु की समग्रता का प्रतिपादन फरने वाके वचन फो ही सकलादेश कहा जाता है । 
यह्‌ प्रतिपादन कभी अन्नेदवृत्ति फी प्रधानतासे होताहै भीर कभी श्रमेदमे लक्षणा दारा होता है । 
जो वचन इससे विपरीत होता है अर्थाव्‌ वस्तु फा समग्ररूप से प्रतिपादन कर आंशिक र्पसे प्रति- 
पादन करता है उसे विकलादेश कहा जाता ह । उभेदवृत्ति की प्रधानता का सर्य यह्‌ ह कि द्रव्या 
विकनयानुस्तार कराल आदि के दारा प्रतिपाद्य वस्तु के श्रनन्त धर्मो मे भनेद का ज्ञान होने से वस्तु 
म श्रनन्त घर्मो मे मभेद वृद्धि हारा, पर्यायाथिक नय फी रष्टि से होने वाले सत्‌ आदि पदो से घटित 
वाक्याथ के वाघ का विघटन होना । श्राय यहु है कि द्रव्याथिकफ नय द्वारा सत्‌ श्रादि पदों का सत्ता 
आदि से मभिन्न मनन्त धमत्मिक वस्तु में शक्तिन्चान होता ह । मतः सव्‌ श्रादि पदों से घटित वाक्यसे 
मनन्त घमत्मिक वस्तु का बोध होना चाहिए, किन्तु पर्यायायिक नय हारा वस्तु कै विभिन्न घमं 
पर्यायो के उपस्वित होने पर एक वस्तु मे विभिन्न धर्मो फी अनिन्नता वाधित होने से सत्‌ आदि पदों 
से घटित वाक्य का श्रथ बोध द्र हो जाताह) एेसी स्थिति मेजव काल मादिकी रष्टिसे प्रतिपाद्य 
वस्तु के धर्मो में सभेद फा ज्ञान होने से वस्तु मे अभिन्नर्पपे गृहीत अनन्त घर्मो के अभेदकाज्लान 
होता है तव उससे उक्त रीतिसे पययाथिकनयप्रयुक्त वाक्यां बोधका अवरोध होने से सत्‌ आदि पदों 
से घटित वाक्य से श्रनन्त धर्मात्मिक वस्तु का बोध सम्पन्न होता हू । इस प्रकार होने वाला वस्तुको 
समग्रता का वोच ही श्रनेदवृत्ति के प्राधान्य से जनन्त धर्मात्मफ वस्तु का प्रतिपादनरूप सकलादेश ह । 


जमेदोषचार का श्रयं है श्रञेद से अनन्त धर्मात्मिक वरतु मे सत्‌ श्रादि पद की लक्षणा । इसका 
माश्रय उसी स्विति मे लिया जाता है जव पर्यायार्थिक नय दारा अन्यापोह-असद्‌ व्यावृत्ति स्वरूप 
सत्ता आदि धमेमान्न मे सत्‌ मादि पद का शक्तिग्रह होता है । स्पष्ट है कि इस शक्तिग्रह से सत्ता जादि 
से मनिन्न ब्नन्त घर्मात्मक चस्तु खा बोघ नहीं हौ सकता, फिन्तु सत्‌ आदि का प्रयोग अनन्त 
धर्मात्मक वस्तुं का प्रतिपादन करने के तात्प से ही होता है! सत्ताश्रादि धर्ममात्रे सत्‌ मादि 
पदके शक्तिग्रह से इस तात्पयं को उपपत्ति न होने से पर्यापाथिक नय हारा गृहीत वस्तु-घर्मो भौर 
उनके शरा्नयश्रत वस्तु के श्रभेद मे मर्थात्‌ सत्ता श्रादि ते श्रभिनन ्रनन्त घर्मात्मक वस्तु मे सत्‌ आदि 
पव को लक्षणा होतो हे । इस सक्षणा से हौ सत्ता मादि घर्ममात्र मे सत्‌ आदि पद का शक्तिग्रह होने की 
दशामेंभी सत्‌ मादि पद से घटित व।क्य से श्रनन्त घर्मात्मिक वस्तु का बोघ होता है । उक्त रीतिसे 
सत्‌ जादि पद दवारा अनन्त घमत्मिक वस्तु प्रतिपादन ही मनेदोपचार मूलक सकलादेश कहा जाता है । 


_ स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] १७१५ 





जब सत्‌ मादि पद का द्रव्या्थिक नय द्वारा सत्ता मादि से अभिन्न अनन्त घर्मा्मिक वस्तु मे 
शक्तिग्रह नहीं होता, जयवा काल श्रादि फी ष्टि से वस्तुघर्मो मे जभेदवृद्धि होकर वस्तु में उन घमां 
फो अभिन्नता का ग्रह्‌ नहीं होता, क्रि वा सत्ता आदि पारमे सत्‌ आदि पदक्ा शक्तिग्रह होने पर 
तात्पर्यानुपपत्ति से सतु श्रादि पद फी अनन्त धर्मात्मिक वस्तु मे लक्षणा नहीं होतो उस स्थिति मे सतु 
प्रादि पद से घटित वाक्यों से समग्र रूप से वस्तु का बोधन होकर आंशिकरूप से वस्तु का वोध होने 
से विकलादेश होता है 1 


कालादयवरा्ाविमे-१. कालः, २, आत्मह्पम्‌ , ३. जथेः, ४. संबन्धः, ५, उपकारः 
६. गुणिदेशः, ७, संसगः, ८. शब्द इति च | १, तत्र यत्कारमस्तितं तत्कालाः शेषानन्तधमां 
पस्तुन्येकतव्रेतिं तेपां कालेनाऽमेदघ्तिः । २, यदेष चास्तित्स्य तद्गुणत्वमात्मरूपं तदेवान्यगुणा- 
नामपीत्यात्मरूपेणाऽभेदवृत्तिः । ३. य एव चाधारोऽ्थो द्रन्यार्योऽस्तितवस्य स एवान्यप्या- 
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याणामित्य्थनाऽमेदबत्तिः । ४. य एव॒ चाविव्वग्भावः संबन्धोऽस्तित्वस्य स एषान्येषामिंतिं 
संबन्धेनाऽभेदधृत्तिः । ५. य एव चोयकारोऽस्तित्वेन वस्तुनः स्वग्रकारकशरतीतिविषयखलक्षणः, 
स एवान्येपामित्युपक्रारेणाऽभेदद्रत्तिः। ६. य एव च गुणिनः संबन्धी देशः क्े्ररक्षणोऽस्तित्वस्य, 
स एवान्येषाम्‌ , इति गुणिदेरोनाऽमेदद्त्तिः । ७. य एव च धस्त॒नः संसरगोऽस्तिचस्याधाराधेय- 
भावलक्षण, स॒ एवान्येषाम्‌ , इति संर्गेणाऽभेददृत्तिः । ८. य एषेः च अस्ति" इति शब्दोऽस्ति- 
त्वधर्मास्मकस्य वस्तुनो वाचकः, स एवाशेपानन्तधर्मात्मकस्यापि, इति शब्देनाऽभेदव्रत्तिः । 

[ कालादि आट का परिचय | 

काल श्रादि पदार्थ, जिनकी हृष्टि से वस्तु-धर्मो मे अभेदज्ञान होता है, उनकी संख्या भाठ है, 
जेते-१. काल, २ आत्मरूप, २. श्रथ, ४. सम्बन्ध, ५. उपकार, ६ गुणीदेश, ७ संसगं ओर ८. श्द । 

१. जिस फाल में किसी वस्तु का अस्तित्व होता है उस काल में अस्तित्वसे भिन्न भी 
उसके श्रनन्त धम होतेह । ये सभी धर्मंएक कालमे होनेतेकालकी टृष्टिसे श्रभिन्नहोतेहै। 
वस्तु के अनन्त धर्मो की यहु मभिन्नता कालमुलक श्रभेदवृत्ति है 1 

२. अस्तित्व जिस वस्तु का घम होता है वहु उसका गण विज्ेषण कहा जाता ह इस प्रकार 
तद्गुणत्व गस्तित्व का मात्मरूप होता है । अस्तित्व के समान ही वस्तु के अन्य धमं मी उसके गुण 
फहे जति ह हस च्एु तद्गुणत्वं उनका भी वात्मरूप होत है । वस्तु के सभी घर्मो में तदुगुणत्व- 
स्वरूप से अभेदवृत्ति होती ह ! 

३. प्र्थः-जो द्रव्यात्मक अर्थं श्रस्तित्व काश्राघारहोताहै बही द्रव्यं अन्य पर्याय घर्मोका 
भौ श्राश्रयहोताहै। आवारके एक होने से उसमें माधितसमौ धर्मो में अभिन्नताहोतो है" यहं 
अभिन्नता भ्थमूलक अभेदवृत्ति है । 

४. वस्तु के साथ अस्तित्वका जो अपृथग्‌भाव-सम्बन्ध होता है वही वस्तु के साय उसके 
अन्य धर्मोकाभी सम्बन्ध होता है । इस प्रकार सम्बन्ध को एकता से अन्य घर्मो में भ्रमिता होना 
उसकी सस्बन्धमुलक अभेदवृत्ति है । 
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५ भस्तित्वधर्मके हारा स्तुका जो उपकार होताहै वही उसके श्रन्य धर्मोद्रारामी 
उसका उपकार ह श्रौर बह उपकार है वस्तु फो स्वभरकारक रतीति फा विषय बनाना । स्पष्टही 
यह उपकार मस्तित्व तथा वस्तु के अन्य घर्मो मेँ समान है। उपकार फी एकता की दृष्टि से निप्यन्न 
वस्तु धर्मो को यहु एकता उनकी उपकार-मूलफ अभेदवृत्ति है 1 

६. युणीदेशः- देव्य के सम्बन्धी देश फो गुणिदेश कहा जाता, उसे क्षेत्र शब्द से मी ग्रभिहित 
फिया जाता ह । जिस क्षेमे स्थित द्रव्य मे उसका मस्तित्व होताहै उसी क्षेत्र में स्वत द्रव्यमें 
वस्तु के अन्य घम भी रहते हं । इस प्रकार द्रव्य के समौ घर्मो का एक गुणिदे् (क्षेत्र) होने से उनमें 
ममिन्नता होती है । यहं भिन्नता गुणिदेशमुलक मभेदवृत्ति है ! 

७. बस्तु श्रौर मस्तित्व के वीच जो श्रावाराधेयभाव सम्बन्ध होता है वही, बस्तु रोर उसके 
अन्य धर्मोके बीचभी होताह। संसर्ग-दष्टिसे वस्तु-धर्मो की यह्‌ मभिच्चता उसकी ससगेमुलकफ 
भरमेदवृत्ति ह । 

न. जो अस्ति शब्द अस्तित्व चमं से अभिन्न वस्तु का वाचक है वही शब्द अस्तित्व से भिन्न 
तमप्र धर्मोसि मी मभिन्न वस्तु कासी वाचकं है इस प्रकार मस्ति इस्त एक शब्द से वस्तु के समग्र 
धर्मो के वाच्य होने के कारण एक शब्द वाच्यत्व की दृष्टिसे उन समो में अभिन्नता है । यह्‌ श्रसि- 
नता उनक्तौ शब्द मुलक अभेदचरत्ति है। 


पचितु--“अनन्तधर्मात्मकसतुप्रतिपादकलाऽविशेपेऽप्यायासय एवं भङ्गा निरयवप्रति- 
परदारा सपादेशाः, अभरिमास्त॒ चलाः सावयवप्रतिपनदवारा विकलादेशाः'" इति प्रतिपन- 
चन्तः | 

एते च सप्तापि भङ्गाः स्यातपदाऽलाच्छिरा थवधार कलमा भरिपयाऽसचवाद्‌ दर्नयाः, 
(तवदसान्छितसतवेतदन्यमोऽवीतशाऽपिकपादेकदेशव्ययदहारनिवन्धनलात्‌ सुनय ए । 
स्ति इत्यादिकस्तु स्यातकारवक। रविनिभु क्तो धमान्तरोपादानप्रतिपेधाऽकरणात्‌ स्वा॑मा्र- 
तिपाढनग्रणः सुनयोऽपि न व्यवहाराङ्कमिति दर्व्यम्‌ । 


[ सकलदेश क विषय मेँ अन्य मत | 
छ विदानो ने यह्‌ माना है कि सप्तभद्धौ के समी भग अनन्त घममात्मक वन्तु का प्रति- 
वादन करने मे समान है तथापि प्रारम्भ के तीन ही भंग चस्तु का निरवयव वोध==अखण्ड बोध के 


उत्पादक होने से सफलष्े ह ओर अगले चार भंग वस्तु के सावयव चोध आंशिक बोध का जनक 
होने से धिकलादेडा है 1 


सप्तभगो के सभी भंग जव स्यात्‌" पदसे रहित होतेह तववे प्रस्तुत अंश चिश्नेष का 
अतनारण करते है । चूक विपयन्रृत वस्तु प्रस्तुत श्रं्तमात्र का ही आधार नहीं होता, अतः अव- 
धारित विषयभूत वभ्तु का मस्तित्व न होने से असत्‌ का बोधक होने से दुर्नय हो जाति हैँ । किन्तु जव 
उक्त भग “स्याद पद से युक्त होते ह तन एक भंग भी अपने सुस्यरूप से प्रतिपाद्य ग्ंश से भिन्न अंश का 
निषे न करते हए एक शं से ठी वस्तु के व्यवहार का जनक होने से सुनय ही होताहै । श्रौर जब 





स्या० क टीका एवं हिन्दी विवेचन | १७७ 





अस्ति या नास्ति पद श्यात्‌ पद †किवा एव पद से" रहित होकर भद्धः के घटक होते हँ तव उससे 
जिस अंश के श्रस्तित्व किवा नास्तित्व का वोध होता है उससे भिन्न अंश की स्वोकरृति श्रवा निषेव 
कुछ भी न होने से उससे अपने अथं मात्रका ही प्रतिपादन होता है, उस स्थिति मे मस्ति पद श्रयवा 
नास्ति पदसे घटित मद्ध सुनय होते हए भी व्यवहार का श्रद्धः नहु होता मत्त एव स्यात्‌ पद किव 
एव पद कै श्रभाव मरे मस्ति जयवा नास्ति पद से घटित भद्ध का अत्तित्व अमान्य है । 
अयं च सकषव्रिधोऽपि वचनमागोंऽथेनयेऽविरिष्टः । तत्र प्रथमः संग्रहे सामान्यग्राहिणि, 
हितीयो व्यवहारे िशेषग्रादिणि, वतीय छुद्र प्रथक्लमनिच्छति, चतुर्थः संग्रह-व्यवहारयोः, 
पञ्चमः संग्रह रयोः, षष्टो व्यवहार-ऋजुत्रयोः, सप्तमः संग्र-वयवहारज'तरेु | ्यञ्चननये 
च सथिकल्यो निविकल्पशच ! प्रथमेऽथेकत्वेऽपि पर्यायशब्दवाच्यताविकल्पसद्धावाद्‌ प्रथमः सवि- 
ततीययोीड ५.0 [9 ~~ [^ 
कल्पः । द्वितीय-तृतीययोद्रव्याथनिगंतपययायाभिधायकत्वाद निर्विकल्पो हितीयः, शब्दादिषु 
तृतीयः । संयोगादन्ये । 
उक्ति के यह्‌ सातों प्रकार अर्थेनय मे निविक्ञेष होते है श्र्थात्‌-व्यञ्चननयो मे जैसेदो वग हे वेसा 
यहा नहीं है । जेसे-प्रयम प्रकार-प्रथम मद्ध वस्तु के सामान्यग्राही संग्रह नयमे समावेश होगा क्योकि 
वह सततवग्राही है \ दितीय प्रकार-दित्तीयभद्ध वस्तु के विद्गोषग्राही व्यवहार ने, केयोकि यह्‌ सामान्य- 
वादी नहीं है । तीसरा प्रकार-तृतीय भग वस्तु के सामान्य श्रौर विशेष अंश को पृथक्‌ रूपमे ग्रहण 
न करने वाले ऋृजुसुव्रनय मे, चौथा प्रकार चतुथभद्ध सग्रह भौर ग्यवहारनय ने, पांचवां प्रकार-- 
पश्वमभंग सग्रह श्रौर ऋजुसुत्रनयमे, छंठां प्रकार छर्टा-भंग व्यवहार मौर ऋजुसुत्रनय मे, सात्वा 
प्रकार-सप्तम भंग संग्रह, व्यवहार ओर ऋजुसूत्रनय मे निविष्ट है । किन्तु व्यज्जननय में उक्त सातां 
भगोंकेदोवर्गे होजाते ह-सविकल्प भौर निविकल्प । प्रथम शब्दनयमे प्रथम भंग का प्रतिपाद्य 
सामान्य स्थं यद्यपि एक होता है किन्तु उसमे पर्याय ज्ञब्दं कौ वाच्यतारूपं विकल्प के होने से प्रथम 
भंग सविकल्प होता है \ द्वितीय भौर तृत्तीय यानी सभभिरूढ ओर एवंभूत द्रव्यरूप श्रयं से निगेत 
(पथगभूत) पर्याय के श्रमिधायक होते हैः इसलिए दिततीय भंग निविकल्प है । तथा तृतोय भंग 
शब्द जादि पर्यायका मुख्य रूपसे वोघक होने से शब्दादि तीनों नयमे निविकत्प होता है । शेष 
भंग शब्दादि तीन के अन्योन्य संयोग से सविकल्प गौर निविकल्प होते ह । 
अथवा, वक्तस्थ्रत्ययस्ूपेऽर्थनये समप्ताप्येते संभविनः । श्रोपृस्थग्रन्ययरूपे व्यज्जननये तु 
५ ९ ~ ‹ 
शब्द-समभिरूटयोः संज्ञाक्रियाभेदेऽप्यमिनाथग्रतिपादनात्‌ सविकल्पः प्रथमभङ्गः । एवभूतसतु 
क्रियाभेदाद्‌ भिन्नमेदारथ प्रतिपादयतीति तत्र निषिंकल्पो द्वितीयसेङ्ग एव । अवक्तव्यस्तु शब्दा- 
ऽपिपयत्वाद्‌ नास्त्येवेति वदंति, सद्धावाद्यपणया ऋजु्त्राद्‌ विशेपिततराथभ्युपगमस्य शब्द्‌ 
नये माष्यकरूता पक्षान्तरसधिद्त्याभिदितसाद्‌ , तदपेक्षया तत्र सप्नापि सविकल्पाः, यथा- 
रुते तु निविंकल्पा इत्यप्यनुनानीमः ॥ २३ ॥ 


छ इस विषय को पूरवमृद्रित सम्मति° के पृष्ठ ४््८-गाथाघ्श्को व्याख्या मे, तथा राजवात्तिक 
[४ ४२] पृष्ठ २६१मे भी देख सक्तेदँ। 
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उक्तं वात नयको शब्दात्मक होनेकी द्रष्टिसेकटी गयी है किन्तु नयक जञानात्मक होने 
१२उक्त वात श्रन्य प्रकार से कही जा सकती है । जेते -वर्थनय चत्रुमत ज्ञानरूप ह अतः उसमे सप्त- 
गी के सभौ भंग सम्भव है । व्यञ्जननय श्रोत्रूगत ज्ञानस्पहै प्रतः शब्दं ध्रीर समर्भिरूढनय 
मे सविकल्व प्रथम अभय समादिष्ट होता ह क्योकि सन्ना भौर द्विया काभेद होने पर भी उनसे 
ममिन्न जं का प्रतिपादन हयता ह, एवंस्ुतनय क्रियाभेद से जिन्न श्रये काही प्रतिपादन करतां 
ते एवे उतने निविकत्य द्वि्तीयभग समाविष्ट होता दै । भवक्तव्य शव्द क। विषय नहीं होता, षयोकि 
शय का विषय होने पर अवक्तव्य हो ही नहु सकता, अत. एवम्भूते नय मे सवक्तव्यादि मम ४3 
देषा तज्जं का कहना है , फलतः श्रोत्रृगत ज्ञानरूप व्यञ्जननय मे प्रयम श्रौर हितीय भंग से भिन्न 
भगो का श्रस्तित्व सम्भव नहीं होता । भाप्यक्तारने स्धाच को जपणा-सद्रूपता की प्रतीति का सम्पादन 
करने से शब्दनय सें चछजुसन् से विलक्षण भर्थं का मम्धुपगम होने कौ जो बात कही है वहं मन्य पक्ष 
भर आधारित है । उस वेक्षा से व्यञ्जननय मे सातो भंग सविकल्प ङ्प में सम्भव है, किन्तु यथा 
शरुत स्थिति मे निविकत्प ह, यह मी हमे उचित ऊगता है । 


तदेवं सपरमङ्गयात्मकप्रमारेनानेकान्त ए निथयो युज्यते, नेदछान्त इति निगप्यनाद्‌- 
पृलम्‌-अनेकान्तत एवात्तः सम्यग्मानन्यवस्थितेः । । 
स्यादरादिनो नियोगेन युञ्यते नियः परम्‌ ॥ २४ ॥ 

जतः=ङ्गयुक्तेः अनेकान्तत्त एव~अनेकान्तमतमवटस्च्यैव सम्यग्मानन्यव- 
स्थितेः=अविसवादि्माणव्यवस्यानाद्‌ , स्याद्वादिनो नियोगेन=नियमेन निश्चयो युज्यते, 
परं -केवरम्‌ । "परम्‌" इत्यनेनेकान्ते मानस्येवानवतार इति घरचिठम्‌ । तथाहि-न तावदध्य- 
कादेकान्तपिद्धिः, अनेकान्तस्मैव सर्वरध्यक्षमञुमवात्‌ , एकस्यैव वरतुनो वस्तन्तर्सवन्धावि- 
मूतानेकसंबन्ध्पत्वाव्‌ पिद्-पत्र-मरात्‌-भागिनेयादिविशिष्टैकदुरपवव्‌ , पूर्बा-ऽपरा-ऽन्तसिा- 
नवतत नव-ुरण-समर्ाऽपसदेवव्-चैसतामिदरव्य-ूगविस्पयय्यद वा| 


( सप्तमी प्रमाण से उनेकान्त गर्भित निचय | 

रीं कारिका मे यह विषय निर्वारित क्या गयाहै क्रि सप्तमद्धौ प्रमाण से अनेकान्त 
मत्‌ के अचकम्बन से ही निश्चय युक्तिथुक्त सिद्ध होताहिन कि एकान्त के अदलम्बन से) कारिक्माका 
मथ इस प्रकार है-सप्तभगी ह्रास उपत्यग्पित युक्तिसे अ्मिकान्त मतके अचलम्बनसे ही सम्यक्‌ 
मान्‌ कौ व्यवस्या होती है भर्थात्‌ अदिसवादी प्रमाणकी सिद्धि होती है 1 अतः केवल स्याद्वाद 
क नियमने हो युक्तिपुण निश्चय सम्यन्च हीत है । केवल स्याद्नाइ के निय्मसे हू निश्चय युक्ति- 
चत होता है इतत कथन ते यह्‌ सुदित होता है कि एकान्त केपभमे प्रभाग की परवृत्ति ही नहीं 
होतो । जैते-यह्‌ स्पष्ट है कि प्रत्यक त्रमाणसे एकन्तकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि समी को 
मनेकान्त का ही प्रत्यक्ष जनुभवहौताहै) एकही कस्तु अनन्य चस्तुओ के सम्वस्ध से श्रनेक सम्वन्थी- 
ल्प मे ज्रनभासित होती है, लंते-एक हौ परुष पिता, पु, च्राता भगिनीयुत्न, जादि अनेक रूपो 
1 भ्वगत होता है" एवं एक हो धट पूवे, -यश्चिम, व्यवहित, ब्रव्यवहितत, निकरस्थ-दुरस्य, नोन, 
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प्राचीन, समर्थ, असमय, देवदनस्वामिक, देवदत्तलव्ध, चे ्रलव्छ, देवदत्त, चतरत आदि अनेक रपो 
मे मवगत होता है । उत्त प्रकार यह उन्यन्त मृम्पष्ट ह कि प्रत्यक्ष द्वारा कोड वस्तु क्सिषएकदहौस्प 

मेदृष्टन होकर अनेक ल्पमे दृष्टिगोचर होती है । 
यत्पुनछ्च्यते मण्डनेन 
“पि्रादिविपयेऽ्पेक्षा जननादिप्रभाधिता | एकक्रियाविशेपेण व्यपेश्षा हस्व-दीधेयोः"' || १॥। इति । 
तत्त॒ टष्टान्त-दारप्टान्तिकियोरपेचिकपर्यायत्वपर्थवपानाद्‌ नाक्तिचतुरस्रम्‌ । यदप्येतद्‌ 
भ ¢ [स [8 न 
विण्यतोक्त्‌-शब्दायंस्तत्र सपेक्ो न वस्तु" इति । तदप्यगव्दार्भस्य वरतुनः सिद्धौ शब्दस्य 
अ ¢ ५ प ० 9] [+ 
च कल्पनामात्रपयवसितत्वे शोभते । येपामपि मतम्‌-"पितृतवपत्रत्वादयो ध्मा एव तत्तननि- 
रूषिता भिन्ते, घमीं त्वेकस्वमाव एव'-तेपामपि 'एतदपेक्चयाभ्यं पिता, एतदपेक्षया च न 
पिता! इत्यादिप्रतीन्यनुरोध एव । धमियेदयप्रतीतेधर्माभाधावगादितायां “वटः परो न' इत्यादावपि 
तथात्वापत्या च मेदकथेवोत्सीदेदिति । येऽपि नगर-त्रंलोकयादिवत्‌ पिति~पुत्रादिभावमाम्‌ 
ज्ञानाकार एषेः इति प्रतिपन्नवन्तः तेऽपि शचलार्थाचुपयत्तिभीताः शवलक्ञानमाश्यन्तो व्याघ्रात्‌ 
ब्रस्यन्तः करूपान्तःपातिन इतिं दिग्‌ । 
© > [$ 
[ पितृत्वादि धमं केवल प्रातीतिक-मण्डनमिध | 
इस सन्दर्भ में मण्डन मिश्र ने यहु कहा है कि “पिता-पुत्र आदि रूपमे ज्ञात होने वाला पुरुष 
वास्तव मेएकान्तल्पही होता है उसमे अनेकलर्पता की प्रतीत्ति, उत्पत्ति उत्पादन लादि विभिन्न 
क्रियाग्नो के कारण होती है । अतः अनेकरूपता उसका वास्तविकरूप नही है किन्तु अनेको के सम्बन्ध 
के कारण केवर व्यावहारिकखूप है । क्रियाविङेष रूप से एक मे अनेकरूपता कौ वुद्धि ठोक उसी प्रकार 
सातन्य है जसे हस्व, दीर्घरूप मे भन्य कौ प्रतीति के द्वारा किती वस्तु में हस्व, दीधरूपता ज्ञात 
होती है 1 कहने का आशय यह्‌ है करि कोई वस्तु स्वयं अपने ही व्यक्तित्व के माघार षर द्वस्व था 
दीघं नहीं होती किन्तु मथने से दीर्घं प्रतीत होने वाली वस्तुको अपेक्षा वस्व प्रीर भपनेसे छस्व 
पर्तत होने वाली ्रन्य वस्तु की श्रपेक्ना दीवं प्रतत होती हतो जेते बस्तु का स्वत्व मौर दीर्घत्व 
उसका वास्तवल्प न होकर माच प्रातोत्तिक या ग्यादहारिक हौ होत्ताहै-टीक उसी प्रकार पित्रत्व, 
पुन्रत्व आदि भी एक पुरुष का वास्तविक रूप न होकर केवल प्राती तिक एवं व्पयाचहारिषतही रूप है । 
श्रत वास्तव मे वस्तु भनेक्तान्तसरूपन होकर एकान्तस्पहुी होती है 1 
[ मण्डन मिश्रके कथन का निराकरण ] 
व्याद्याकार कोीदृष्टिमे मिश्र का उक्त कथन समीचीन नहीं है क्योकि जेत्ता विवेचन क्रिया 
गया ह उसके अनुसार दष्ट।स्त -ह्वस्व, दीधं रूप मे प्रतीत होने चालो दस्तु श्रौर दाष्टान्तिक-रण्ट।न्त 
हारा समर्थनीय पिता-पुत्र मादि रूपमे प्रतोत्त होने वाला एक परुष, तेया पुर्व पर मादिरूप मे प्रतीत 
होने बाला एक घट, एवं पुर श्रीर उक्त दृष्टान्त तया अन्य वस्तु के सम्बन्ध मे भनेकरूपो मे प्रतोत 
होने वाली वस्तु रूप दार्ष्टान्तिक क्ता पर्यवसान उनको मपेक्लिक पर्यायरूपतामे होता है । मालय यह 
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है कि वस्तु फ भनेकाम्तरूपता वस्तु का सयिक्ष पर्याय है! बतः उसे वस्तु का निरय ङ्प बताना 
तो श्रसंगत हो सकता है छन्तु उपे उसका भपना प चत्ताना दथमपि असंगत नहीं हौ सक्ता 1 
वस्तु कौ मपेक्षिक पर्यायरूपता का विवरण करते हुए कु चिद्रानो ह्यद जो यह्‌ कटा तथा 
है कि-श्शव्दायं सापेक्ष होता ह दस्तु सपेक्ष नहीं होती" वह्‌ कयन ५ तनी समीचीन दहो सक्ता है 
जव वस्तु मशब्दार्थं हो तथा शब्द कल्पनामाच्र हो, फिन्तु यहं चात ।सद्ध नहा ६1 
[ केवल धर्ममेद्‌ मानने षर पिता-पुत्र आदि प्रनीतियो की अनुपपत्ति | . 
जिन विद्वान का यह्‌ मत है कि “पितृत्व -पुत्रत्व भादि ध्म ही निद्पक मेदसे भिन्न होते ह 
किन्तु जिस घर्मो मेये घर्म प्रतीत होते ह बह एषस्प ही होता है "' उनको टष्टिमेश्रमुक व्यक्ति र्कं 
की श्रपेक्षा पिता है सौर श्रमफ फी अपेक्षा पिता नही ह देसी प्रतीतिं का अदुरोध यानो समयन नही 
हो पाता, साथ ही दसा मानने वालों फो यह्‌ भो विचार करना चाहिए कि घमे-नेद यी प्रतौति का 
उपपादन यदि घर्मं मौर उसके मभाव के भवगाहुन हारा करिया जायगा तो "घटः पटो न' दसी प्रती- 
तियो के सम्बन्व मे मी यह्‌ कटा जा सकेगा कि यह प्रतीति एक पदार्थ मे चटत्वस्प घम र्‌ परत्व 
्प घर्मे यनाव का अवगाहन करती ह न कि घटल्प धर्मो मे घटत्व चमं एव पटल्प धर्मी के नेद 
फो विपय करती ह, फलतः मेद फो चर्व ही समाप्त हौ जायगी 1 
[ चित्राकारक्ञानवाद में चित्राक्रर्‌ अथं की आपत्ति | 
लिन विद्टानो ने यह्‌ माना है फि-न्जैत्े नगर, व्रैलोक्य मादि फो श्रतिरिक्त सत्तानहीं है 
किन्तु नगर एवं त्रैलोक्य नाम को चस्तुकै चिनाही नगरकार ओर चलोक्याकार केवत जानमाच 
होता है उसतप्रकार पिता-पुत्र मादि फो.नी श्रत्तिरिक्त सत्ता नहींहै किन्तु पिता-पुत्र श्रादि रप मे 
ज्ञानमात्र होता है । फलतः ज्ञानाकार सूपमे ही उनकी सत्ता ह वाह्य सना नहीं है' देते विद्ठानो ने 
चित्र यानी अनेकात्मक बर्थ कौ श्रनुपयत्ति से च्रस्त हो उते स्वीकारन कर चित्र जनेकात्मकनक्तान को 
स्वीकार किया है 1 मतः तते विदधान उन मनुष्यो को श्रेणिमेमतेहिजो व्यान्नके मये भागकर 
कुए में भिर पडते ह! फलतः चित्रकार ज्ञान मानने जीर चिनार अर्थं न मानने मे फोई मीचित्य 
नही प्रतीत्त होता । 
एवं चातुमानादिनापि नेकान्तसिद्धिः, अध्यक्षवाधितेऽर्येऽनुमानापिप्रमाणश्रृत्तेः ] किथ्व 
साधम्यतः परः साध्यं साधयेत्‌ , वेधम्यंतो त्रा १ । उमयथापि त्पत्रत्वादगेसकलगप्रसङ्खः, प्रकर 
णसम-कालात्ययापदिषटयो हं साभासलाऽमावेनाऽ्वाधकतयात्‌ › निधितस्यसाध्याविनामतदेत्‌- 
पलम्मस्यतव्र साश्यध्िणि साध्यप्रतिपत्तिषपतयेन तयोस्तदय्रतिपन्थित्वात्‌ । न च यथा 
[ [्‌ ४५ 
तवात्राऽगमकत्वं तथा ममापीति खड्कनीयम्‌ ममाक्षिप्तपरस्पखरूपाजहददत्तिसाधम्यंपेषम्य- 
स्वमावनिवरन्धनवररूप्यनिश्वयाभावेन तस्याऽ्गमकतवात्‌ + परस्य च तथाऽनभ्युपगमात्‌ । 


[ अनुमानादि से मी एकान्ततिद्धि अशक्य | 
उक्त रत्ति से ्रनुमान आदिसे मी एकान्तको सिद्धि नहीं हौ सकती क्योकि जो शर्य 
भ्रत्य वाचित्त होता है उसमे भनुमान अदि भ्रमाणो कौ प्रवृत्ति नह होती \ - 


जनुमानके विरु एक वात श्रौर है वह यह्‌ कि एकान्तवादी को वस्तु को एकान्तरूपता का 
साचन सावम्य अथवा ववर्म्यसेही करना होगा किन्तु दोनोही पक्षो में तद्पुतरस्व जादि धर्मोमें 
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अनेकान्तरूपता के अनुभापक्तत्व की प्रसक्ति होगी । यदि यह कहा जाय कि-ष्वस्तु मे एकान्त- 
रूपता के साधक हतु के ने से तत्पुत्रत्व श्रादि प्रकरणसम यानी सत-प्रतिपक्न एवं सनेकान्तरूपत्ता 
का वाघ होने से कालात्ययापदिष्ट होमा, अत एव तस्पत्रत्व मादि मे जनुमापकता का वाघ हो जायगा 
-तौ यह्‌ उचित नहीं है बोकर हेतुत्व के सम्पादक पक्षस, सपक्षसत्व मौर विपक्षासत्व का विघटक 
ही हेत्वाभास होता है । प्रकरणसम भौर कालात्ययापदिष्ट उक्त रूपो मे से किसी के विघटक नहीं ई 
श्रत एव हेत्वाभास न होने के कारणं उनसे अनुमापकता का वाघ नहीं हो सकता । 


यदि यह कहा जाय कि-साध्य के धर्मी यानी पक्ष में साध्यवृद्धि का उक्त दोनों में विघटन 
होता है अत एव वे भी हेत्वाभास ई, क्योकि जसे हेतुत्व के सम्पादन उक्त रूषोंका जिनके द्वारा 
विघटन होत्ता है वै भी अन्ततः साध्यधर्म में साध्यवुद्धिके चिरोधमेही पर्यवसायी होने से हत्वा 
मास होते ह । मतः साध्यधर्मो में साध्यवुद्धि के साक्षात्‌ विरोधी प्रकरणसम ओौर कालात्ययापदिष्ट 
का भौ हैत्वाभास होना युक्तिसंगत है । इसलिए उनके द्वारा तत्पुत्रत्व आदि में श्रनेकान्तल्पता कौ 
सनुमापक्ता का चाघहयो सकता है-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि साध्य के जविनासूत यानी व्याप्यह्प 
मे निश्चित देतु का पक्त मे जो उपलम्म अर्थात्‌ बोध होता है वही साध्यधर्म मँ साध्यको वद्धि है मौर 
उक्त बोध मे प्रकरणसम भौर कालात्ययापदिष्ट विरोघौ नहीं हो सकते, क्योकि प्रकरणसम पक्ष 
साच्याभावव्याप्यप्रकारक निश्चय हारा ततथा कालास्ययापदिष्ट साध्यामाव प्रकारक निश्चय द्वारा पक्ष 
मे साध्यप्रकारक्त वोघके ही विरोघी हो सक्तेहन किस्ाघ्य व्याप्य हतु प्रकारक वुद्धि के विरोधी हो 
सकते हु । अतः उक्त रीति से उन्हं हेत्वाभास वताना संगत नहीं हो सकता । 


[ उनेकान्तवादरूपता की अनुमापकता का समान सूप से यभाव नदीं है ] 

यदि यह शंका की जाय कि~त श्रनेकान्तवादी के मत मे त्पुत्रत्व आदि एकान्तरूपता का 
अनुमापक नहीं हो सकता, उसी प्रकार एकान्तवादी के मत में वहु जनेकान्तरूपता का मी श्रनुमापक 
नहीं हो सकता"-तो यहु ठीक नहीं है क्योकि अनेकान्तवाद के मत मे तत्पुच्रत्व श्रादि कौ एकान्त 
रूपता का अनुमापक न होने का कारण है “उसमें अनुमापक्ता के प्रयोजक चरिर्पताके निश्रयका 
भ्रमाव" लिते एकान्तवादी के मत मे अनेकान्त-ग्रनरुमापव्ता के अभाव के कारणस्पमने प्रस्तुत नहीं 
फियाजा क्ता, क्योकि एकान्तवाद मे श्रनुमापक की त्रिरूपात्मकता मान्य नहीं हो सकती । 
अनेकान्तवादी के कथन क्ाश्राशय यहूहै करिजो हदु पक्त स्त्व सपक्ष सत्व भौर विपक्षासत्व इन 
तीनो र्पो सरे जभिन्न होता है वही बनुमापक होता है श्रौर यह ॒चरिरूपता स्ताघम्य, वेवभ्ये के परस्पर 
स्वरुपकाश्राक्षेप जिस धर्मी मेहौता है उस पक्षूत धर्मी मे अजहदवृत्ति चथा साघमम्यं मौर वंघर्म्य 
के स्वमाव से होत्ती है, तात्प यह है कि पक्ष में सपक्ष के साधम्यं से विपक्ष के वेघम्थं का आर विपक्ष 
के वेव्यसे सपक्ष के साधम्यं का माक्षेप होता है, हेतु उसमे अजहद्वृत्ति-वृत्ि का त्याग न करने 
से पक्षसत्त्वात्मक होता है एव स्ाधम्य॑स्वमाव होने से सपक्नसत्तवात्मक तथा वघम्यस्वमाच होने से 
विपक्नास्स्वात्मक होता है । इस प्रकार च्रिरूपात्मक हतु ही साव्य का अनुमापक् होता है । तत्पु्रत्व 
प्रादि मे निश्चित एकान्तरूप सपक्ष की साधरम्यरूपता एव निश्चित श्रनेकान्तरूप विपक्ष की वंधर्म्यरूपता 
तथा उन दोनों के परस्पर स्वरूप लित्षमे आक्षिप्त हो एेसे वस्तु ङ्प पक्त मे यजहद्वृत्तिता न होने 
से त्रिरूपता का निश्चय न हने के कारण उत्तमे एकान्त को अनुमापकता का श्रमाच होता ह \ यही 
वात तघ्यत्र्व श्रादि मे अनेकान्तरूपता के भनुमपपक्त्व क्य अभाव वताने मे नहीं रहीजा सकती, 
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वयोकति एकान्तवादी प्रत्येक वस्तु को एकर्पात्मक हो घनता दै. यत एठ दहेतु फो त्रिरपात्मक् होने के 
जाचार पर अनुमापक श्रौर व्रिर्पात्मकतता फा निश्यन होने के माघार पर भनेननापक नहीं कह 
जा सकता । 


किश्व, परस्य ससमानाधिकरणात्यन्तामावाऽ््रतियोगियाध्यमामानाधिकरण्यसाध्याभाव- 
पद्वरततित-साध्यसंवन्थितावन्यदकहपव्वादिव्याक्चीनां नानाचाद्‌ माधने साभ्यन्याप्यत्पि 
रदम्‌ । न च सरयापामपि वहिनिरूपितव्यापतीनां प्रत्येकं वह्वयनुमित्यद्गत्मेष, कायतावन्छेदके 
तत्तदन्यहितोत्तरतवादिदानाच न व्यभिचार इति वाच्यम्‌ , अदुगतदैत-रेतुमद्रावं भिनाभ्नु- 
गतन्यव्हाधरत्यचनुपपततेः, अतुमितिजतकरतावच्छेदकतया सिद्रावा एकस्या एव॒ व्याप्तेः 
प्रतिं विंभन्याद्ुमवाद्‌ भेदमिभरितत्ववीकारोचित्याव्‌ । एवं वि्ि्य तत्तद्रमविग्टिन्रकारण- 
ताध्येऽपि ततद्व्मसामानाधिकरणयेन सामान्यकारणताव्यपदेशसमदनमपि प्रेषां शब्दान्तरेण 
तामान्यविरपमावमेव वस्तुनो द्रटयति, यपिताऽनपितसिद्ध, इति दर्व्यम्‌ , "यत्सामान्ये 


यत्सामान्य ैतसतद्िेषे तद्विेपोऽपि" इति न्यावो पपत्तेः, था्धन्यायेन भावेनाऽमधानगुणमाव- 
योगाच्येति। 


| बरिहपवत्ता एकान्तवाद्‌ मे मानने पर भी अनिस्तार | 

उक्त के सन्द्भेमे यदि यह्‌ कहा जाव कि-एकान्तवाद मे हेतु में त्रिरूपात्मकता तो नहीं मानो 
जा सकती किन्तु उसे चिरूप से युक्त मानने मे कोई बाधा नहीं है, भतः उस मत के आघार पर भी 
हं कहा जा सक्ता है कि त्पत्रत्व वादिन वस्तु कौ श्रनेकान्तता की सदुमापक्तता के प्रयोजक्त 
उक्त त्रिरूप से युक्तता का निश्चय न होने के कारण त्पु्रस्व आदिमे श्रनेकान्तकी अनुमाषकता 
का श्रभाव हो सक्ता है-तो इस कथन फे सम्भव हने पर भी अन्य दोपका परिहर होना सन्मव 
छ है मीर बह दोय है हतु मे साव्यवी व्याप्तिक जाना सम्भवन होना 1 कटने का आश्य 
यह है कि एकान्तवादौ के मत ने व्याप्ति क्त अनेक मेद है! जेवे-(१) हेतु के ग्रविकरण मे वि्य- 
मानि श्रत्यन्ताभावके सप्रततियोगी साध्यका हेठुनिष्ठ सामानाधिकरण्य एवं (२) हेतु मे स्ताव्या- 
भावाविकरण निरूपित वृत्तित्व का मभाव, तथा (२) साध्य्म्बन्विता का सवच्छेदक हेतुता 
मवच्छेदक रूपवत्व श्रादि । इन सभी का एककाल में नान सम्भवित न होनेसे हतु चे साघ्यकी 


क काजानन हो सक्नेके कारण व्याप्तिल्ञान स अनुमिति के जन्म का उपपादन नहु किया 
सकता 


[ व्यस्तिलिष्टकायै- कारणमाव से अनुमिति नियामक शूल्यता ] 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-“उक्त परार कि च्लि निरूपित लितनी व्यान्तर्या हं उनमे प्रत्येक 
भ्याप्ति स्वतन््रूप से वि की अनुमिति को प्रयोजक हँ अर्थात्‌ उक्त व्याप्तियो मे छी भो एक 
व्याप्ति का ज्ञान होने से ्रनुमिति का जन्म मानना निरापद है, क्योकि वहि कौ श्रनुमिति चे प्रत्येक 
१याप्ततान को स्वतन्त्रप से कारण मानने पर अ्रचुमिति जौर व्याम्तिलान में कायकारणभाव के 
का परिहार तत्तद्व्याप्तिज्ञान क तत्तद्न्याप्ति्नानाव्यवहितोत्तर 


त्या० क० टीका एन हिन्दी दिवेचन | १८३ 


ज्ञान के प्रति कारण सान कर किया जा सक्ता है-तो यह ठीक नहीं है दयोक्ति मनुमिति सौर व्याप्ति- 
चान ने उक्त द्य स्ते कार्यकारणभाव मानने पर उनके वीच श्रनुगत कार्यकारखभान नहीं दगा 1 

फलतः तत्तद्व्याप्तिन्नान से उत्प होने वालेज्ञनमें श्रनुमितिपदका अनुगत व्यनहार नहीहो 
सकेगा ¦ कयोत्ति उक्त रूप दे अनुनत कार्यकारणभाव न होने पर्‌ अनुमितित्व का कोई नियामक न 
हो सकेगा, यत्तः उक्त व्याप्तियों मे किसी दुक्त व्याप्तिके ज्ञान स्ते जन्य (्ाननिष्ट) जानत्व्‌ को 
अनुमितित्व का नियामक मानने पर जन्य व्याप्तिके ज्ञान से जन्यज्ञान श्रतुनिःतर्पन हो सकेगा 
शरीर यदि प्रत्येक व्याप्तिज्ञानजन्यनानत्व को प्षमुदितत च्पसे श्रनुमितित्व कता नियामक्त माना जाया 
तो किसी मी ज्ञान सें सम्पूणं व्याप्ति्नानजन्यन्ञानत्व न होने से कोई भी ज्ञान भनुमितिख्प न हो 

सकेगा । गतः उक्त श्रनुपपत्ति को देखते हुए यही स्वीकार करना उचित है किः दनुमिति के प्रति 
व्याप्तिज्ञान कारण है मौर एक ही व्याप्ति उत्त कारणता की श्रवच्छेदक है, उसी का व्याप्तिके 
उक्तल्यो ने कभी किमी स्वल्प ओर कमी किसी अन्य स्प ते श्रनुभव होता हे 1 उक्त सभी व्याप्तियो 
मे व्याघ्तित्व रूप एक सामान्य र्न है उसी स्पते व्याप्ति काज्ञान प्रनुमिति सामान्यके प्रति 
कारणहै1 इस कारग व्याप्ति एकान्तरूप से एक श्रथवा अनेक न होकर भेदमिधितं अर्भिचचत्व 
(अभेद) र्य अर्थात्‌ अनेकान्तरूप है 1 


[ एङान्तयादी की मान्यता सै अने्छन्त को समर्थन ] 
इस सन्दर्भ मे वह्‌ भौ नातव्य है कि एकान्तवाद मे सामान्य कार्यकारणभाव का समर्थन इस 
रूप में क्रिया जाता है कि “सामान्य घर्मं के आश्रयमरूत कायेविकशिेष कौ सामान्यधर्म के श्राश्रयभत 
कारण विक्ञेष मे जो दिदेव धर्मावच्छिन्च फार्थनिरूपित दिद्चेप घर्मावच्छित्न कारणता है वही सामान्य 
कार्थकारणता के रूप तँ व्यवहृत होती इ' इत्तसे मी वस्तु कौ सामान्यविदिषःत्मक रप से अनेकान्त- 
रूपता की ही पुष्टि होती है 1 यह मी ज्ञातव्य है वि वस्वुमे सामान्यचिज्चेष उनयल्पताके मनाव 
से यथपि अर्थतः यह्‌ प्राप्त होता है क्ि वस्तु मे प्रघानगुणभाव नहीं हो सक्ता किन्तु सामान्यरूप 
से जिन वस्तुमो ने कार्यक्तारणमाव होता है, वि्ञेपरप्‌ से मी उनमे कायेकारणनाव होना भावश्यक 
है' यह्‌ न्याय भ्रवरय स्वकायं है द्योकरि इसे न मानने पर सामान्यक्तायक्रणके आधार परही 
विनचेपक्परण से विश्ञेष काय को उत्पत्ति माननी होमौ सौर उस स्विति में निन दो कपालो से एक 
घट क्तो उत्पत्ति हाती है उन्ही से बन्य ष्ट की उस धट के साय ही उत्पत्तिका प्रसंग होगा) श्रतः 
वट सायान्य कते प्रति कपाल सामान्य कारणहै इस कार्यकारणनाव के साथ ही तक्तद्घट के प्रति 
तत्तवक्पाल कारण यह्‌ कायकारणभाच मनी मानना श्रावश्यक है प्रर यह्‌ तमोह सकता ह जव 
वस्तु साम्न्य-विन्चेष उभयात्मक हो । भौर जव वस्तु उच प्रकार क्तो होगी तो उसमे प्रधानगुणभाव 
मो विना कितो कठिन।ई के उपपन्न हो सकेगा । 
रिश्च, परः साध्यं साधयद्‌ न तावत्‌ सामान्यं साधयेत्‌ केवलस्य तस्याऽसंमयात्‌ । नापि 
विशेषम्‌ , तस्यानचुयायित्वेन साधवितुसश्क्यत्वाद्‌ | न च सामान्वोपरागेण धिरपस्याप्यनु- 


भ 


यायिखम्‌ , समवायनिपेधेन तदुपरागाऽसिद्धः “पवतो जातिमदान्‌' इत्यादाःतिप्रसद्गाच । 
नाप्युभयम्‌ उसयदोषाऽनतिदतेः । चाप्युभवम्‌ ! तस्याऽसत्लाद्‌ ? इत्याच । तदिंदयक्तम्‌- 
{ सम्पत्ति-१५३ 1 
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% “सादम्मथी व्व अत्थं साज परो विहम्मयो घावि | 
यन्नोन्नं पटिङ'ख दो वि अ एष्‌ असव्वाया ॥ १ ॥ इति 1 
अनेकान्ते तु न साध्यसिद्विरनुपपन्ना, कथञ्चिद्‌ वह्िमचायाः साध्यतरेन पर्वतो ्रव्यवाय्‌! 
इत्यादावनतिप्रसङ्गात्‌ , वद्धिमत्ताया द्रव्यवत्तातामान्यक्रोटीकरतत्वेऽपि पथन्चिदतिरेकात्‌ । 
्रिवादास्पदीभूतसामान्य-यिेपोभयात्मकसाध्यर्माधारसाष्यवर्मितिदधेध; अन्यथा 'प्तसामान्यं 
वह्िमत्तयाऽ्लुमिनोमि' शमं पर्वतं वष्ठिमत्तयाऽ्चुमिनोमिः इत्यादि विमज्याध्यवसायाकारालु- 
पपत्तेः, इतरत्र संशयाऽनिदत्निग्रसङ्गाच । इत्यन्यत्र विस्तरः । तदिदमाद्‌-[ सम्मति गाथा-१५४ ] 
> “दव्वह्टिथवत्तव्वं सामण्णं पज्जवस्स य विसेसो | 
एए समोवणीया विमज्ञवायं विसेसंति ॥१॥ इति 1 
तदेवं ^्याद्वादिनो न चिदपि निशवयो युज्यते" इति पूर्वपचिणोक्त निराकृतम्‌ ॥ २४॥ 


[ एकान्तवाद मेँ साध्यस्वहप का निर्मेचन अषाक्य ] 

उक्त के मतिरिक्त एकान्तवादमे एक मोर भौ संकट है, वह्‌ यह्‌ फि एकान्तवाद में साच्यके 

स्वल्प करा निर्वचन श्रावय है क्योकि सामास्य को साव्य नहु कहा जा सकता यतः विरोष के अभाव 

मे केवल सामान्य का मस्तित्व नहीं होता । विशेष को भी साघ्य नहीं फहा जा सक्ता क्योकि ताव्य 

को साघ्यधर्मो-पक्ष मौर सिदधधर्मी-दष्टान्त उमय मे अनुगत होना चाहिए, किम्ु विक्षेप देस नहीं 

होता । स्पष्ट ह कि पर्वतीय वद्धि का सम्बन्ध महानस मे मौर महानसीय ब्ध का सम्बन्व पर्वत में 
नह हेता । 

[ यलुगतरूपता की शंका का निराकरण ] 

विशेष की साघ्यताके समर्थने यदि यह कहा जाय कफि~'विश्चेष व्यक्तिगत र्पसे पक्ष, 

दृष्टान्त, उभय मे भले अनुगत न हौ किन्तु सामान्य रप से उसके भनुगत होने मे कोई वाघानहींहै 

यत्तः पवेतीय श्रौर महानसीय वद्धियों मे बल्धित्व सामान्य फा श्रस्तित्व होने से यह कटुना दुष्कर है 

कि महानसीय वद्धि के सामान्य रूपका पवतीय वद्धि मे मौर पर्वतीय वहि के सामान्य सूयक 

महानसीय वह्धि में शरमाव ह ! अतः वह्िविश्चेष को वद्धित्व रूप सामान्य घमं द्वारा पक्ष दृष्टान्त 

दोनो मे अनुगत कहा जा सकता है- 

किन्तु यह्‌ कयन ठीक नहीं है क्योकि यतः समवाय सम्बन्ध 

विशेष व्यक्तियों में सामान्य घमं का उपराग 

कथन में कि-“सामान्य रूप से विशेष अनुगत 

उक्त वातको स्वीकार करने पर जातित्व रूप 

अनुमिति मी '्प्वेतो वह्धिमान्‌' इस ल्प में 


प्रमाण दारा सिद्ध नहीं हो पाता अतः 
(सम्बन्ध) सिद्ध नहीं हो सकता है । इसके साय ही इस 
होने से विक्षेष भी साध्य हो सकता है~-यह भापत्ति है कि 
मे वद्धित्व को विषय करने वालो “पवतः जातिमद्‌वान्‌' 
व्यवहूत होने लगेगी 1 जते उक्त कारणों से केवल सामान्य 
४ साघर्म्यतो वाऽथ सावयेत्‌ परो वैधर्म्यतो वाऽपि 


। मन्योन्यं प्रततिकूुठा द्वावपि चंतेऽसद्ादाः । 
% द्रन्याथिकवक्तव्यं सामान्य पर्यत्रस्य च विशेपः । 


एतौ समोपनोत्तौ वि मज्यवाद विर्षिष्ठः 11 





स्था० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] १८५ 


श्रथवा केवल विशेष को साध्य नही माना जा सक्ता उसी प्रकार दोनो को मिलित रूपमे भौ साध्य 
नहीं माना जा सक्ता क्योकि केवल सामान्य अर केवल विशेष को साध्य मानने पर प्रसक्त होने 
वाले दोष मिलित साध्यकते पक्षमेभौीज्योंकेत्यो वने रहे । सामान्य चिक्ेषसे भिन्चको भी साध्य 
नही साना जा सकता क्योकि इम तरह टी कोई दस्तु ही नहींहै जौ सामान्य मौर व्हिपकी श्रेणी 
से बहिभरुतदहो। यह्‌ वात सम्ण्ति ग्रन्थको १५३ बीं मायामे इस प्रकार कहो गयी है “एकान्त 
वादी साध्य को साधम्यं सेसिद्ध करेया वधस्य से? दोनो ही भन्योन्य श्रपहतहोने से 
अतद्ादहीह\'' 

एकान्तवाद मे साध्यसिद्धिके सम्वन्थ मेंजो श्रनुपपत्ति वताय गयी है, श्रनेकान्तवाद में 
उसको श्रवस्तर नही ह बयोक्ति अनेकान्तवाद मे कथब्दित्‌ व्लिमत्ता साध्यहोने से "पवतः द्रव्यवान्‌" 
इस अनुमिति में "पवतः बह्लिमान्‌' इस अनुमिति कौ असिन्नता का प्रसंग नहीं हो सकता, वयोकि द्रव्य 
सामान्य मे बहि का समावेश होने पर भौ वद्धि में द्रव्य का कथच्िवु मेद भी रहता है श्रतः निस 
अपेक्षा से वद्धि में द्रव्य का मेद है उस अपेक्षा से पर्वतो द्रव्यवान्‌" इस अनुमिति मे 'र्वतः वह्भिमान्‌' 
इस प्रकार की श्रनुमितिरूपता कौ आपत्ति सम्भव नहीं हौ सकती । 

[ अनेकान्तवाद में साध्यसिद्धं निर्बाध ] 

अनेकान्तवाद में साध्यतिद्धि कौ अनुपपत्ति न होने का एकश्रौर कारण है वह यह्‌ कि अने- 
कान्तवाद के श्रनुसार साव्यधर्मी--पक्ष "सामान्य-विशेष उमयरूप्‌ साध्यात्मक धम" के आश्नरयस्पमसें 
विवाद का विषय होता है । अतः श्रनुमान द्वारा उक्त साध्यर्प घमं के आश्रय रूपमे साध्यघर्मी कौ 
सिद्धि होती है \ इस प्रकार की सिद्धिमे उस तरह कौ कोई वाघा नहीं है जो एकान्तवाद मे साध्य 
सिद्धि के विरुद खड़ी होती ह । यह्‌ मी ध्यान देने योग्य हे कि यदि अनुमान द्वारा सामान्य विशेष 
उभयस्वूप साघ्यघम के माधारख्प में साध्य-घर्मी कौ सिद्धि न मानी जायगी तो वल्लि के माश्रयरूप 
पर्वत सामान्य की श्रनुमिति कौ एवं वद्धि के आश्रयल्प में पर्वत विशेष की मनरुमितिकी जो प्रतीति 
होती है उसकी उपपत्ति न हो.सक्तेगी ! उक्त उभय प्रतीतियो मे किसी एक ही प्रतीति को मानकर यदि 
किसी एक ही प्रकारकी अनुमिति मानी जायगी तो अन्य प्रकार की अनुमिति से निवतनीय संशय 
की निवृत्तिन हयो सकेगी । फलत वल्लि के घ्नाश्रयल्य में पवेत सामान्य कौ ध्रनुमिति होने पर पव॑त 
विशेष में बह्धि संशय की, तथा पर्वेतविशेष मे वद्धि कौ श्रनुमिति होने पर पवेत सामान्य में वल्लि 
संशय की, निवृत्ति न होगी । इस्त विषय का विस्तार ग्रन्थान्तर मे उपलब्ध हो सकता है 1 यही बात - 
सम्मतिग्रन्य की १५४२ बी गाथा मे इस प्रकार कही गयी है-द्रव्यास्तिकनय का वाच्य केवल सामान्यहै 
मौर पर्यायास्तिक का क्रैवल विरोष है । दोनो परस्पर मिलकर विभज्यवाद को विशेषित करते हं । 
इस प्रकार शस्या्ादी्यो के मत नें कहीं मी निश्चय को उपपत्ति नहीं हौ सकती" यह पुर्वपक्षी का 


कथन अपहस्तित हो जाता है 1 २४ ॥ 
इत्थं च श्व॑सापि न संसारी इत्यायप्यर्थतो निरस्तमेव, तथापि विशिष्य तद्‌ निरसितु- - 
कामस्तत्र प्रयोजनमाह- 
मूरपू-एतेन सर्वमेवेति यदुक्तं तन्निराकरतम्‌ । 
| दिष्यव्युत्पत्तये किं्चित्तथाप्यपरशुच्यते ॥ २५ ॥ 


१८६ [ शस्प्रवारत्ता० स्त० ७ इलो ° २५-२६ 
र 
ऋ ० ् [१ [1] ९ [कने 
एतेन ~अनन्तोहितेन स्याहादसाधरेन सवमेव यदुक्तं पूथपक्षिणा तद्‌ निराकृतम्‌ , 
अधिक्रस्याप्युक्ततुल्ययोगक्षमत्वात्‌ । तथापि दिष्यव्युत्पत्तये=प्रपक्तशिप्यमतित्रिस्फरारणाय 
क्रिश्चिदपरम्‌-परवरिष्टविषयम्‌ उच्यते । २५॥ तथादि-- 
[ एकान्तवादी दारा उदूमावित सभी दोपे का निराकरण | 
उक्त रीति से अनेकान्तवाद का प्रतिपादन हो जाने पर उस चाद पे एफान्तवादी हारा उद्ना- 
वित संसारस्य भी ग्रनेकान्तवाद के श्रनुनार असंमारी हौ जायगा दिते सभी दोपोंफा यद्यपि घर्यतः 
निराकरण हयो जाताहैतो भो विशेषस्प सेउन दोषो का निराकरण करने के तात्पर्यं से उसका 
प्रयोजन वताने के ल्प २५वौ कारिकाकी रचनाक गयी है, जिसका यथ यह्‌ हु कि स्यादवाद- 
सनेक्ान्तवाद का जो प्रतिपादन अनी तत्का ही किया गया है उत्से पूर्वपक्षी एकान्तवादी दाया कटे 
गये सम्पूणं दोष निवृत्त हो जातिहं श्रौर जो देप पुर्वं पक्षो हाय प्रदश्तित नहं किए गये ह किन्तु 
उनका प्रदर्शन भो सम्भवहै, उक्त दोषोके समानौ उनका भी योगक्षेमहोने से उक्त दोर्पोको 
निराकरण कौ रीतिसेही उनका भी निराकरणहौो जाताहै। अतः इस सम्बन्धमे कु बातमी 
आवश्यक न होने पर भी विशेष जिज्ञासु शिष्यो फी बुधि फी वैणद्य मीर चिस्तारके लिये कुदं मन्य 
वात्त जो श्रभी तक नही कही गयी है प्रस्तुत सन्दभ मे फही जायगी \। २५ ॥ 
मूलम्‌--सं सारी चेत्स एवेति कथं सक्तस्य खंलवः १। 
खक्तोऽपि चेत्स एवेति व्यपदेशोऽनिवन्धनः । २३ ॥ 
संसारी चेत्‌ स एवसंसार्येव, एवकार एकान्ते, इति ठेतोः-संसारिणः सर्यैथा संसारि- 
त्वात्‌ , कथं -खक्तस्य संभवः=संसारिण्ययं युक्त रइत्याद्विग्यपदेाः १1 क्षणमेदस्त्वत्र न 
परिहारः, सथाऽपारुप्यात्‌ 1 स्यान्मत मन्येषाम्‌-स एव सारी सण च क्तः, नतुन 
संसारी न घक्तथ, संसारित्व-सुक्तत्रयोः संसारिञक्तमेदविंरोधित्वात्‌ , प्रतियोमितावच्यदकेन 
सहान्योन्यामानसय विरोषे कारभेदाऽनिवेशादिति ।' असदेतत्त्‌, इदानीमयं संसारी न युक्तः 
ददाना स सक्तो न संसारी" इत्यादिव्यवदहारात्‌ संसारिक्तयोरसंसार्थ-ऽुक्तयोथ कालमेदेन 
निभिन्रतया व्यवस्थितेः । “विभेद कथमेकवोभयथा व्यग्रहार' इति चेद्‌ १ सोऽयमेकान्तवादिन 
एव शिरसि प्रहारः 1 
[ संसारी ओर असंसारी मे अनेकान्त की उपपत्ति ] 


कारिका २६ मे पूवेकारिका द्वारा क्यिगये संकेत को स्पप्टरूप से प्रतिपादित किया गया 
है जो इस प्रकार है । एकान्तवाद के जनुसार सक्तारी जीव यदि केवल संसारी ही होगा, असंसारी 
किसी भी दृष्टिसेन होगा तो वह मुक्त कंसे हो सकेगा, कभी मी उसे भुक्त कंते व्यवहूत किया जा 
सकेगा ? क्षरनेद से उसको भिन्नत्ता स्वीकार करके मी उक्त प्रश्न का परिहार नहीं किया जा 
सकता, वयोकि संस्तारक्षण मे स्थित व्यक्ति भौर मुक्तक्षण मे स्थित व्यक्ति में पूर्णरूप से सारूप्य का 
ममाव होने से इस प्रकार का व्यवहार नहो स्केगाक्तिजो पहले ससारी था बहु मन मुक्त हो गया। 


स्या० ह° टीका एवं हिन्दी विवेचन [ १८७ 


यदि यह कहा जाय कि-इस्त प्रकार का व्यवहार मान्य नहं है, मान्य केवल यहु व्यवहार है कि 
संसारक्षण में स्थित व्यक्ति केवर संसारी होताहै जीर मुक्तलण में स्थित व्यक्ति केवल मुक्त होता 
है-तो यह ठीक नहीं है क्योकि यह्‌ वेनो व्यवह्यर अन्योन्य सापेक्ष ह, श्रत दोनों व्यवहारो की 
उपपत्ति किसी एक वा स्थम ही करना उचित है । 
[ढोच्पांके समतरेश॒ में धिरोध की शंका | 
अन्य विहानों कायह्‌ मतहो सक्ता कि" सं्तारी मौर युक्तएकही व्यक्ति होता है, 
समय भेद सै एक व्यक्ति में संसारित्व मौर मृक्तत्व का समाये सर्वथा युक्ति्ंगत है! संसारी भौर 
मुक्त के लिए यह्‌ फहुना कथमपि सम्भव नहीं है कि बहु संस्तारी भी होताहै कौर संसारी नहींमी 
होता है, यह मक्त भो होता है मौर मुक्त न्हीभी होताहै, क्योकि संसारित्व संसारी भेदका मौर 
मृक्तत्व मूक्तनेद का विरोधी है, यह्‌ मेद इस सामान्य नियम पर बाधारित है कि प्रत्ियो्िता- 
भ्रचच्छेदक के साथ श्रन्योन्याभाव का विरोध । यह विरोध कालनेद की अपेला नहीं करता श्र्थात्‌ 
उन दोनो का विरीध इस स्प में नहं है कि जिसमे निस्त अन्योन्यानाव का प्रतियोगिता-श्रवच्छेदक 
घमं जिस काक मे रहता है उस कार में वह्‌ श्रन्योन्याभाव उसमें नहीं रहता है, किन्तु यह्‌ विरोव इस 
रूपमे ह कि अन्योन्याभाव श्रौर प्रतियोपिता-सवच्छेदक दोनों का अस्तित्व एक व्यक्ति र्मे 
नहीं होता" 
९ ] 
[ स्वेसम्मत व्यवहार फे वत से शंकां क्षा निरसन | 
किन्तु यहु मत समीचीन नही है क्योकि (इस समय अमुक व्यक्ति संसारी है मुक्त नहीं है' श्रौर 
अमृक समय अमुक व्यक्ति मुक्त है संसारी नहीं है इस प्रकारका व्यवहार सवेसम्मतहि श्रौर इस 
व्यवहार के अनुसार समच मेद से संसारी मीर मुक्त एवं असंसारी गौर अमुक्त दोनो परस्पर भिन्न 
होकर सिद्ध है 1 यदि यहु अनुपपत्ति उद्धावित कौ जाय कि-शंस्तारो भौर श्रसंसारी तथा मुक्त मीर 
अमुक्त परस्पर मिन्नहै तो एक व्यक्तिमें संसारी भीर असंसारो चथा मुक्त एवं अमुक्त का व्यवहार 
सम्भव नहीं हो सकताः-तो यहु अनुपपत्ति एकान्तवादी के ही सिर पर चीट पहुचाने वाली है, क्योकि 
बह संसारी को सर्वया संसारी ह श्रौर शुक्त को सर्वया श्रमुक्त ही मानने के छिषएु विवश है, क्योकि 
वह्‌ एकान्तनादी ह । छ 
अथ “नित्यज्ञानादिमद्धिननः संसारी, तद्धेदथ न तत्रेति संस्चायव सः इति चेत्‌ १ कथं 
तहि युक्ते असंसारी इति व्यवहारः १ गौणः सः इति चेद्‌ 7 न, स्वेच्छामाव्राचुरोधेऽपि लोक 
शासतन्यवदारानतुरोधात्‌ । यत एवाद-छक्तोऽपि चेत्‌ स॒ एवनछकत एव, न संसारी, इति 
हेतोः प्रागप्यस्य संसास्विभादव्याभावाद्‌ अनिवन्धनः=निर्निमित्तः व्यपदेशः शुक्तः सः" 


इत्युल्लेखवानु ॥ २६ ॥ त 
[ शुक्त दथा मेँ असंसारी का व्यवहार गोण नदीं दै | । 
यदि यहु कहा जाय कि-'नित्यज्नञान जादि के प्राश्नय से भिन्न व्यक्तिसंसारीटै मौर संसारो 
का मेद उस व्यक्ति में नहीं है इसलिए वह व्यक्ति केवल संसारी ही है-तो पे मानने पर भुक्तमें 
मसंसारी हने का व्यवहार नहीं हौ सकेगा 1 यदि इस व्यवहार को गौण वताकृर इसकी उपपत्ति 


+ 
[पो 


ठ्ठ [ श्नास्प्रवार्ता० स्त ७ हलो ° २७ 
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की जायतो ठीक नहीं हो सकता ) रसा मानने पर जपनो इच्छाका यनुरोधतोहौ जातादै कितु 
लोक व्यवहार भस्त्र व्यवहार का अनुरोध नहं हो पात्ता यतः उक्त व्यवहार लोक्चास्त्र उभय दृष्टि 
से मुख्य व्यवहार ह । 
मुक्त मे श्रमनारी व्यवहारं लोक-शास्त्र दोनो दृष्टिचेगृप्य हौनेके कारण कारिका के 
उत्तरार्धं मे यहु कहा गया है यदि मुक्त प्रदामुक्त होहोतादहै सारी कभी नहीं होतातो मुक्तमें 
संसारित्वस्वमाव मुक्त होने केपूर्वभीन होनेसे स मुक्तः ==यहु मुक्त हरा, इस व्यवहार काकोई 
निमित्तन हो सक्तेगा1 फलतः जते सप्तारनिवृत्त दशामे (त मृक्तः एव' व्यवहार होता है उसी 
प्रकार संसार दश्रामे मी उपमे मुक्त पद का व्यवहार होने लगेगा क्योकि मुक्त सदा मक्त ही होता 
है इस पक्षमे संसार के अभाव की दश्ामे मुक्त कहा जाने वाला व्यक्तिसंसार दशामे मौ 
मक्त ही टै 11२६1) 
एतदेव म्पष्टयति- 
मूलमू--संसाराद्‌ विप्रय॒क्तो यन्षक्त इत्यभिधीयते । 
नत्त्तस्यैव तद्धवमन्तरेणेपपव्यते ॥ २७ ॥ 
यतु~यस्मात्‌ , संसाराद्‌ विप्रयुक्तो युक्त इत्यमिधीयते, य॒चेरयधिक्षपेक्तलयात्‌ । एतत्‌ 
इत्थंभूतं सृक्तव्यम्‌ तस्येव~संसारिि एव तद्धावमन्तरेणछक्तभावाभ्युपगमं विना नोपपद्यते । 
(ष्यत एव तस्येव तद्भावः धर्मिण्येव धर्मोपगमात्‌, ध्िणोऽपि कथस्ित्पराद्रत्तिस्तु नेष्यत 
इतिं चेद्‌ १ न, संसारिस्मावं परित्यज्य यक्तस्रमायोपादानाद्‌ धरमिणोऽपि कथञ्चिःपरावरततः | 
'विशिष्टयनिमेदेऽपि शुद्रधभ्येभेदाद न दोप चेद्‌ १ अयमेव द्रव्यतोऽमेदः, पर्यायतश्च मेद 
इत्यनेकान्तो यदि स्यात्‌"-पदातुविद्धः, तादणाभेदस्यापि तादशमैदनान्तरीयकलरात्‌ ¦ धक्तेऽपि 
तदा संसारिभेदेऽपि प्रा तदभेदात्‌ । ^तत्काखपेक्वया तत्र तद्धेद एवेति चेत्‌ १ नैतावतैवा- 
पेश्लाविभ्रामः, तत्कालेऽपि तदन्यकालाऽमेदादिकृतपेक्षाऽऽनन्त्यात्‌ । "तावदपेश्वानियतवस्तु- 
्रतीतिनं कथमपि स्यादिःति चेत्‌ १ सत्यम्‌, स्यान्पदमहिम्ना प्रथानोपस्ैनमावेन तथाप्रती्यु- 
पपत्तेः, प्रत्यक्षेऽपि सम्यग्दशनगुणमदहिम्ना तथाभावाद्‌; मिध्यादशां तु मापेक्षयोर्थयोरेकन 
निमित्भेद विना भानस्य . संशुयवद्‌ दोपजन्यत्वनियमात्‌ 1 अत एव सदसतोरविशेपणात्‌ 
सव ज्ञानं मिध्यादशां विपयस्तम्‌, सम्यण्टशां च संशयादिकमपि तादृशदोपऽजन्यसाद- 
विपयस्तम्‌' इति परिभषन्ते | इत्यन्यत्र विस्तरः ॥ २७ 
[ संसारी धर्मी का दी सुक्तथमी में परावन ] 
कारिका २७ भें पूरे कारिकाके वक्तव्य कोह स्पष्ट किया गयाहै। कारिका का श्रे 
इस प्रकार है-ससार से विमुक्त को ही सूक्त कहा गया है, क्योकि मुच्‌-घातु का श्रं मुक्ति 
भवधि-सयिक्ष होती ही है, जव कोई किसौ से वन्धा हुश्रा होता है तमी बन्धन से उसकी मुक्ति 
होती है संसारसे विमुक्त व्यक्तिको मुक्त कहना संसारी को ही- कालान्तर मे मुक्त माने विना. 


स्या० 5० टीका एवं हिन्दी चिवैचन | १८६ 
2 
संगत नहीं हो सकता, मतः संसारो को सूक्त कहने ते यह्‌ स्पष्ट कि संसारी असंसारी मी हेता 
है 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि~“नो व्यक्ति संघारो है वही संसार से भुक्त होता है यहं दात एकान्तवादी 
को मान्य है" क्योकि संसार श्रोौर संसारनिवृत्ति इन दोनों घर्मो का सम्बन्ध एक ही घर्मीमेंहोतादहैः 
किन्तु एतावता यह्‌ नही कहा जा सकता कि घमं का परिदतन हीने पर कथसन्वित्‌ धर्मी मी परि्वतित 
हो जाता है । घर्मं का परिवतेन होने पर मी धर्मी का परिवर्तन मान्य नहीं है"-तो यह कथन ठीक 
नहीं है, क्योकि संसारित्व मौर मुक्तव्व यह दोनों घर्मो के स्वमाव हमत: एक स्वभाव को त्याग कर 
भ्रन्य स्वभाव का ग्रहण करने पर घर्मीमें मी कथच्ित्‌ भिन्नता ही नाती है क्योकि गुक्तत्व-स्व- 

भाव से सम्पन्न घर्मी को संसारित्व स्वभाव से मुक्त नही कहा जाता । 

[ शुद्धं धर्मी के भी कथंचिद्‌ भेद की उपपत्ति ] 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-संसारित्व विज्िष्ट घर्मा श्रौर मुक्तत्व विशिष्ट घर्मा इनदोर्नोमें, 

मेद होने पर भी शुद्ध घमीं कौ श्रमिन्नता वनी ही रहती है. श्रत धर्मी विभिन्न घर्मो का श्रास्पद होने 
पर भी स्वयं ्रमिन्न ही रहता है-इस एक्तान्तवादी मान्यता में कोई दोष नहीं है-तो यह्‌ कथन नी 
ठीक नहीं है करयोकि वस्तु का द्रव्यदष्टि से अभि्नहोना मौर पर्ययदष्टि से निन्नहोना ही गने- 
कान्तवाद है, क्योकि स्यात्‌" पद से -जिसका अर्थं कथंचित्‌ है,-मनुविद्ध एकान्त ही श्रनेकान्त हौ 
जाता ह। यहु जो कहा गयाहै किम-विशिष्ट धर्मीमेंनेद होने पर भी शुद्ध घर्मो की अभिन्नता वनी 
रहती है,-यह समीचीन नहीं है क्थोकि विश्चिष्ट धर्भी का भेद शुद्ध घर्मं के क्थद्धित्‌ मेद का व्याप्य 
है । श्रतः व्यापक के मभावमें व्याप्य का अमाव होताहै इस नियम के गनुत्तार शुद्ध घर्मीमें 
कथश्वितु नेद न मानने पर विच्धिष्ट धर्मोमें मेद नहींहो सकता! भुक्तघर्मो ममौ मूक्तकार्में 
संसारी कामेदहोनेपर भी पृक्तिके पुर्वं सं्तारीक्ता भनेद होता दैः अतः संसारी ओर मुक्त में 
कयन्धित्‌ मेद ओर अभेद होने से "जो जिससे भिन्न है वहं उससे सदा भिन्नही रहताहैशौरजो 
निससे मभिन्च ह बहु उससे मभिन्न ही होता है" इस प्रकार फा एकान्तवाद स्वीकायं नहीं हौ सकता 1 


[ युकितिकल मे भी संसारी के अभेद का उपपादन | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~भूक्तिकाल कौ सपक्षा मुक्त धर्मी में ससारोकाननेदही है उशनेद 
नहीं है, इस प्रकार के एकान्तवाद मे कोई वाघा नहीं है"-तो यह मी ठीक नहीं है क्योकि इतने मात्र 
सेही अपेक्षा की विश्रान्ति नहीं हो जाती, क्योकि मुक्तिकाल ममी भृक्तिकालसे भिन्नकाल का 
फयश्वितु मभेद है, इन दोनो कालोमे मी सर्वथा मेद ही नहीं है, भतः जिस अपेल्ला से मुक्तिकाल में 
मुक्तिका से मन्यकाल का श्रभेद है उस मवेक्षा ते मुक्त मे संसारी का मभेद होनेसे मुक्तकारूकौ 
अपेक्षाभी मुक्तमे संसारी का केवल मेदी नहीं माना जा सक्ता 1 मौर इस प्रकार की 
अपेक्षा्रों का कोई जन्त नहीं है । यदि यह्‌ कहा जाय कि-“उक्त प्रकार की श्रनन्त अपेक्षां से 
नियतचस्तु कौ प्रतीति कथमपि नहीं सम्भव हो सकती'-तो यह्‌ _ कथन इस रप में अवश्य सत्य है 
कि्ुस्यरूपसे सम्पुणं धवेक्षाओं के साथ वस्तु की प्रतीति नहीं हो सकती, किन्तु जव किसी वस्तु 
के किसी सपेक्ल स्वरूप को स्यात्‌ पदं से म्सिहित किया जता है तव विवक्षितसर्पकौ मख्यर्पसे 
मौर अन्य सापेक्ष समी रूपों कौ सौण रूप से धरतीति हो सकती है, क्योकि स्याव पद का यह वेशिष्ट्य 
है कि वह्‌ श्रपते सन्निहित पद के अर्थमे श्रस्य समी अर्थो को समाविष्ट कर देताहै । वस्तु कौ समी 
सपक्ष रूपों दारा प्रतीति श्चब्द द्वारा जैसे त्यात्‌ पदकौी महिमा से उपपन्न होती है" उसी प्रकार 


१९० [ शास्ववारत्ता° स्त० ७ एलो° २८-२६ 
स 
्रवयक्षस्यल मे सम्यग्‌ दरष्टा के सम्यग्‌ दशन गुणौ महिमासे वसौ प्रतीति होती है , किन्त मिय्या- 
दक्नाकोचपेक्षदो धर्मो का एक धर्मी मे निमित्त मेदके विनाजौ वोध होता है वहु संश्यके समान 
दोपवश हौ होता है । छडसीलिए विद्धानो का यह्‌ कथन है क्षि सत्‌ मौर असत्‌ दोना प्रकार के 
पर्यायो में क्या अन्तर है यह्‌ ज्ञान न होने के कारण मिच्यादर्शी कठा समी ज्ञान्‌ विपयपिरूप होताहे 
जव क्रि सम्यग्दृष्टि कासय जादि ज्ञान सो तथाविघ दौषजन्यन होने पु यथाथ होता ह । इस विपय 
का विस्तार रन्यत्र तत्त्वार्थहाशास्त्र भीर विशेषावयकभाप्यादि मे प्राप्य है 11 २७11 
फलितिमाह-- ध 
मूखमू- तस्यच च त्थामावे तन्निवुत्तीतरात्मकम्‌ । 
द्रव्य-पर्यायवद्वस्तु बलदेव प्रसिध्यति '1 २८ ॥ 
तस्यैव च=संसारिणः, तथाभावे-षुक्तमावेऽभ्युपगम्यमाने, तद्=अधिकृतं वस्तु, 
निवुत्तीतरात्मकं=निष्च्यऽनिदृततिस्वभावम्‌ बलादेव -~स्याद्वादसाम्राञ्यादेव द्रव्य-पर्यायवत्‌ 
प्रसिध्यति, तस्यंव तथा भवनादित्ति ॥ २८ ॥ 
फारिका २८ में पुवेकारिकायोने उक्त वातोके निष्कषक्ता फथनहैजो इसप्रकार है, 
संसारो जीवको ही मुक्त माननेमेस्याहादके प्रमावसेही यह्‌सिद्धहो जम्ताहै कि संसारी-सुक्त 
अविदत वस्तु कथन्त निवृत्ति जीर अनिवृत्त उभयस्वरूप है 1 वस्तु द्रव्य पर्याय उभयात्मक होती है 
श्रत" प्रत्येक वस्तु की दव्य रूप से अनिवृत्त मौर पर्यायरूप से निवृत्ति होती हे । ध्रतः ससारी जीव 
जव मुक्त होता है तव उसकी संहतासात्मकता की निवृत्ति ओर जात्सद्रव्याटमकता की अनिवृत्ति 
होती है \1 २८1) 
तदिदं सोकानुमवतोऽपि साधयनाद-- 
मूरम्‌-ख््नते वास्यचरितैर्वाल एव न चापि चत्‌ । 
[3 > स 
युवा न लन्नत्ते चान्यस्तेरायत्येव चेते 1 २९. ॥ 
= ^ + ५ 
रन्जते चाट्यचरितेः=चोर्या -ऽसंस्पृश्यस्पशे-क्रीडादिभिः, अतो चाल एव युवा, 
(अहमेव पूयं चो्याच्ष्टितवान्‌' इत्ति रन्जानिवन्धनाऽभेदप्रत्यभिज्ञानाद्‌ वाल-यूनोरभेद- 
तिंदधः । न चप्येकान्तो बाल एव यततू=यस्माद्‌ युवा, एवं हि अयमिदानीं युवा, न वालः" 
इति भेदप्रतिभासो नवुरुद्रः स्यात्‌ । न च वारस्रमावाऽपर्त्यागे युवस्यभावपरिग्रेऽपिं 
स्यात्‌ , उन्तरस्रमावे पूस्वमप्रपरित्यागस्य हेतुत्यात्‌ । न च तत्काले यूनि वालसासान्यसेद 
एव, इदानीं युवा न बालः इति प्रतीतेरिति वाच्यम्‌ , यतो न॒ चाल्यः=मिन्नसंतानान्वर- 


४ 


। १ ८ दा 
युवा, तेःनवाल्यचर्तिः ञ्जते, न अतस्तत्र तत्स॑तानीयवबालमेद एव । तदेवमतीतवतमानयोभेदा- 





8 दरप्टन्य-सदसतोरविशेपा्यदच्छोपकन्पेरन्मत्तवत्‌-इति ततत्वा्थमहाशास्त्रे १-३२ । तथा, सदसद- 
विरेसणामो° इत्ति माथा विशेपाक्दयके उपदेशपदादौ च । 
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मेदो भावितः । एवमनागत-वरमानयीरयि, यत॒ आयत्येव=वार्थैके सखहेत्धनाचर्थमेव 
चेष्टते । अतो युब-रृद्धयोरभेदः ¡ न न्यो अन्यार्थं चेष्टत इति ॥ २६ ॥ 


[ ठोक्राजरुभव्र से कथंचिद्‌ भेदाभेद का उपयादन | 

. कारिका २६ में पूर्व कारिकोक्त निष्कषं का लोकानुभव वारा समर्थन किया गया है । कारिका 
का अर्थं इस प्रकार है-वाल्यकाल में नो चोरी, श्रस्पुश्य विष्टादि के स्पशं, तथा क्रीडादि लिन कार्योसे 
लज्जित नहीं होता, वह ही युवान होने पर श्रपनी इस अवस्था मे उन्हीं कार्यो स्ते लज्जित होता ड, 
वह भनुभव करता है कि पूर्वकाल मे मेने हौ इन कार्यो को किया है जिसे श्रव करने में लज्जा होती 
है। इसमे स्पष्टहै कि जो व्यक्ति पूर्वकाल में वालक या वही कालान्तर में युवान हौता है, क्योक्ति 
यदिदेषान होतो पूवान को वाल्यकाल के कार्यो से, बालक पर्याय के साय लज्जा के मूलभूत अभेद की 
प्रत्यभिज्ञा न होती । भतः प्रत्यभिज्ञा से बाल ओर युवान का मभेद निविवाद है 1 वालक एकान्तरूप 
से वालक ही नही होता क्योकि युवान होने पर इस प्रकार कौ भेदुद्धि होतीहै कि सम्प्रति यह्‌ 
युवान है, बालक नहीं है । 

[ वाल जत युवान में भी एकान्तमेद नदीं हे ] 
इघके अतिरिक्त यह्‌ मी ज्ञातव्य है करि वालस्वभाव का परित्याग हुए विना युवान स्वभाव को 
प्राम्ति नही होती, क्योकि उत्तर स्वमावकी प्राप्ति में पूवं स्वभाव का परित्याग कारण है । यदि 
बार गौर युवान मे एकान्ततः मेद हो तो पूवं स्वमाव परित्याग पूर्वक उत्तरकालिक स्वभाव कौ प्राप्ति 
फी उपपत्ति नहीं हो सकती । यदि यहं कहा जाय क्ति "यौवनकाल मे पुवावस्या मे वाल्क से पुणं 
भिन्नता होती है क्योकि उस समय यह प्रतीति होती है कि-वत्तंमान मे यह्‌ परवा है वालक नहीं है 
तो यह कहना उचित नहीं है कोक वाल्क सन्तान से भिन्न सन्तान के युवान को बाल्यकाल के 
कार्यो से लज्जा नहीं होत । श्रत. जिस युवा कोः बाल्यकाल के कार्यो से लज्जा होती है उसे वालकं 
के सन्तान काही व्यक्ति मानना होगा । मतः उसमे उत्त सन्तान के वालक का भेद मात्र ही सिद्ध नहीं 
होता । फलतः उक्त रीति से अतीत मौर वतमान मेँ कथग्वित्‌ मेद-मभेद दोनों की सिद्धि होती है । इसी 
प्रकार अनागत श्रौर वदमान में मेद-अमेद दोनो का श्रभ्युपगम आवश्यक हैः वर्योकि थुवा पुरुष ही 
वृद्धावस्या मे सुख देनै बाले घन आदि का संग्रह करने की चेष्टा करता है । इस चेष्ठा से यह्‌ स्पष्ट हँ 
फि वर्तमान युवा श्रौर अनागत बुद्ध मे, अभेद है । यदि दोनों में मेद माज्रहीहोतो युवान की उक्त 
चेष्टा की उपपत्ति नहीं हो सक्तो क्योकि कोई एक ग्यक्ति किसी भन्य व्यक्ति के किए प्रयत्नशील नहीं 


हयता ।। २६ ॥ 
न चाप्वभेद एवेत्यद-- , 
मूरम्‌--युवैव न च वृद्धोऽपि नान्यार्थ चेष्टनं च तत्‌ । 
अन्वयादिमयं वस्तु तदमावोऽन्यथा चेत्‌ ॥ ३० ॥ 
नच युपैव वृद्धोऽपि-सवंथा वृद्धप्यायापन्न एव, शदानीमयं युवा न धृदधः" इतिं 
प्रतीतेः । न च तत्काले तव यूनि तत्संतानीयब््मेद एष यतोऽन्यार्थं संतानान्तरवद्धषव्‌ न 
च चेष्टनं=कायग्यापारसूपम्‌ । ततर-तस्मात्‌, वस्त॒ अन्वयादिमयं, आदिना व्यतिरेकग्रहाद्‌- 
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नय.व्यतिरकशवरप्‌ , अन्यथा तदमावः=अधिद्रतवस्तमावो भवेत्‌, सथथाऽपत्सद्धाव- 
विरोधाद्‌ । तदिदयक्तं सम्मतिक्रुता [ प्रथमकाण्डे | 
% पटिपुन्नजोच्वणगुणो जह ल्द बालमावचरिएण । 
दुणद्‌ य गुणपणिह्यणं अणागवनुहोवहाणत्थं ॥ ४२३ ॥ 
ण य द्येई्‌ जोबणस्थो वालो अन्नो विं ख्जड न तेण । 
णवि अ अणागयतग्युणपसाहणं जज्ञ चिमत्ते ॥ ४४ ॥ इति । 


[ वाल अओ युवान अस्था में एकान्त अभेद भी नहीं ] । 
कारिका ३० मे युवा गौर वृद्ध मे एकान्त श्रभेद का खण्डन किया गया है । कारिका का अय 
इस प्रकार है- जो व्यक्ति युवा होता है बह युवा होने केसाथही वृध भीहोतारहै, वह्‌ यौवन काल 
मे भी वृद्ध प्थयसे युक्त होता है । इस प्रकार युवा श्रौर वृद्धम अ यन्तश्रमेद है'-यह्‌ नहीं कहाजा 
सकता क्योकि व्यक्ति के योवन काल मे ष्यह्‌ व्यक्ति वर्तमानमे युवाहै बुद्ध नहींहै' यह प्रतीति होती 
है 1 यदि व्यक्ति युवाक्ामेमी वृद्ध पर्यायका भश्रयहोतो यहु प्रतीति नहींहो सकती, अतः 
स्पष्टहै कि युवा भीर वृद्ध मे एकान्त ्रमेदनही है । "युवा काल मे युवा व्यक्ति मे वह जिस सन्तानका 
युवान है उप्त सम्तानके वृद्धकाएकान्तमेदहीरहै' यहु भी नही कहा जा सक्ता क्योकि युवा व्यक्ति 
जपते सन्तानवर््ता वृधं के लिए मावश्यक साघनो से सग्रह के किए चेष्टालोल होताहै! यदि युवा 
अपने सन्तानवर्ती वृद्ध से पूर्णतया भिन्नहीहौ तो नद्थं उत्तक्ी चेष्ठा नही हो सकती क्योकि अन्य 
के लिए व्यक्ति चेष्टाशील नहीं होता । इस तरह युवा ओर वृद्ध मे एकान्त मभेद श्रौर एकान्त मेद 
दोनो सम्भव नहीं है । 
वस्तु सन्वय मौर व्यतिरेक अर्थात्‌ भेदाभेद दोनो से मिधित होती दहै । यदि वस्तुको एेसा 
न माना जायगा तो उसका श्रमावहौ हो जायेगा, क्योकि, एक्नान्त मसद्‌भाव वाली वस्तु ने सद्भाव 
काहोनाचिरोघदहै) इसी वातको सम्म्तिकारने ४३, च्घ्वी गाथामे इस प्रकार कहा है- 
“यौवन की प्राप्ति होने पर व्यक्ति वाल्यकालोन कार्यो से लज्जित होता है भौर वुद्धावस्था मे सुख की 
उपलव्वि के लिए तदनुकूल साधनो का संग्रह करता है 1” “युद्यवस्था का व्यक्ति बाल्यावस्था के व्यक्ति 
से एकान्त भिच्च नहीं होता क्योकि यदि वह्‌ भिन्न होता तो बाल्यावस्था के कार्यो से लज्जित न होता, 
क्योकि अन्य व्यक्ति को अन्यके कार्यो से लज्जा नहीं होती ! इसी प्रकार युदा व्यक्ति वद्धावस्था के 
व्यक्ति से भौ एकान्ततः भिन्न नहीं होता, यदि वहु भिन्न होता तो उसकी श्राने दारी अवस्थाके लिए 
सुल-साघनौ का संग्रह्‌ न करता वयोकि अभ्य व्यक्ति के लिए श्रन्य इस प्रकार का संग्रह्‌ नहीं करता ॥" 


यत्तु-वाल्याचाः' भ्रीरस्येवायस्थाः, आत्मा 'तु॒चाल्याधवस्थाभेदाद्‌ न ॒निवरवते 
भियते वा, नित्येकरपलात्स्य, शरीरं तु परिणामभेदाद्‌. भिद्यत एव" इति नैयायिकादीनां 
मतम्‌, तदसत्‌ , अहं वारः इत्यादि प्रतीत्या वालललायवस्थानामर॑ल्सामानाधिकरण्यस्य 





ॐ भ्रतिपू्णंयीबनगुणो यथा लज्जते वालभावचरितेन । करोति च गुणप्रणिवानमनागतसुखोषघानार्थम्‌ ।। 
न च भवतति यौवनस्यो वालोऽऽन्योपि चज्जते न तेन । नापि चानागतततद्गुणप्रसावनं युज्यते विभक्ते ।। 
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श्राग्‌ वाल यस्‌ इदानीं युवास्मिः इत्यादिर्धिया चाहंतास्पदस्य बाल्य-यौवनादिभेदेनोखाद- 
नाशस्थित्यात्मकस्य सिद्धेः । न चेदेवम्‌, वाल्यादिवद्‌ मचुप्यलदिरपि शरीरमात्रनिष्टत्व 
भरुप्यचादप्रयोज्धो गुणविशेष आत्मनि न ॒पटेत । शलुष्यतवादिकं सवोगादिवटुमया- 
भिमि'ति चेद्‌ १ बाल्यादिकमपि तयैव ! न चैवं “गेरोऽहम्‌ इत्यादिधिया कायाऽऽत्मनोर- 
भेदः षिष्यधार्वाकमतं न प्रतििपेदिति वाच्यम्‌; स्याकारस्येव चर्वाक-नेयायिकयोह- 
भयोरपि वाणो सम्भवात्‌, ग्रगपतेछि खगवारणयोः । शरीरस्यापि वाल्यादिभेदेन भेदं एव' 
इति बदताभमेदप्रतयभिन्नाकतिः । न च विभिनरपरिणामवसरक्षपतरेधमयज्ञानकालोत्पत्तिकाया- 
सप्यास्तज्ञातीविदपिषयकत्मेवेति वाच्यम्‌; घटे सयमल-रवतत्रयोलि शरीरे वरिभिन्न- 
परिमाणयो्विधरमत्वेनाऽप्रतिसंधानाद्‌, विरि्यैधरम्यस्य श्द्व्यक्यमेदाऽविरोधितयं च समानम्‌ । 


[ वाल्यादि अवस्था शरीर कौ नदीं, आत्मा दीदे) 

हस सन्दर्भ मे नैयायिक श्रादि क्ता यह्‌ कहना है कि~' 'वात्य-यौदन श्रादि मादशरीरको ही 
अवस्थाएे हू, श्रात्मा तो वाल्य श्रादि भवस्याकेमेदसेन निवृत्त ही होताहै ओर न निन्नही होता हैः 
बह तो नित्य एकरूप ही रहता है, किन्तु शरीर अवस्थ.भेद से परिवत्तित होता रहता है"-किन्तु यह 
कथन ठीक नहीं है क्योकि भि वालक हू इस प्रकार कौ प्रतीति मे वाल्य~श्रहु्व का सामानाधिकरण्य 
र्थ श्रट्‌ अथे आत्मा वाल्य का आस्थद होना तिद्ध है । एवं नने पहले वालक था श्रव युवा हूं' इष 
प्रतौति सेयहभोसिद्धह कि श्रता का प्रास्पद-मात्मा वात्य यौवन आदिकेमेदसेएकसाथ ही 
उत्पत्ति विनाद्य मीर स्थितिल्यहै । यदि यहन माना जायगा तो वाल्य श्रादि के समान मनुष्यत्व 
मादिभौोशरीरकाही घर्म होगा श्रीर उ स्थिति मे मनुच्यत्व श्रादि मूलक विेषग्रुण भी मात्मा 
कराघमनहौो सकेगा । यदि मनुष्यत्व आादिक्ो संयोग भआदिके समान शरीर-मात्मा उभय ने 
्राभित माना जायगा तो बाल्य-यौवन श्रादि भी मनुप्यत्वादि के समानं ही उमयाश्चित होया । 


[ चार्वा्ाद्‌ की आपत्ति का निवारण ] 

यदि यह कहा जाय कि~“उक्त प्रतीतियो क्के श्राघार पर वाल्यादिको दि ञात्माका धर्मं 
माना जायगा, तो न्नै गौर हूं इस प्रतौति के प्राार पर ज्ञरीर आर श्राट्मा का अभेद सिदध होनेसे 
चार्वाक के शरीरात्मवाद का खण्डन न हौ सकेगा ? -तो यह ठीक नहींदहै द्थोकि स्याद्वाद सिन्त 
मे स्यात्‌ के सहयोग से चार्वाक सौर नयायिक लोनो का उसी प्रकार वारण हौ जाताहं जसे 
मृगपति ~ मृगशब्द के साथ पतिश्व्द करे जोड देने से सामान्य मूच मौर हत्ती दोनो कावारण ही 
जाताह। वाल्य जादिकेमेदसे श्रात्माके भेद की बात तो सलग रहै शरीर का भौ वाल्य 
श्रादिके मेद से एकान्त भेद नहीं माना जा सकता, क्योकि ठेस! मानमै पर एक व्यक्तिके वाल-युवा 
्रर वृद्ध शरीर मे जो मभेद कौ प्रत्यभिज्ञा होती है उसकी उपपत्ति न होगी । 

[ बाल्यादि अभेद्‌ की प्रस्यभिक्ञा सजातीयामेद्राह्छ होने फी शंका का उत्तर | 

यदि यह कहा जाय कि-वाल पवा श्रौ वृद्ध शरीरस विभिन्न परिणासल्प ववस्य का नान 
होत्ता है मतएव उस काल में होने वाली ्रमेद दी प्रत्यमित्त, को वत्ति के प्रभेद कौ ब्राहक नहीं 
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मानी जा सकती, किम्तु वह्‌ सजातीय के अभेदका ही ग्राहक हो सकती है । मतः बाल-युवा आदि 
शरीरो ने होने वाखी भभेद कौ प्रत्यभिज्ञा से उनम एेव्य नहो सिद्ध हौ सकता है'-तो यह ठीक नहु है, 
क्योकि एक घट में कालभेद से होने वाले श्याम श्रौर रक्त रूपे शयान प्रौर रक्त घट का वधस्य नही 
होता श्रत्तः दथाम आर रक्त घट का अभेद वाधित नहीं होता, उसी प्रकार दाल युवा भादि शरीरो 
का भिन्न परिखाम भौ दालयुवाक्ञरीरके वेधर्म्यस्पमें गृहीत नहीं होता । भतः उनके आधार 
पर वाल युवा शरीर कामी श्रगेद वाधित नहीं सकता । यदि यहु कहा जायकि-घट सौर 
शरीर मे समदृप्टि रखना उचित नहीं है, व्योति श्याम ओर रक्त घटमेजो वेधम्यं है बहु युद्ध घट 
व्यक्ति के अभेदका विरोधी नहीं है किन्तु शरीर के सभ्वन्धमे वत्ती ही बात नही है-यह्‌ कहना 
समीचीन नहीं है क्योकि चट के समानही शरीरके विषयमे भी यहु कटा जा सकता है क्ि-वात्या- 
वस्था श्रीर युवावस्याके शरीरमेंजो भिन्न परिमाणरूप वैधम्यहै बहु शुद्ध शरीर व्यक्तिके प्रभेद 
का विरोधो नहींहै। 


येऽपि" उक्तप्रत्यभिज्ञाभीता वाल्यादिभेदेऽपि शरीरमेकमेव' इत्येकान्तेऽभिनिविशन्ते, 
तदुक्तं पदाथरत्नमालाडृता-परे तु कत्राध्रय एक एव, प्रत्यभिज्ञानात्‌" इति मन्यमानाः परि 
माणान्तरोत्पादमाहुः इत्ति; तेऽपि मन्दाः, अयाधितमेदव्यवहारादिविक्लोपात्‌ । अथ धुवान 
चालः" इत्यत्र यूनि वालत्रैथम्यमेव भासते । तत्र ननो इत्तिमान्‌ भिन्नं चार्थः, इृततिमति वाल- 
स्यविशिष्टं विशेपणाबनच्छेदककारावच्छि्ायेयतया दृत्तिमाच , भिन्ते तत्रैव च कालादिरप्यन्येतिः 
तथा च दानीं न चालः! इत्यस्य 4ालवविशिषटद्रततिमद्धिन्नैतत्कारीनधमेवान्‌' इत्यथैः । युक्तं 
चेततु ; न पृथम्‌ इति प्रतीतेस्तत्वधिकपृथक्तवाऽमाववदद्रव्यत्वेन तदन्योन्याभावाभावसिद्धेः । 
तदाुलयत्वाचायाः--¶्यामाद्‌ रफतो विधर्म न तु पृथग! इति चेत्‌ ए न, श्राम्‌ न बाटः” 
ृतयस्याप्य(पततः बाल्यकराखावच्छेडेन वाखरततिभिन्नस्य सादेः प्राकालघृत्ेयू नि सात्‌ । 
दटशरयामयधम्यस्य रयामनिष्टतवात श्यामो न श्यामः" इत्यादेरपि प्रसद्धात्‌ । प्रत्यक्षचिद्धमेद- 
प्रतीतेरपहर प्रत्यभिक्ञायामप्यनाधासाद्‌ › अमेदसिद्धावपि मेदाऽविरोधात , भेदाभेद एद प्रत्य- 
भिज्ञाया उपपादविष्यपाणत्याच्चेत्ति दिग्‌ | तदेवमन्धयादिमवमेव वस्त्विति सिद्धम्‌ । 

[ शरीगदि मे एकान्त अभेदवादी पदाथेरत्नमालाकार कथित सत का निश्न ] 


एच छोगदेतेटैजो वाल युवा आदि शरीरो में ध्रमेद की प्रत्यभिज्ञा से चस्त होकर "वाल्य 
यौवन लादि प्रवस्थामो का भेद होने पर भी शरोर अभिघ्ही होता है" इस एकान्त पक्ष मे प्रभिनि- 
विष्ट होते ह 1 जेते की पदार्थरत्नमालाकार ने कहा है कि श्रन्य लोगो छौ यह्‌ मान्यता है कि वाल्य 
श्रादि चिनिनत्न ग्रवस्याग्रो करा आश्नयसूत शरीर एकर ही होताहै। क्योकि उन अवस्थ्यजके शरीर 
चर ग्रभेद कौ प्रस्यभिन्ना होती हे, श्रतः शयेर नहीं ददलता किन्तु उसमे पूवं परिणाम को निवृत्ति 
होकर श्रन्थ परिणाम कौ उत्पत्ति होती है! देते समी लोग “व्याख्याकार श्री यक्लो विजयजी" की 
दप्टि में मन्द प्रज्ञ ह क्योकि विभिन्न यवस्याभेद चे जरीरमे जो मेद का अबाधित व्यवहार होता 
है उसका रोप हो जाता है । 


स्या० कण टीका एवं हिन्दी विवेचन ] १९५ 
व 


[ शुवा न बालः प्रतीति मेँ भेद कै बदले वैधम्यं के भान दी शंका | 

यदि यह कहा जाय कि- 

"युवा न वालः' इस प्रतीतिमे युवाम वाल्कके वैवम्यकाही भमान होताहै भेदका नही, 
क्योकि उक्त प्रतीति के "युवा न वालः" इस अभिलाप-वाक्य मे नञ्‌ पदकेदो मथंहै वृत्तिमान्‌ ओर 
मिच्च । वृत्तिम्‌ मे वाल शब्दां का बालत्वरूप विेषण के भवच्छेदकीभूत काल से जवच्छित्न आयेयता 
सम्बन्ध से अन्वय होता है । अथवा यह मी कहा जा सक्ता है कि वृत्तिमत्‌ के एक देश वृत्ति में वाल 
का बालत्वावच्छेदक कालावच्छिच्नत्व विशिष्ट निरूपितत्व सम्बन्ध से अन्वयहोताहै। श्रौर उक्त 
रीतिसे बाल में अन्वित वृत्तिम्‌ का नन्‌ के द्वितीय अर्थं मिन्नके एकत देश मेद में प्रतियोगिता 
सम्बन्ध से श्रन्वय होता है । इस प्रकार ध्युवान वालः' का मथ होता है बालस्वावच्छदक कार में 
वालचृत्ि घर्मं से भिन्न धमं का माश्नय युवा है ।' इसी प्रकार इदानीं श्रयं न वालः" काश्रथं होताहै 
“वालत्वावच्छेदक्त काल मे वालवृत्ति घमं से भिन्न एतत्कालवृत्ति घर्म फा माश्रय अमुक व्यक्ति 1' इस 
प्रकार उक्त नन्‌ पदसे युवामे वाल मेदकावोधन होकर यौवनक्तालीन धमं मे वाल्यकालोन घमं 
कैभेदकाहीवोधहौतेसेयुवामे वाल्यवैधस्यंका ही भानटहोताहै, न कि युवाम वालभेदका 
ञान । उक्त प्रतीत्तिसे युवामें वालमेदका मानन होकर वालवेधम्यं काही भान मानना युक्ति- 
संगत है, क्योकि-श्युवा वातात्‌ न पृथग्‌" इस प्रतीति मे बालावधिक प्रथक्त्व के मभाव का भान होने 
से वाल अन्योन्यामाव का श्रमाव सिद्ध होता है वयोकि निसमें जितस्तकी अवेक्षा प्रथक्त्व नहीं होता 
उसमें उस वस्तु का अन्योन्याभाव नही होता । च्यायाचार्यने भी श्याम घट से रक्तघट विलक्षण 
होता है, पृथक्‌-मिन्न नहीं होता" यहु कुकर उक्त वात काही समर्थेन किया है । इस प्रकार युषा 
मौर बालका मेद सिद्धन होने से दोनों में एकान्त प्रभेद ही है- 

[ केवर वेध्यं का भान मानने पर आपत्ति-उत्तर |] 

किन्तु यह्‌ कथन ठीक नहीं है । क्योकि युवा भौर वालमे वेधम्यं मात्रही मानने पर धुवा 
पहले भी धाक नही था इस प्रतीति कौ आपत्ति होगी, वयोंकि वाल्यकालवच्छेदेन वाल्यवृत्ति घं से 
भिन्न प्रार्‌क्ालबृत्ति सत्त्व प्रादि वाल का वधर्य युवा में विद्यमान है । उक्त प्रकारके वधम्यंकानन्‌ 
पदसे बोध मानने परश्यामघट मेभी श्याम का उक्त प्रकार का वेधम्ये सम्भव होनेसे ख्यामोन 
श्यासः' इस प्रतीति की मौ श्रापत्ति हणी, क्योकि इयामत्वकालावच्छं च्छेदेन श्याम वृत्ति से भिन्न मृद्‌- 
रूपता श्याम मे विद्यमान होने से श्याममे श्याम का उक्त प्रकार का वेधम्ये सुलभ ह । दुसरी वात 
यह है कियुवामे वाल का भेद प्रत्यक्षसिद्धहै फिरभी यदि उक्त रोति से उसका अपाप कतिया 
जायगा तो प्रत्यभिज्ञा से मो आद्या ॐ जायगी, क्योकि प्रत्यभिज्ञा के चिषयमेभी यहकहा जा 
सकता है फि वह्‌ श्रमेद को ग्रहण न कर साधम्यं मात्र को ग्रहृण करती है । कन्व, प्रत्यभिला हारा 
मभेद कौ सिद्धि होने पर मी श्रमेद के साय भेद मानने में कोई विरोध न हने से यह तामा जायगा 
षि प्रत्यभिन्ञा से अभेद मात्र की सिद्धि न होकर मेद-अभेद उभय की सिद्धि होती है । उक्त रीति से 
वास्तविकता का विचार करने पर यह दिविवाद सिद्ध है फ वस्तु मन्वय-व्यतिरेक भय नेदायेद 
उभयात्मक होने से अनेकान्तसूप ही होती है । 

न चेवमनेकान्ते "पडेव जीवनिकायाः' इतिं शरद्धानवतां सम्यक्लभङ्गः, विंमागवाक्यादू 
नयुनताऽलामेऽनेकान्तच्याधाताद्‌ मिथ्यातापत्तरिति बाच्यम्‌ ; भावतस्तपामनकान्तपरिज्ञान- 


१९६ [ शास्त्रवार्ता० स्त० ७ श्लो० ३० 





शल्थानामसम्यण्टष्टिखदिव, जीपराश्यवेक्तया तेपां कायानामपि पृद्लतया जीव-पृदरलप्रदेशानां 
च परर्पराऽविनिर्भागदत्तितयैकल्वस्याऽशरद्धानाद्‌ । द्रव्यत एव च भगवतेवमुक्तम्‌' इतिं जिन- 
वचनरुचिस्वभावत्वेन सम्यग्दटितवात्‌ । तदुक्तय्‌-[ सम्पत्ति ३-२८ | 

# णिथपरेण सदृहतो छकाए भावय ण सदृदद्‌ | 

हंदी अपनज्जवेयु वि सदहणा रोद अविभन्ता ॥१॥ इति । 

[ जीबनिकाय में पटूत्वनिर्धारण मेँ मिथ्या की शंका | 

यदि यह शा फो जाय कि-“भनेकान्तवाद मे "जीवनिकायदछः ही होतेह इस प्रकार 
श्रद्धा रखने वालो के सम्यक्त्व की हानि होगी क्योंकि विभागसे न्यूनता का लाभन होने से मिथ्यात्व 
की प्रसक्ति श्रनिवायं है 1 कमै का प्राश्य यह्‌ है फि जव किसी चस्तुका विभाग क्या जाताहै 
तव यह्‌ वोध होता है कि जितनी संख्या मे विभाग किया गया, विभाज्य वस्तु की उत्से न्यून या 
अधिक संख्या नहीं है । श्रत जीवनिकाय काछः संख्याम विमाग कर देने पर उनकी मी न्यून- 
अतिरिक्त संख्या का श्रभात्र वुद्धिगत होगा, जव कि श्रनेकान्तवाद में एकान्ततः किसी संरयाविश्चेष 
का निर्धारण मान्यनहीहे । श्रतः 'जोवनिकाय को छः सद्या है" इस प्रकारके श्नद्धान का असम्यक्‌ 
होना श्रनिवाय हि ।" 
[ भाव सम्यक्त ओर ्रव्यप्षम्यक्त का विभाग | 
किन्तु यह्‌ शङ्खा उचित नही है क्योकि जोवनिकायके सम्बन्धमे उक्त श्रद्धा के आस्पद 

व्यक्तियो को अनेकान्त का यथार्थं बोधन होनेसेवे सम्यगृद्ष्टिसे शुन्यही है, अतः उनमे असम्य- 
क्त्व काश्रपादनइष्टहीहै) उक्त श्रद्धानधारियो के असम्यक्त्व काआघार यहमीहैकि उन्हे- 
जीवराशि क्तौ अपेक्षा उनके पुद्गलार्मक शरीर फी उपेक्षा, मौर जोद-पुद्‌गल के प्रदेशो कौ अविभक्त 
स्थिति से-कायपुद्गल भौर जीव के प्रदेशो मे विद्यमान एकत्व का श्रद्धाननहुींहै, वेद्रव्यसेही 
सम्यक्‌ ष्टि केवल इतने ही मनेमेहुं किवे जो कुछ मानते हु उसका (मगवानने देसाकहाहैः 
यह्‌ कहकर समथन करते है क्योकि इस प्रकार वे भगवान जिनके वचनों मे स्वमावतः रुचिसम्पन्च 
होते है । जसा कि सम्मति ग्रन्थकौ गाथामें फहा गयाहै कि "नियम ते षट्कायो मे श्रद्धा रखने 
वाला भी व्यक्ति वास्तव मे मावतः श्रद्धाशुन्य होता है, किन्तु यहु विशेष वातहै कि अपर्यवमे भी 
उसको श्वद्धा विभाजित नहीं होती ।" 


न चेषं तत्र सम्यण्टषटिखव्यवहारेऽपि सम्यण्दशनप्रत्ययिकनिजेरानापत्तिः, नय-निःक्षपादि- 
परिच्छेदाधीनसकरघर्ाथेपरिज्ानसाध्यविशिषटपरवचनस्चिस्वमाव-मावसम्यक्तवसाध्यनिजेरानवा- 
प्ावपि भावसम्यवल्वसाधकरतया द्र्यस्म्यक्तस्वरूपव्यवस्थिेर्मार्गामुसायवयोधमात्राजुपक्तरचि- 
जन्यनिजराऽनपःयात्‌ । इं तु ष्येयम्‌-ज्ञान-दशंन-चास्तरार्णा शिविकावाहकंपुरुषनद्‌ मिखिताना- 
मेव मोक्षदैतस्ामिधानादमीतार्थे तदभावेन मोक्षानापत्तः, अनेकान्तपरिच्छिदरूयस्य ज्ञानस्य 





% नियमेन श्रद्दधान, पटुकायान्‌ भावतो न श्रदुदषाति । हन्त'ऽपयवेष्पि श्रदधान मवत्यविभक्तम्‌ 11 


गीतार्थं साक्तात्‌ › अगीता्थं च स््ाश्रयपारतन््येण हेतुम्‌ । निशयतस्तद्रतफले तद्वताध्यव- 
सायस्येव हेतुत्वेऽपि गीताथपेश्च एवाऽगीतथेस्व प्रतिश्चणविरक्षणस्तथाभूतपरिणामः, नान्यथा 1 
प्रकाशकमपेच्यव हि प्रकाश्यः प्रकाश्य (श)स्वमावो न तन्धकारमाकाशादिकं वेति 1 एवं चाप- 
वादिकः एकाक्रिविहारविधिरपि गीताथेमपेक्षयेव, न त्वगीताथम्‌ , तस्य गीता्थपरतन््रस्येव कम- 
मप्रेऽधिकारित्वादिति विवेचितमेतदध्यात्मसतपरोश्चायाम्‌ । 


[ सम्यग्दशनमृलक निर्जरा के अभाव क कंका का उत्तर ] 

यदि यह शका को जाय कि-'उक्त श्रद्धानधारियो में जिनवचन में रुचिसम्पच्च होने के आधार 
पर सम्यक्‌ दृष्टि का व्यवहार सम्मव होने पर भी उन्हें सस्यक्दशनमूुलक निजराकालाभन होगा 
तो यह्‌ ठीक नहीं है । क्योकि, उक्त श्रद्धानघारियो को यद्यपि वहु निजेरा नहीं प्राप्तहो सक्ती 
जो नय-निक्षेप आदि निश्चय से निष्पन्न सम्पूणं सृत्रो के अ्थवोघ, उससे साध्य प्रवचन मे विश्चिष्ट 
रूचि, एतत्स्व माववाले भाव सम्यक्त्व से उपल्न्ध होती है 1 तथापि, द्रव्यसम्यक॑त्वं भावसम्यक्त्व का 
साघक होता है भौर उक्त श्रद्धानघारियो मे द्रव्यसम्यव्त्व है इसक्एि मार्गानुसारो श्रववोध से संगत 
रुचि विद्यमान होने से सम्पन्न हने वाखी निर्जरा का लाभे उनको होने मे कोई वाघा नहींहै। 

यहं घ्यन देने योग्यहैकि ज्ञान दश्ञेन मौर चारित्रक मिल्तिलर्पमे टीक उसी प्रकार 
मोक्ष का कारण बताया प्या है जिस प्रक्र पालकी डने वाले मनुष्यो में सिल्ितिरू्पसे पाल्कीके 
वहन की कारणता होती है । अतः मगीतार्थं ( =सुत्राथ के सम्यग्बोध से शुन्य अपरिपक्व) साधक्तो में 
ज्ञान-दक्शंन-चारित्र का मिलति अस्तित्व न होने से उनका मोक्षनहो सकेगा! तथापि यह्‌ कहना 
होगा कि अनेकान्त का निश्चयात्मक नान गीतार्थं ( यानी सत्राय कते सम्य््नाता ) साधक के सोक्षका 
साक्षात्‌ हतु होता है भौर भगीताथ साधक्त के मोक्ष का स्वाश्रय की परतन्त्रता हाराहतुहोताहै। 
अर्थात्‌ श्रगीताथे, गीताथ के सहयोग से मोक्ष की प्राप्ति करताहै 1 


[१ ¢ वि ¢ स 
[ गीताथं के ज्ञान से अगीताथं को ृक्तिराम कंसे १ | 
निश्चयनयानूसार यद्यपि फल भौर अध्यवसाय में सामानाविकरण्यसे ही कायकारणभावरहै, 
इसलिए गीताथं के श्रनेकान्तन्नान से श्रगीताथं क्तो मोक्ष प्राप्त करने के विघान का श्रोचित्य आपाततः 
नही प्रतीत होता, तथपि यह्‌ व्यवस्था सान्प है कि गीत्ताथ की ब्पेक्षा रख करके ही श्रगीताथं में 
प्रतिक्षण परिणमन के क्रम से मनेक्मन्त ज्ञानात्मक विलक्षण स्वभाव की सिद्धि होती है मन्था नहीं । 
अतः अगीताथं के सन्दभ मे मोक्षहू्प फल ओर श्रनेकान्त निश्चयकरूप हेतु को उक्तरोति से एकनिष्ठता 
(सामानाधिकरण्य) उपपन्न हो जाती है । क्योकि प्रकाशक कीअयेक्षासेही प्रकाश्य चस्तुका 
प्रकाश स्वभाव उपप्चहोताहिन कि श्रन्धकार मीर आकाश श्रादि की श्रपेक्षासे। इसप्रकार यह 
स्पष्ट है क्रि मपवादल्पमे एकाकी विहार करने फा आदेश गीतार्थके ल्एिहीहैश्रमीतायके किए 
नही, क्योकि उसे गीताये की अपेक्षा रख करके ही कमेमान्र मे अधिकार प्राप्तहै। इस वातका 
विवेचन श्रध्यात्ममतपरीक्षा नासक ग्रन्थ में विशदरूपसे क्ियागयाहे। 
एवं शच्छति-तिष्टति' इत्यादौ, दहनाद्‌ दहनः-पचनात्‌ पचनः” इत्यादौ, 'जीवद्रन्यम- 
जीबदरव्यं' चेत्यादावप्यन्वयव्यतिरेकव्याप्नर्मावनीया, मत्िस्थित्यादिपरिणतस्याप्युध्व॑मतिभूतट- 
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क 
स्थित्यावपेक्षमैव गति-स्वितिमचात्‌ , अन्यथाऽसिपरतदेशप्ाप्ति-स्थितिवदनमिप्रतदशप्राक्चि- 
स्थित्योरयिं प्रपङ्धात्‌, तथास्वमावसच्वे कारणामाघस्याऽग्रयोजकलात्‌ , कारणसमजेन तथास- 
भावस्यैवाक्षेपात अन्यथाऽतिप्रसद्वात्‌ । दहनदेरपि दाहादिपरिणामयोग्यापेक्षगेव ददनादिचाद्‌ , 
अन्यथा चाऽ्तथात्वात्‌ , अदहनस्यप्युदकाद्द्रव्यस्य स्रयमदहनत्वेऽपि पृथिच्यराचद्हननव्यातरत्त- 
तया कथश्चिदतथालाव्‌ , समयाविरोधेन भजनाप्वृतते, जीवाऽजीवयोरपि इम्भायपेक्षया 
जीवपेक्षया चाऽतथालयात्‌ , अन्यथा सर्व॑स्य स्त्म नापततेः । तदिदमाद-- 
[ सम्मति. ३।२६-२०-३१ | 
कगडुपरिणियं गई चेत्र फेर गिथमेण दविमिच्छंति । 
तं पिअ उद्दगहथं तदा गई अण्णहा अगदं ॥ १॥ 
गुणणिव्त्तिभसतण्णा एवं द्हणादओ षि दद्या 1 
जं ठ जहा पडिसिद्रं दव्वमदव्म्ं तहा दीद ॥२॥ 
दुम्भो ण जीवदविथं जीवो वि ण होई कमदविथं तिं । 
तम्हा दो धि अदविथं अण्णीण्णव्िसेसिथा हति ॥ ३ ॥ इति । 


[ गति-स्थिति-दहन-पचन-जीव-अजीवादि मे अनेकान्त दृष्टि | 

इसी प्रकार गच्छति तिष्ठति" इत्यादि "दहुनाद्‌ दहनः-पचनाद्‌ पचनः' इत्यादि, एवं ध्जोव- 
द्रव्यमजीवद्रव्यं' इत्यादि मे मी उक्तरीति से अन्वय मौर व्यतिरेक व्याप्ति कौ मावना फरनी चाहिए) 
्र्थात्र्‌ गति मौर स्थितिके होने पर गत्तिमत्ता मौर स्थितिमत्ता का अन्वय श्रीर्‌ गति-स्थितिके 
अभाव में गतिमत्ता मीर स्थितिमक्ता का व्यतिरेक आदि की सवगति करनी चाहिए, क्योफि गति 
मौर स्थिति श्रादिमें परिणत दरव्यम भौ ऊर्व्वदिगवच्िप्नगत्ति भौर सूतलावच्छिन्च स्थिति आदि 
कौ अवेक्षा से ही द्रव्य उर्वयत्तिमान र मूतलस्यितिमान होता है। यदि ेसान मानाजायतो 
ओर सवदिग्‌ पेक्षा से गति आदि माना जयतो गति स्थिति श्रादि मे परिणत द्रव्य कौ जसे इष्टदेश्च 
म प्राप्ति मोर्‌ स्थिति होती है उसी प्रकार मनिष्ट देश मे, जहां उत द्रव्यको न प्राप्त होनाहप्नीरन 
स्थित होना है वहां नौ उसको प्राप्ति मौर स्विति कौ श्रापत्ति होगी । यह तहं फहा जा सकता कि 
“ति स्थिति मादि मे परिणत द्रव्य कौ तत्तद्दिगयेक्षासे नहीं किन्तु स्वमावसेही इष्ट देशमें 
प्राप्ति मौर स्थिति होती है 1" -क्योक्ि स्वमाव का आश्रय चेन पर कारण का अमाव कार्यामाव का 
प्रयोजक नहो सकेगा । कारणसमुदायसे ही स्वभाव विज्ञेष फी उपपत्ति माननी होगी, अन्यया 


कारणसमुदाय के अभाव मे मौ उक्त स्वभाव के सम्भव होने से कारणसमुदायके न रहने पर मी काय 
जन्म का अतिप्रसद्ध्‌ होगा । 





ॐ गतिपरिणततं गत्येव केचिद्‌ नियमेन द्रव्यमिच्छन्ति । तदपि चोरघ्वगरतिकं तथागते रन्यथ)ऽपतेः ।। 
गणनिवत्तितसं्ञा एव दहुनादयोऽपि दृष्टव्याः । यत्तु यथा प्रतिषिद्ध द्रव्यमद्रन्यं तथा मवति ॥ 
1 कुम्भो न जीवदरव्यं जीवोऽपि न भवति कुम्भद्रव्य {मिति । 
तस्माद्‌ दावप्यदरन्यमन्योन्यविेपितौ भवत्तः 1 


दहन (श्रग्नि) श्रादिमेंभी दाह आदि परिणाम के योग्य काष्ठादि द्रव्यकौमपेक्षासे ही 
दाहुकता होती है, उसके अमाव में दाहुकता नही होती । उदक आदि द्रव्य जो दहन से भिन्नहै वह्‌ 
यद्यपि स्वयं ही अदहनरूप है, तथापि पृथ्वी आदि दहूनभिच्च द्रव्य से व्यावृत्त होने के कारण कथय- 
न्वित श्रदहनरूप नर्हीमी हयोताह। इस त्थित्तिमें यह्‌ शङा उचित न्हहो सकती कि स्वयं 
अहन को अन्य अदहुन से मिच्नहोनेके कारण जद्हून न होने की दक्ामे अदहन वग में उद जादि 
आर पृथ्वी श्रादिका परिगणन उचित नही है'-क्यीकि स्वीकृत सिद्धान्तका विरोधनकरके ही 
भजना-वर्गोकरण की उपपत्ति होती है । 


जीव श्रौर अजीवद्रव्य मी क्रमशः कुम्भादि श्रौर जीव कौ अपेक्षा जीवभिन्च श्रीर अजीव- 
भिच् होते है, क्योकि जीव यदि कुम्भ आदि की उपेक्षा भी जीव होगाश्रौर अजीव द्रव्य जीव की 
अपेक्षा भौ श्रजीव होगा तो यहु तमी सम्भव हो सक्ता ह जव जीव आओौर कुम्म भादिमे तया अजीव 
ओर जीव मे अचिच्नता हो ओर एसा होने पर सभी वस्तुो मे सर्वा्मकता की श्रापत्ति होगी । जसा 
कि सम्मति सुत्रकी गाथां में स्पष्ट कहा गयाहं किक लोग गति में परिणत द्रव्य को गति 
ह्येनै पर नियमेन गतिमान दन्य मानते ह किन्तु वहू भी गतिपरिणत द्रव्य ऊष्वंगतिक होने पर ॐघ्व- 
गति अपेक्षा ही सम्भव होता है । क्योकि ऊर्ध्वगण्ति मनिमुखं क्रिया होने पर ही उध्वं गतिमत्ता 
होती है श्रन्यथा वह नहीं ष्लोती । इस प्रकार दहन नादि द्रव्य भी दाहुकता आदि गुणकेटटाराही 
दहुन आदि संज्ञा को प्राप्त करते है । निस द्रव्य भौर अद्रव्य का जिस श्रपेक्षासेप्रतिषेव होता है उस 
डपेक्षासे क्रमसे वह्‌ श्रद्रव्य ओर द्रव्यरूपहोताहै 1 स्पष्टह कि कुम्म जीवद्रव्य नहीं होता, जीव 
मी कुम्भद्रव्य नहीं होता, इसलिए दोनों ही परस्परपेक्षया मद्रव्य होते है 1" 


नन्वेधमजीवो जीवपिक्चया नाऽजीव इति जीवोऽपि स्यात्‌ । नेवम्‌ , अभाघ्रपरिणतेः 
परपिक्षतवेऽपि भावपरिणतेः स्वपेक्तवात्‌ 1 नन्वेधं जीवदेशो नाजीवो नवा संपू्णजीव इति 
नोजीवः स्यात्‌ , (स्यादेवेति चेद्‌ , कथं त्रेराशिकनिरासः स्याद्‌ १ इति चेतत्‌ ? सत्यम्‌ , एका- 
न्तमाश्रयत एव त्रैराशिकस्व नयान्तरेण निरासात्‌ , सेद्धान्तिकस्तु नयमतभेदेन तथाभ्युप- 
गमात्‌ । तथाहि जीवः, नोजीवः, अजीवः, नोऽजीवः' इत्याकारिते (^) नैगमदेश-संग्रह-व्यव- 
हरज घत्रघाम्प्रतसममिषूढाः (१) जीवं प्रत्यापशमिकादिभपग्राहिणः पञ्चस्वपि गतिषु जीव 
इति जीबद्रवयं प्रतियन्ति, (२) नोजीवः' इति च नशब्दस्य ° सवनिपेधाथपक्षऽजीवद्रन्यमेव 
८ देशनिपेधार्थपक्षे च देशस्याऽग्रतपिधाज्ञीवस्य देश-प्रदेश, (३) अजीवः' इति चाऽकरारस्य 
सर््रतिपेधार्थलात्‌ पयुष्दासाश्रयणाच जीवाद्न्यं पुदलद्रव्यादिकमेव, (४) नो अजीवः” इति 
2 सृभप्रतिपेधाश्रयणे जीवद्रव्यसेय, ० देशधरतिपेधाश्रयणे चाजीवस्येव देश-प्रदेश । (४) एं 
भूतस्तु (१) जीवं प्रत्योदयिकमाघग्रादको “जीवः” इत्याकारिते भवस्थमेव जीवं गृहणाति, न ठु 
सिद्ध, तत्र जीवना्थाचुपपत्तेः, आतम-पच्वादिपदाथपिपत्तरात्म-सन्यादिस्पस्तु सोऽपि स्यादेष 1 
(२) (नोजीधः' इति चाजीषद्रव्यं, सिद्धं वा; (३) अजीवः" इति चाजीद्रन्यनेव (४) नोअ- 
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[4 री [वाय ग्र हैः 
जीवः इति च भवस्थमेव जीवम्‌ , देशप्रदेशो त न सवीकुरते संशणस्तप्ाहिलादवम्‌ । 
इस्यधिकं नग्ररदस्ये 1 


[ यजीव जीव्‌ बन जाने फी आपत्ति का निवारण | 
यदि यह्‌ णद्ध की जाय-कि-जजीव फो जीव फी अपेक्षा मजीव न मानने पर, अजीव जच 
जीव की बवेक्षा श्रजीचन होगातो वह्‌ जीवमो हो जायगा! चयोक्रिजोप्रनीव नहह उसषा 
जीवात्मक होना न्याय प्राप्त है'-किन्तु यह्‌ शद्धा उचित नहीं है क्योकि जली न होन भनावार्मक 
परिणति ह, सौर नियम यह है कि श्रभावातमक परिणत्ति तो पर की जवेना होती है किन्तु नावारमयः 
परिराति तो स्वय श्रपनीही लपेक्षाते होती है \ भतः अजीबद्रव्य जोच छौ उपज्ञा अजोच न होने 
पर भौ अजीव जीव नही हो सकता, षयोकि जोव होने लिए सहन नावसे जीव होना 
मावश्यकहै। 
[ त्रेरश्रिक मत की नोजीव की मान्यता के निवारण का आश्रय | 
इस पर यदि पह शद्धा की जाय कि-'जीच का एक देण' अजोच नदीं होता जौर सम्पुणं जोव 
भी नहं होता श्रतः वह्‌ नोजीच हौ जायगा मीर इस मरापत्ति पतो स्वीकार नर्ही क्रयाजा सकता, 
वरथोकि इते स्वौकार कर तेने पर व्रैराध्िक का यर्यात्‌ जीव श्रजीद-नोजोव तोन राद्वि मानने वाले 
रोहगुप्त नि्वव फा निराकरण नहीं हो सकेमा'-तो ईइस्फे उत्तर में दीष्लाष्लार फा कटुना है कि जीव 
के एक देश का 'नोजोव' होना ठीक ही ६, रसा मानने पर त्रैराथिकके निराफरण छौ श्रनुपपत्ति 
की चिन्ता करना उचित नरह ह क्योकि एकान्तवाद फा भाश्रय लेने पर ही नयान्तर से चैराश्चिक 
का निराकरण होता ह । किन्तु सिद्धान्ती नयमतके भेदसे त्तीन राक्गिको स्वीकार फरतेदही ई। 
[ जीवादि विषय मेँ सति नय की मान्यता ] 
जसे “जीवः नोजीवः' "सजीवः नोश्रजोचः' इस प्रकार फे शव्द प्रयोग मे (^) नैगम, संग्रह 
व्यवहार, ऋजुसू, साम्प्रत मीर समभिर्ट ये नय जीव के श्रौपश्नमिक् प्रादि मावोंका ग्राहक 
होने से पादो पत्तियों (१) जीवः इस स्प में जीव द्रव्य फो स्वीकार करते ह मौर (२) नोजीवः 
इस प्रयोगमे नो शब्द को ४ सर्वेनिपेधात्मक मानने पर अजीव द्रव्यफोहौी ग्रहण करतेहुश्रौर ४ 
नोशब्द को देणनिषेघात्सक भानने पर, देशव्क्ञेप का प्रतिपेध न होने से जीद के देश भौर प्रदेव 
को ग्रहण करते हु 1 मौर (३) श्रजीवः इस शव्द प्रयोग मे श्रक्ार के सर्वप्रत्िषेवात्मक होने से तया 
पयु दातत काजाश्रयण करने से जीवसे भिन्न पुद्गल द्रव्य मादि को ग्रहण कस्ते ह (४) नोभजीदः 
इस प्रयोग मेनो शव्द के 2 सर्वप्र्तिदेधर्प श्रयं ष श्राश्रय करने पर जीव द्रव्य काही ग्रहण करते 
ह भौर ९ देशप्रतिपेधर्प थं का माश्रय फरमे पर भजोवके हु देश ओर प्रदे फो ग्रहृण करते हं 
(8) किन्तु एवंमूत नय जीव के मौदधिक भाव का ग्राहक होने से (१) जीवः इस प्रकारके प्रयो 
मे भवस्य जीव काहु ग्राहक ह्येता है, सिदध जीव का ग्राहुफ नहीं होता, क्योकि सिदध मे जीवन अर्थं 
की उपपत्ति नहीं होती । जाला, सत्त्व श्रादि पदार्थं की उपपत्ति होने सते द्ध आत्मा आर सत्व श्रादि 
स्वरूप होता ही है । (२) नोजौवः इष प्रयोग मे अजीव द्रव्य अथवा सिद्ध का ग्राहक होता है । घौर 
(३) श्रजीचः इस प्रयोग मे मजीव द्रव्य का हौ ग्राहक होता है ! (४) नोजजोवः इस प्रयोग सें 
भवस्य जीका ही ग्राहक होता है! देश श्रीर प्रदे उसे स्वीकार नहीं है षयोकि सम्पूणं वस्तु का 





ही ग्राहक होता है उसके एक देच का नहीं अतः नोजीच ्रौर नोश्रजीवमे सवनिपेधका ही बाश्रय 
करताहै। इसपे अधिक यदि जिन्नासाहौो तो उसके लि पु० उपा० विरचित (नयरहुस्यः ग्रन्थ 
(पृ०१८५) का अवलोकन करना चाहिए 1 


एतेन अन्धयादिमयत्वे वस्तुनो घटदेशो नन धटो नाप्यवट' इत्यवक्तन्यः स्याद्‌? 
इति प्रावादुकोक्तिर्निरस्ता | धट पदस्य स्कन्धत्र्तित्वे तत्र॒ "अवटः" इत्वेरोक्तेः, “यथा न 
खण्डं चक्र सकलं चक्रम्‌, तथा न धर्मास्िकायस्य प्रदेशो धमास्तिकायः' इति प्रवचन 
वचनात्‌ । देशृधृत्तिसये च नोधटः' इ्येवोक्तेः, तदेशतवे सति तदेशाभावस्य नोपदार्थादिरि 
एकान्ततिमिरविलप््शां खतरा महानिवन्धश्नारः । तथाहि-प्रनीयते तावदयं तन्त्यादिमे परादेः 
पृथगिति सर््रविगानेन । तथा च तत्र पटावधिकपृथक्लाभाववद्‌ द्रन्यत्वाद्‌ पटभेदामानो- 
ऽप्यावश्यकरः । न च तत्रान्यादशमेधाऽपुथकन्ं प्रतीयते, न तु पुथक्त्वामावस्यम्‌, भिन्रयोप्र- 
व्ययोरपृथक्त्वाऽयोगादिति वाच्यम्‌ , तयोर्भेदसिद्रादुक्तप्रतीतौ सख्यप्थक्त्वाभावानवगादिख- 
सिद्धिः, तस्िद्धौ च तयोर्भदपिद्धिः, अन्यथा मेदधियस्तद्वियेव वाधनादित्यन्योन्या्रयात्‌ ) न 
पृथग" इति प्रतीतेः सवतरेकाकारतवेन दिपववैलच्ण्याऽ्योगाच । 


[ वट कै एक दश में अवक्तन्यत शंका का निवारण | 

इस संदभ मे कुछ वावद्रुक विद्रानो का यह्‌ कथन क्ि-चवस्तुओं को श्रन्वय व्यत्तिरेक=भेदामेद 
उनयात्मक मानने पर घट का एक देश "घट मौर अध्ट' दोनोमेसेएकमभीन दहने से मवक्तव्य हो 
जायेगा" स्वतः निरस्त हो जाता । क्योकि जव ष्ट पद स्कन्घमे प्रयुक्त होता दहै तव उसे अघटही 
कहा जाता है, क्योकि प्रवचन को यहु उक्ति है कि जसे खण्ड मात्र (एक देश मान्न) चक्र सम्पूणं चक्र 
नही होता है. उदधी प्रकार धर्मास्तिक्ताय का एक्तादि प्रदेश घर्मा7तिक्ाय नही होता । मौर जव 
घट पद देश मेध्रयुक्त होता है तव 'नोघटः' यही कहा जता है क्योकि तदृरस्तु के एकदेरूप 
होना मौर एकदेणकूप न होना यहौ नो पदक्ता अथेहोताह । लजिनलोगो कौ दृष्टि एकान्तवाद 
के तिभिर से श्राक्रास्त है उनन्ने सामने इस विषयमे महान्‌ श्रन्धक्रार ही होता ह, क्योकि 
समी लोग एकमत मे स्वीकार क्तरतेर्हु कि पट मादि स्थल में दिखायी पठने वालि तन्तुश्रादि पटश्रादि 
से पृयक्‌ नहीहै। तो रिरि जव देताहै तौ द्रव्यात्नक्त होने के कारण तन्तु मे परावधिक पृथक्त्व के 
अभाव का आश्रयहौनेसे उमे परभमेदक्ते अनाव का आश्रय भी मानना आवद्वक ह । यदि यह्‌ कहा 
जाय क्ि-^्तन्तुमेपटकानजो श्रपूथत्व प्रतीत होताहै वह पृथक्त्वाभाव रूप नहीं है किन्तु उस्ते 
भिन्न प्रकार काहे, क्योकि सिन्नदो द्रव्यो नें अवुथक्त्व नहीं हौ सक्ता-तो वं अन्योन्याश्रय दोष 
के कारण यह्‌ ठीक नहींहै क्योक्ति तन्तु श्रौर पटमे भेद स्तिद्धहो जाने पर “पट मे दील पड़ने वाला 
तन्तु पट से पुथक न्ह है! इस प्रतीति मे मुख्य पृथकत्वाभाव का श्रवगाहन न होना सिद्ध हो सकता 
है, श्रीर उक्त अतीतिमे मुद्यपुयवत्दालाव का अवगाहन नहीं होता! यह सिद्ध होने पर ही उन दोनों 
मे मेद को सिद्धिदो सक्तौ है, स्योक्रि रसान मानने पर उक्त प्रतीत्तिसे ही जेदवुद्धि कावाघ 
हो जायगा \ इस लिए उक्त प्रतीत्ति मे पृथक्त्वाभाव कामानन होकर श्नन्य प्रकार के मपुयवेत्व का 


२०२ [ शास््वार्ता० स्त ७ ए्लो० ३० 
~= ~ ~~~ 
भान होता है यह मानने में भम्योन्याश्रय है । दूसरी वात यह्‌ है कि “न पुथक्‌' इस श्रवार की प्रतीति 

सर्वेत्र एकाकार होती है 1 भतः उसमें विपय वेलक्षण्य नहीं माना जा सकेगा | 


नन्वेवं क्षीर-नीरयोरप्रथक्लादभेदः स्वादिति चेत्‌ ? क्रि न स्यात्‌ १ श्वस्प 
सावर्यादि'ति चेत्‌ १ न, अनेकान्ते यथाद््ेनं संकीर्ण -ऽसंकीणमियसूपतोपपततः, स्वभावभेदं 
व्रिना सवन्य॑करस्याप्यसंमवाद्‌ । चयेवम्‌ , अग्रिभक्तयोः क्षीरनीरयोरपृधक्मेव्‌, ति 
हंसचन्लुधिमक्तयोरपि तयो; परथक्त्वं न स्यात्‌ १ इति चेत्‌ ? न, परभागे पृथक्लस्येवोपपत्त- 
दरन्याऽग्िच्छुदेऽपि पर्यायविच्येदाद । यदि चैवमुभवरसिद्रमपि नन्तु-पटादीनामप्रधक्ं प्रहि 
चिप्यते, तदा घटादावपि कि मानम्‌ १। यश्वतदोपभीतोऽवयत्रा-ऽवरयत्रिनोः स्वनन्त्रावेत्र 
मेदाऽभेदौ स्वीकरोति, तस्यापि परैकदेफोऽपटः पटश्चेत्यवक्तव्यः स्याद्‌ । तम्माद्‌ न समुद्रोऽयं 
नाप्यसमुद्रः विन्तु सरक शः* इतिवत्‌ नायं पटो नाऽप्यपटः किन्त॒ परेफदेशः' इति व्यव- 
हारनिरवाहाथै प्रस्यराऽवरिनिर्भागद्रच्यन्वय-व्यतिरेकयदेघ स्वीकतेच्यमिति स्थितम्‌ ॥३०॥ 


[ क्षीर-नीर के थभेद की आपत्ति का प्रदयत्तर ] 


यदि यह कहा जाय कि~“उक्त रीति से पृथक्त्व से नेद आर भपृयकत्व पे श्रनेद स्वोकार करने 
पर क्षीरनदरूय श्रीर नीरन््पानी मे नी अपुयक्त्व होने से उनमे श्रनेद कौ आपत्ति होगी । इस 
श्रापत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सप्ता क्योकि इसे स्वीकार फरने पर दोनो के स्वल्पमें सांक्यहो 
जायगा, र्या क्षौर नीरच्पहो जायण भौर नीरक्षीरस्पटहौ जाप्या ।- किन्तु यह्‌ कटुना ठीक नहु 
टै क्योकि बनेकान्तनाद मे वस्तु के सम्बन्धे जो मान्यता ह उसके भनुसार चस्तु मे संकीणं असंफोरणं 
उभयरूपता की उपपत्ति होती है । वयोकि वस्तुओं मे यदि केवर असंकीर्णता हौ मानी जायगी तो उनके 
स्वभावमेमेदनहोने से उनमे सम्यन्व कामी सकय अर्थात्‌ एफके साय दूसरे कासम्बन्धनी 
सम्भव न होगा 1 यदि यह्‌ कहू जाय कि-'मविमक्त क्षीर मौर नीरमे भपृथदत्व हीह तो हंस 
के चोचतेक्षीरमौरनोरका विभागहो जाने पर भी उनमें अपृवक्त्वक्योन होगा तो यहु कुना 
ठीक नहींहै कयोकिक्षोर मौर नीर के विनागकाल मे उनमे पृथक्स्व की हो उत्पत्ति हती ह । 
विमाय काल मे यद्यपि उनके मल द्रव्यमे मेद नहीं होता किन्तु पययिमे मेद हताहै 1 उक्त प्रकार 
को मान्यता के सम्बन्धे यदि यह कहा जाय क्रि-^्तस्तु पट मादि में अपूृथवस्व को हम नही मानते 
हतो यह्‌ ठोक्त नहीं क्योकि प्रनुमव सिद्ध होने परमभौ यदि उसका प्रतिपेध किया जावगाते घट 
सादि के भस्तित्व मेभीकोरई प्रमाणनहो सकेगा । इत दोपकेभयसैजो अवयव सौर सदयो 
मे स्वतन्त्रन्नेद ओर अभेद स्वोकार क्रते हुं उनके मत्तमेभी पट का एक्त देश श्रपट अथवा पररूप 
मे अवक्तव्य हौ जाता है। इसलिए यही कहना उचित होगा कि जसे समद्र के एकदेलमे यह्‌ 
व्यवहार हौता है किन तो यह्‌ समुद्र है श्नौर न श्रसमुदर ही है फिन्तु समुद का एक दे है" उसी प्रकार 
पटके एकदेशमेभीनतोयह्‌पटहैश्रौरन अपर हीह किन्तु पट का एकदेश है" इस व्यवहार 
को उपपत्ति के लिए यह्‌ मानना होमा कि वस्तु परस्पर मे बविभक्त होकर रहने चाले अन्वय 
व्यत्तरेकभेदानेद से शवल ही होती है 11३०1 


उक्तमेव स्पष्टयन्नाह-- 
मूलब्--अन्वयो व्यत्तिरेकदच द्रव्य पर्यायसं्ञितौ । 
अन्योन्यव्याश्ि्तो मेदामेदवच्नैव वस्तु तौ | ३? ॥ 
अन्वयो व्यतिरेकरवेत्येतावंशौ द्रव्य-पर्यायसंज्ितौ-द्रव्यं' “पर्याय'द्वेति दव्य 
पर्यायपदवाच्यौ | एतेन शरव्यं, गुणाः, पर्यावाथ' इति व्रिभागः केवाञचि नभिज्ञसवयुध्यानां 
परयुध्यानां वा निरस्तः, विमिन्ननयग्रा्याभ्या द्रव्यपर्यायत्वाम्वामेव विभागाद्‌ । यदि च गुणो- 
[4 मि ~ +ड [ ५ ७ 
ऽप्यतिरिक्तः स्यात्‌ तदा तदुग्रहाथं द्रन्यारथिक-पर्वायारथिक्वद्‌ शुणार्थिकनयमपि भयवालु- 
क. ~ ४७ ¢ तु ८ ५ 
पादेक्षयत्‌ , न चंवमस्ति, सूप-रस-गन्ध-स्पशानामहेता तेषु तेषु घ्ने “वण्णपज्जवेर्हि ०” इत्या- 
दिना पर्यायसंज्ञयेव नियमनात्‌ । श्युण एव तत्र पर्यायश्ष्डेनोक्त" इतिं चेत्‌ ? नन्वेवं गुण~ 
पर्यायशव्दयोरेकाथेसवेऽपि पर्यायशब्दैनैव भगवतो देशना, इति न गुणशब्देन पर्यायस्य 
तदतिरिक्तस्य वा युणस्य वरिभागोचित्यम्‌ । ““एक्गुणक्रालः-दशयुणकालः' हत्वादौ गुणशब्दे- 
१ १०५३ ~ = १५३ ि श्य ध = 
नापि भगवतो देशनाऽस्त्येव”” इति चेत्‌ ? अस्त्येव सख्यानन्नास्चवमनवाचकगुणश्न्देन, न तु 
गुणाथिक्रनयप्रतिपादनामिप्रायेण । येन च रूपेण विभिन्नमूरव्याकरणि(णी)नयग्राह्ता तेनैव 
रूदेण विभागः, अन्यथाविभागर्य सग्रदायविशुद्रत्वाद्‌ । उत एव “युणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌?" 
इति द्रे युण~पर्यायपदोभ्यां युगपद्‌ -ऽयुगपद्धाविपर्यायविशेपोपादनिऽपि न त्रेपरिष्येन सामान्य- 
विभाग इति तचम्‌ | 
[ द्रव्य-गुण-प्याय के विभाग क्री समीक्षा ] 
कारिका २१ मे पुवं कारिका मे कथित्‌ अथ को स्पष्ट विया, कारिका का अर्थं इस प्रकार 
है-मन्वय श्रौर व्यतिरेक वस्तु के इन दोना श्रंगों की क्रमसे द्रव्यश्नौरपर्याययेदो संज्ञाय ह 1 श्रयति 
द्रव्य धीर पर्याय रूप वस्तु के अश क्रमशः द्रव्य' ओर "पर्यायः लव्दके वाच्य हैं 1 इस कथन से, अपने 
समुदाय के अनभिज्ञो (दिगम्बरो) हारा भौर अन्य समुद्ययक्ते सदस्यो द्वारा किया गया यह्‌ 
विभाग क्ति वस्तु कते तीन नेद हः द्रव्ट, गुण मौर पर्याय," खण्डित हो जाता है! वयोकि विभिन्च न्ों 
द्ाराद्रव्यश्रौरपर्यायकाहुी्रहूणदहताहेः ध प्रतः द्रव्य ओर पर्याय इन दोनोंश्रेणियोमे ही वस्तु 
का विभाग उचितह। यदि युणमभी घ्रत्तिरिक्त पदा्थंदहोतातो मगवानने उसक्ते ग्रहण केकर 
गुणाथिक् नय का भी ठोक्त उसी तरह उपदेश किया होता जये द्रव्य के ग्रहण के लिए दरव्याथिक्त नय 
फा एवं पर्याय क्ते ग्रहण के न्दु पर्यायर्यिक्त नय का उष्देण स्या हु, किन्तु सगवानने गुणायिक्त नय 
का उपदेश नहीं क्रिया है, विनि सत्री मे रूप, रस, गन्ध मौर स्पर्नं को श्रत्‌ भगवानने उन उन 
सुत्रं मे “वण्णपनज्जेर्वहि” इत्यादि नन्दो हारा पर्यायस्नासे ही प्रतिपादन कतिया है। 


उक्त प्रवचनो मरे पर्याय शब्दस गुखक्य ही कथन क्रिया गयाहै, यह शक्ता नहीकीजा 
सकती क्योक्ति गुण जीर पर्याय छन्द के समानायक्त होने पर भी भगवान ने पयि शब्द ते ही प्ययिकी 
देशना कीहैनक्ति गुण शन्दसे देशनाकी है । श्रत. पयसे अतिरिक्त गुणका विनाग उचित नहीं 


जामननियम 
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ह । कई स्थलों से 'एकगुणकालः' (दशगुणकालः' फते हए गुण शब्द से भी भगवान की देशना प्राप्त 
है किन्तु वहां गुण शब्द का प्रयोग सरयाशरास्् मेँ उक्त एक गुना, दौ युना इत्यादि धमकेवयवमे 
हैन कि गुणा्थिक नय का प्रतिपादन करने फी दृष्टि से गुण ठाब्द का प्रयोग कियागयाह । विभिन्न 
मूल व्याकरणी अर्थात्‌ भिन्नघर्ममूलकप्रतिपादन फरने वाते नय हारा जित रप से वत्तु फा ग्रहण टोता 
है उसी रूप से विभाग मान्य है, न्य ल्प से विमाग सम्प्रदाय से विर्छ है [्र० त्तम्मति० गाया-३] 
इसीलिए श्गुण-पर्यायवत्‌ द्रव्यम्‌" इस सूत्र मे शगुण प्रर पर्यायः पद से फए़मसे एक फाल में होने वाते 
तथा काल क्रम से होने वाले पर्याय विक्ञेष फा प्रतिपादन होने पर मी द्रव्य गुण पर्याप तीन श्रेणियों 
मे वस्तु का सामान्य विमाग नहीं क्रिया गवा ह) 


तदिदमाहुः-[ सम्मति० ३ करण्डे-गाथा <-१५ | 
# स्य-रस-गंध-पासा अप्तमाणग्महणल्क्यणा जम्दा | 
तम्हा दव्याशुगया गुण ति ते ड्‌ इ्च्छंति। ८॥ 
दूरे ता अष्णत्तं गुणसदे चेव ताव पारिच्छं । 
रकि पञ्जवाहिथो होज्ज पञ्जवे चेव गुणसण्णा ॥ & ॥ 
दो पण नया भृगवरया दबबह्टि-पल्जद्ियआ णिथया । 
एत्तो अ गुणव्रितेसे युणद्टिथणञ वि जुन्जंतो ॥ १० ॥ 
जं च पुण अरहया तेसु तेसु सुत्तसु गोधमाईणं | 
पल्जप्रसण्णा णिथमा वागरिथा तेण पज्जाया ॥ १९१॥ 
परिगस्णं पञ्जाओ अशेगकरर्णं गुण ति तुह । 
तहवि न गुण स्ति भण्णई पञ्जञवणयदेखणा जम्हा ॥ १२॥ 
जपति अस्थि समए एगगुणो दसयुणो यणंततयुणो 1 
स्यादपरिणामो मनह्‌ तम्हा युणविसेसो ॥ १३ ॥ 
गुणसदमन्तरेण षि तं तु पञ्जवतरिमेसपंखाणं | 
तिन्ड्‌, णवरं संखाणसलयधम्मो तद्गुणो ति 1 १४ ॥ 
` सप-रस-गवस्परशा अप्तमानग्रहणलक्षणा यस्मात्‌ । तस्माद्‌ दरव्यानुगरता नुणा इति ते केचिदिच्छन्ति 1८ 
दुरे तावदन्यत्व गुणश्चब्द एव तावत्पारोक्ष्यम्‌ । कि पयेवाधिको भवतु वर्थेव एव मुणसना '+९1 
टौ पृनर्नयौ भगवता द्रग्यास्तिक-प्याययास्तिकौ नियतौ । 
एताम्या च गुणचिक्ेपे गणास्तिकनयोऽपि बयोध्यत्‌ ।1{०॥ 
यच्च धुन रहता तेषु तेपु सूत्रेषु गौततमादीनाम्‌ । पर्ंवसन्ञा नियमाद्‌ व्याकृता तेन पर्यायाः 11१९॥। 


परिगमन पययोऽनेककरण गुण इति तुल्यार्थौ । तथापि न गुण इति भण्यते पर्यवनयदेशना यस्मात्‌ ।1१२। 


व समय एकगुणो दञगुणोऽनन्तगुण. । रूपादिप्रिणामो भण्यते तस्माद्‌ गुणविरेषः 11 १३॥ 
भणरब्दमन्तरेणापि तत्त पयंयविज्ञपसस्यानम्‌ । सिध्यत्ति नवर सख्यानश्षास्वधर्मो तत्तिगण इति 1} १४} 





जह दससु दसगुणम्मि य एगम्मि दसत्तणं समं चेव । 
अहिअम्मि वि गुणस तहैव एयं पि दडव्बं ॥ १५ ॥ इति 
[ सन्मतिप्रकरण मे पर्याय भिन्न गुण का निरसन 1] 
यही बात सन्मति प्रकरण की “रूव रस गन्ध फासा' इत्यादि आठ गाथाभों में कही गयी है । 
जेसे-कुख रोग एसा मानते ह कि रूप, रस, गन्ध मौर स्पशं ये चारो द्रव्यग्राही प्रमाण से भिन्न प्रमाण- 
ग्राह्य मौर भिन्न लक्षणवाजे हं अतः द्रव्यानुगत गुण है (८) 1 किन्तु गुण कौ द्रव्य से-भिश्नता दूर रहो 
गुण शब्दम ही परीक्षाकरनौ है कि पर्याय से अतिरिक्त में गुण शच्द का तात्पयं है श्रवा पर्यायमेंही 
गुण पद का प्रयोगहै ? (१) । भगवान ने द्रव्यास्तिक श्रौर पर्यायास्तिकदो ही नयो का उपदेश किया 
है । यदि प्यायसे भिन्न गुणका अस्तित्व मान्यहोतातो गुणास्तिकनयका भी प्रयोग कियागया 
होता (१०) ! तदुपरांत, भगवान ने गौतम आदि को विभिन सूत्रौ में नियमतः प्यव शब्द का उपदेश 
किया है श्रतः वे पर्यायरूप ही है (११) । पर्याय का श्रथ है परिगमन मौर गुण काश्र्थ है भ्रनेक- 
करण । ये दोनो ही अथे वास्तवमें समानं फिरमी गुण शब्दस इन अर्थो का कथन नहीं होता 
क्योकि मगचान ने इन अर्थो की पर्याथशब्दसे ही देशना को है । (१२) कुछ ऊोग कहते हँ फि शास्त्र 
में एकगुण, दक्चगुण, अनन्तगुण श्याम इत्यादि रूप में रूपादि का प्रतिपादन किया है इससे प्रतीत 
होता है कि गरुण पर्याय से विलक्षण है (१३) । किन्तु गुण शब्द के विना मी पर्यायविशेष के संख्यान 
का वह वोघकहै} इतना गनाहे' इसमें जो गुण शब्दका प्रयोग होताहै वहु संख्या-शास्त्रोक्त 
घमेकेलिएहैनकि प्यायसे सिन्न गुण नामक वस्तुके ल्एहै (१४) । जसे दशसंस्यामें भौर 
दशगुणित एक मे दशत्व समान ही होता है, गुण शब्द का प्रयोग करने से कोई अतिरिक्त जथं नहीं 
निकलता । उसी प्रकार जहां अन्यत्र भी गुण शब्दका प्रयोग है चहां भी उससे कोई अतिरिक्त 
(गुणाट्मक) अथं नहीं ग्रहण किया जा सकता ॥१५॥ 
(~ ५ ९ ययर्सहि ~, [3 (प ० [> 
तौ-द्रव्य-पययरसंक्ञितावन्वय व्यतिरेको, अन्योऽन्या्चितो हेतोः भेवाभेदव््यव= 
एकान्तमेदामेदनियतसंवन्धग्यावरृत्तया जात्यन्तरास्मिकया व्र्येव, वस्तु=यथास्थितथीव्यपदेश- 
निचन्धनम्‌ ४ अन्यथाऽन्योन्यव्याप्चन्वव्यवहार्स्येव तत्र दु्टलात्‌ ॥२१॥ 
~ द्रव्य श्रीर पर्याय शब्द से वाच्य श्रन्वय मौर व्यतिरेकमें परस्पर व्याप्ति है ्र्थात्‌ पर्याय 
द्रव्यानात्मक नहीं होता अर द्रव्य पर्यायानात्मक नहं होता, इसीलिए भेदाभेद वृत्ति, जो एकान्त 
भेद भीर एकान्त श्रमेद मे नियत सम्बन्ध से भिन्न श्रन्य जातीय है, उसीके दारा वस्तु अपनी यथायं 
स्थिति के अनुसार वुद्धि भौर व्यवहार का निमित्त होती है । यदि द्रव्य भौर पर्याय मे भेदाभेद सम्बन्ध 
न माना जायगा तो उनमे परस्पर व्याप्ता के व्यवहार की उपपत्तिन होगी ॥1२३१।1 


एतदेव विशदतरमाद- 
मूलम्‌--नान्योऽन्यव्यािरेकान्त मेदेऽ भेदे च युज्यते । 
अतिपसङ्गदेक्याच्च चष्दार्थालुपपत्तितः ॥ ३२ ॥ 
अन्योन्यन्याध्िः=अन्योन्यव्याप्तचशब्दाथः, एकान्तमेदे, अमेदे च=एकान्ताभेदे 





यथा दशसु दशगुणे च॑कप्मिन्‌ दशत्व सममेव । अधिकेऽपि गरुणशब्दे तथेवेतदपि द्रष्टव्यम्‌ 11 १५॥ 


~ 
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चयण श्रतिया्योरभ्युपगम्यमानेः इति शेपः, न युज्येन यटते । इतः १ इत्याद-जति- 
प्रसङ्ात्‌-एकान्तमेदेऽन्योन्यपदार्थोपपत्तावपि व्याप्निपदाथायपपत्ः, एक्याच-प्करान्ताऽमद्‌ 
)1 १९ 1४ वः {9 ४. णः (0 णमा स्य स्पुः (नि 
व्याक्निपदा्थोपपततावप्यन्योन्यपदा्था्षपततेध, शब्दार्थाठपपत्तितः=गुण-गुणिनान्योः 
व्वाप्ाः इत्यादि प्रकृतवाक्यार्थासुपयत्तः ॥ २२ ॥ 
[ भेदाभेद फ विमा अन्योन्यव्याप्ति का असंभव | 
क्षारिका दे२मेउक्तवातकोहीश्रौर स्पष्ट क्या मया, फारिकाषा मवं प्रस प्रकार है- 
प्रतिपाद्य विषयो मे एकास्तमेद मथवा एष्तान्त मेद मानने पर उनमे श्रन्योन्य व्याप्ति स्याव परस्पर 
मे एक दरे कौ व्थाप्यत्ता नहीं उपपन्न हो स्तफतौ, वयोकि एकान्त भेद मानने पर्‌ अन्योन्य पदाय तौ 
उपपन्न हो जाता है क्योकि मेदपक्षमेदोका भस्नित्वटै पिन्तु व्याप्ति पदाथ क्षो उपपत्ति नहीं 
होतो वयोकि सह्यादि-हिमाल्य कौ तरह भिन्न वस्तुग्रोमे एक दूरे ते व्याप्ति नही ट्त्ती ' एवं 
एकान्त अभेद मानने पर एक ही वस्तु होती ह तो यद्यपि उसमे व्याप्ति पदाथ उपपन्न हो सक्ता है, 
स्वयं का स्वयं से व्याप्त होना स्वाभाविक है, किन्तु तथापि अन्यस्य पदाय फो उपपत्ति नहीं हती 
वयोकि अन्योन्यता एकमे न होकर दो वस्तुभोमे हौ होती! भतः दोनो पक्षोमे श्ुख-युणिनौ 
भ्रस्योन्यव्याप्तौ-शगुण भौर गणौ एक दूसरे से व्याप्त हुति हु इस वाद्या्यं कौ उपपत्ति नही हे 
सकती । अतः उक्त वाक्यायं प्तौ उपपत्ति के मनुरोध ते वस्तु मे एकान्तमेद मथवा एकान्त श्रभद 
नहीं माना जा सकता 11२२१ 
एतदेवान्वयषसेनाद-- 
मृल्‌--अन्योन्यमिति यद्‌ मेदं व्याधिश्वाद्‌ विपर्ययम्‌ | 
भेदाभेदे दयोस्तस्मादन्योन्यव्याश्चिसं वः ॥ ३६ ॥ 
यत्‌-यरपात्‌ › अन्योन्यम्‌" इति पदं भेदमाह, तद्धिन्नतदुवरत्तिरये सति तद्विच्तद्दतत- 
ल्यान्योन्यपदाथेतवा्‌  धट-पटरावन्योन्यसंयुक्ताः इत्यत्र रट-पटौ धटयिन्नपरघ्रत्तित्े सति 
् ९ प्षिपदं [9 ¢ 
पटमिनरधयटृत्तियः संयोगस्तद्छन्तो" इत्यन्वयवोधदश्चनात्‌ । व्याश्चिदच-~व्याश्चिपदं च, चिपर्य- 
यस्‌=अभेदम्‌ आद्‌, धटो नीलव्याप्तः इत्यत्र वटो नीलामिनः' इति पिवरणात्‌ । तस्माद्‌ 
का तु जक [1 । कव 
दयोभदामेदं एव्ुपगम्बमने अन्योन्यन्याकषिसं भवः=अन्योन्यव्यापतरव्दार्भोपपन्तः । 
एतं च गुण-गुग्यादिक्रमन्योन्यव्यवाप्तमिति शब्दादेव भेदामेदसिद्धिः ।॥। २३ ॥ 
{ अन्योन्य ओर्‌ व्याक्चि फा थथं ] 
कारिका ३३मे उक्तमर्थं कोही अन्वय द्वारा कहा गया कारिक्ाका अर्थं इस प्रकार ह- 
अन्योन्य पदं भेद का वोघक है क्योकि एक से । मिनन दूसरे मे दिद्यमान होते हृएु सरे से भिश्च एक में 
विद्यमान होना-भन्योन्य पद काअर्थंहू । जसे, 'घ्टपरी अन्योन्यसतयुक्त" घट भीर पट अन्योन्य में 


ॐ 
सयुक्त ह -इस वाक्य से यह्‌ समन्ना जाता है कि घट भौर पट, घट भिन्न पर से वृत्ति मीर पट भिन्न 
घट मे वृत्ति सयोग, के श्राश्रय ह 1 


व्याप्ति पद विपयेय यानी अभेद का वोघक होता है, जैत, श्वटो नोल-न्याप्तः-घट नील से 
व्याप्तं है" इस वाक्य से चट नील से अभिन्नः इत प्रकार क्रा वोघहोताहै। इससे स्पष्टहैकिदो 
स्तुभो में भेद श्रौर अभेद दोनो के मानने पर ही अन्योन्यव्याप्ति' शब्द के प्रथं की उपपत्ति होती 
है । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि श्ुण-गरुणी आदि अन्योन्य व्याप्त होते ह" इस प्रयोगसे ही गुण-गरुणी 
आदि में मेद भौर भमेद दोनों की तिद्धिहीतीहै। 

न च वह्वयारोकावन्योन्यं अप्नः इतिवदत्र परस्परं व्यापनिप्रत्वय एव, यमवायेन 
गुणदेस्तादारम्येन गुण्यादिव्याप्तत्वात्‌ , तादात्म्येन गुण्यादेश समवायेन युणादिग्याप्चत्वादिति 
वाच्यम्‌ , नील~यटयोरन्योन्यव्याशषिप्रतीत्यज्पपततेः, कीरनीरादिसाधारणान्योन्यव्याप्तयभिग्रा- 
येणैव तथा प्रयोगाच्चेति भावः । अपि च, वटो न नीरूपग्रू-नीलरूपं न घटात्‌ प्रथक्‌" 
इति र्क्षतोऽपि युणगुण्यादवलुमयेते एव मेदाऽभेदौ । न च नीलं न घटाद्‌ पृथक्‌ इत्यत्र 
घटाव्रधिकप्रथक्लाभाव एवाथः, वटाज्ृत्तिरूपे धटाऽ्कतवापरत्वयाद्‌ । न चाच प्रथक्यदस्या- 
समवेतत्वमथैः, तथा च नीलं न टासमवेतमित्यथं इति वाच्यम्‌ ; श्वो न नीलाद्‌ प्रथकूः 
इत्यस्यानुपपत्तः धटस्य नीलाऽसमवेतत्वादेव, "वटो षटत्ाद्‌ न प्रथक्‌! इत्यत्र घटलाऽसमवेत- 
त्वाऽप्रसिद्रेध | 

[ भेदाभेद फे विना अन्योन्यव्याश्चि सम्भावना का निरसन | 

यदि यह कहा जाय कि-“जेसे 'बज्ल॒यालोकौ अन्योन्यग्याप्ती= वद्धि मौर मलोक एक इसरे 
से व्याप्त ह" यहां वद्धि (श्रग्नि) मीर श्रालोकमे श्रभेद होने पर उनमें एक दूसरे की व्याप्ति होती 
है श्र्थात्‌ जहां बह्लि का श्रालोक होता है बर्हा वह्नि होता है भौर जहाँ ब्ध होता है वहां बहि का 
मालोक होता है-इस प्रकार इन दोनो मे व्याप्ति होतो है । उसी प्रकार गरुण मौर गुणी में मभेदन 
होने पर भो समवाय ओीर तादात्म्य सम्न्धसे दोनोमे व्याप्तिहो सकती है जसे, समवाय सम्बन्ध 
से जहाँ गुण है वहां तादाटम्य सम्बन्धसे गुणी है एद तादात्म्य सम्बन्ध से जहां गुणी है वहं समवाय 
सम्बन्धसे गणहै। इस प्रकार गुणी श्रौर गुणमें एकान्तमेद पक्ष मेभौ परस्पर व्याप्ति हो 
सक्तो है 

तो यह्‌ कहना ठीक नही ह । क्योकि एकान्तमेद में ही श्रन्योन्यव्याप्ति मानने पर नील 
ओर घट मे मन्योन्यव्याप्ति की प्रतीति नहीं हो सकती, क्योकि नील मौर घट में एकान्त मेद नहीं 
है, अन्यथा नीलो घट † इसत प्रकार का प्रयोग नहीं हौ सकत 1 भौर दूसरी बात यह है किक्षीर मौर 
नीर आदिमे निष प्रकार को अन्योन्यव्याप्ति है उत्त प्रकार ब्रन्योन्यव्याप्तिके अभिप्रायसे ही 
गुण ओर गणौ मे भन्योग्यन्यास्ति का व्यवहार होताहै। दूसरी वातयहहै कि शवटोन नीकरूपं-घट 
नील रूप से भिन्न हैः । नीलरूप न घटात्‌ प्रथक्‌ =नीलरू्प घट से पृथक्‌-भिन्न नही है" इस प्रत्यक्ष 
प्रतीत्तिसेमीगुण भौर गुणीमे भेदाभेद ध सनुभव होताहै। यदि यहु कहा जाय कि-"नीलन 
घटात्‌ पृथक्‌ इस वाक्य से नीलरूप में घटावधिक पृथकत्व के अभाव की हौ प्रतीति होती ह"-तो 
यहु ठीक नहीं है । क्योकि घट मे श्रविद्यमान रूप में घटावधिक पृथदत्व के श्रभाद क्ती प्रतीति 
नही होतो । 


२०८ [ शास्व्रवार्ता° स्त० ७ श्लो० ३३ 


मा 


[4 ¢ ५ 
[ पृथक्‌ शब्द्‌ का समवेतत्व अथ नदीं | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-ृयक पद का अथं है असमवेतन्व ! श्रतः "नीलं न घटात्‌ यक्‌" से 
नीलह्प घट मे मसमवेत नहीं है यहु वोध होताहै-तो यह ठीक नहींहै क्योकि रेस मानने पर 
श्वटो न नोद्‌ पृथक्‌ न= धट नौर से पृथक्‌ नहीं है-इत प्रतीति कौ उपपत्ति नहीं होगी, क्योकि पृय- 
क्त्व का अस्तमवेतत्व अर्थं मानने पर घट में नौलासमवेतत्वरूप नीलपथक्त्व के रहने से घट मे उसके 
मभाव कौ प्रतोति नहीं हो सक्ती ्रौर द्री वात यह्‌ है कि यदि पृथवत्व को श्र्मवेतत्व रूप साना 
जायगा तो वटो घटत्वात्‌ न पृयक््‌-घट घटत्व से पृथक्‌ नहीं है' इस दाव्याथं कौ श्रनुपपत्ति हो 
जायगो । क्योकि पृथक्त्व कै श्रसमवेतत्व ङ्प होने मे “घटत्वात्‌ न पृथक्‌! फा मयं होगा धटत्वसम- 
वेतत्वाभावामाव का श्राध्रय, जो घटत्व में किसी वस्तु के समवेत नहोने से घटत्वस्तमवेतत्व की 
भ्रतिद्धि होने के कारण असम्भव है) 

किंञ्च, “वटो घदाद्‌ न पकः इत्वत्रामेदसूपमप्रथक्तं प्रतीयते, इत्यन्यत्रापि तदेव । 
न॒हि पृथक्त्वं मेदादतिरिव्यते, श्वटः पटात्‌ पृथक्‌ इत्यस्य पटाद भिन्नः इतिविवरणाव्‌ › 
पृथगादिपदयोगे पृश्वम्या आयुशासनिकत्वादेव “वटान्न' इत्यदेरसंभेदरात्‌ । तदेव चाऽपृथक्वं 
तादात्म्यमिति मीयते वत्‌ प्रत्यभिन्नानादिनियामष्म्‌ । थत एव पाकरक्ते घटे अयं न श्यामः" 
इति श्यामाद्‌ न पृथक्‌" इति चोपपद्यते, अन्यतस्पभेदस्य प्रथक्वरूपभेदाभादस्य चान्यो- 
न्यालुविदरस्योपयत्तेः । न हि शूृथक्त्वसन्यत्वमेव' इति नव्यनेयायिक्रानामिवास्माकमेकान्ता- 
श्युपगमः, भेनायुपपततिः स्वात्‌ । न च तेपामप्यत्र 'न पृथक्‌! इत्यस्य (तत्तद्यवितित्वावच्छि- 
नभतामा्रवानू" इत्यर्थाद्‌ नातुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , सामान्यसंशयाऽनिशततेः, श्यामपद्स्य 

[- [+ ¢ क 
लक्षणां विनापि यथाध्रुगथव्रतिसेधानाच्च । 
[ पृथक्ल से अतिरिक्त मेद अमिद्ध र ] 

टपरी वात यह है कि घट धट त्ते पुयद््‌ नहीं हुः इम वाक््यमे घट में घटामेद स्प घटके 
अपृणवतव्‌ कौ प्रतीति होती है 1 अतः अभ्यत्र म "पृथक नहीं है' इस शव्द से अभेदरूप अपृथवत्व का ही 
सोध मानना उचित है.वयोकि पृथक्त्व भेद से भिन्न नही हं यह वात शवर पट से पृथक्‌ है' इस वाद्यके 
घट पट भिन्न है" इस विदरण से सिदध होती है । यदि पृथक्त्व भेद से भिन्न होता तो पृथक शव्द 
का जिन्न शव्द से विवरण न होता । एेसा मानने पर यह्‌ शद्धा नहीष्लोजा सक्ततीक्रि पुयक्‌ पदं 
सीर नम्‌ को एकक मानने पर जसे पृथक्‌ पद के योग मे पन्चमी होने से "घटात्‌ पृथक" यह्‌ प्रयोग 
हत्त हं उसौ प्रकार नन्‌ पद के योग मे भी पञ्चमी सम्भव होने से "घटात्‌ न इच प्रयोग को आपत्ति 


होगी -व्योकरि पृथक्‌ मादि पदके योग मे हौ पन्चमी का अनुशासन है, न कि उनके समानाय पद के 
नी योग मे, भतः उक्त शद्धा उचित नहीं है । 


[ अपुथक्ख दी प्रत्यभिज्ञानादिनिणामक तादात्म्य ह ] 


"न पृथ शब्द से जित पृथकत्व का बोध होता है उसे तादात्म्य कहा जाता है श्रौर चही 
भरमभिज्ञा भादि का नियामक है । इसीलिए पाक द्वारा रक्त घट मे "अयं न इयामः' जीर "भयं श्यामाद्‌ 


न पृथक्‌ इन दोनो प्रतीतियों कौ उपपत्ति होती है । श्रच्यत्वङूप मेद भौर पृथक्त्वरूप भेदामाव 
एक दूसरे से श्रुविद्ध होकर ही उपपन्न होते ह । नव्य नेयायिको के समान हम जेनो क्ती यहु एकान्त 
मान्यता नहीं है कि पृथदत्व गन्यस्व रूप ही है, मत्तएव जेन मत मे उक्त दोनों प्रतीतियो कौ अनु- 
पपत्ति को सम्भावना नही है \ यदि यह्‌ कहा जाय कि “नव्य नैयायिको के मत मेभी "न पुथक्‌' 
शब्द का तत्तदु-व्यक्तित्वावच्छिच्च प्रत्तियोगिताक भेदाभाववान्‌ तत्तद्व्यक्ति के भेदक्टामाव का 
श्राश्रय' श्रथ होने से ^रक्तो घटः श्यामात्‌ न पृथक्‌" इस प्रतीति कौ अनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि 
श्यानरूप श्रौर रक्तरूप के आश्रयमूत घट व्यक्तिके एक होने से रक्त घट में श्यामघट ग्यक्तिका 
भेदन होने के कारण श्यामघटव्यक्तिके भेदका ममावरहै"-तो यहु ठीक नहीं है! क्योकि श्यामात्‌ 
न पृथक्‌" शब्द से श्यामघटव्यक्तेः न पृथक्‌ इस वोच से ^रक्तघटः श्यामात्‌ पथक्‌ न वा' इस सामान्य 
संशय की निवृत्ति नहीं हो सकती । इसकी निवृत्ति तो श्याम से पुयक्त्वामाव अर्मात्‌ श्याममेदामाव 
के वोघसेही हौ सकती है, जो नव्यन्यायकते मत मे सम्मव नहीं है, मीर दुसरी वात यह है कि यदि 
श्यामात्‌ न पृथक्‌" इस वाक्य से तद्व्यक्तित्व ख्पसे श्याम के भेद के अनावका वोघ साना जायगा 
तो यह्‌ तद्व्यक्ति में शयाम" पद क्ती लक्षणाके विना नहह सकेगा, जव कि उसके विना मी 
“श्यामात्‌ न पृथक्‌" इस वाक्य से यथाश्रुत प्रथं का वोघ होता है! 
एतेन भेदाऽगेदयोरेकदेकव विरोध ए । न च भेदोऽन्योन्याभाव एव, अभेदस्तु 
तादात्म्यमिति न विरोधः, तादात्म्यस्याऽभेदन्यवहारे हेतुत्वात्‌" इति गद्गेशाक्तं निरस्तम्‌; 
तादास्म्येनापि प्रकृते न पृथक्‌" इत्यमेदामिलापरूपस्याभेदन्यवहरस्य जननादेव; श्रमेयममिधे- 
यम्‌? इत्यादावपि प्रमेयस्नासान्येऽभिधेयमेदस्तोमाभावविवक्षायां तदभेदव्यवहारोपपत्तः, घने 
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वनायेदव्यवहारवत्‌ । न चेदेवम्‌, प्रमेया-ऽभिधेययोस्तादात्म्यमपि दुषेटं स्यात्‌» भेदाभेदविक्र- 
ल्पग्रासात्‌ 1 अभिधेयतादात्म्यमभिधेयतवमेव, अभिधेयवत्‌ त्यादिधियां विशेषय तत्र तादा- 
तन्यस्यास्तसगेलाव्‌ » स्वरूपसरंबन्धस्यव संसगेत्वादि'ति तु तच्छम्‌ , अभमिधेयला-ऽभिभेवस्वरूपाऽ- 


विशेषात्‌ । 
[ एक वम्तु मेँ भेद-अभेद के विरोध का निरसन ] 

प्रस्तुत संम्बन्यमे गदश कायहु अभिप्राय किएक काल में एक वस्तुमें मेद ओौर अभेद 
का विरोघधही है, जो वसतु निस्त समय जिससे मिन्न है वह्‌ वस्तु उसी समय उसे श्रमिन्न नहह 
सक्ती । “मेद श्रन्योन्याभावसख्प है ओर अभेद भेदका अभाव न होकर तादात्म्यरूप है, श्रतः 
स्योन्याभावात्मक्त भेद भौर तादालम्य ल्प अभेदमें कोई विरोध नहीं है" यह्‌ नहं कहा जा सक्ता 
है, वयोकि तादात्म्य श्रमेद व्यवहारका हेतु नहीं होता, अतः भेद मौर तादात्म्य को लेकर वस्तु में 
मेदानेदग्यवहार का समयन नहीं किया जा सक्ता-किन्तु यहु गनेश का अ्िप्राय उक्त रोति से वस्तु 
मे भेदाभेद का उपपादन शक्य होनेसे निरस्तहो जाताहै। श्रौर "तादात्म्य श्रभेद व्यवहारका 
हैव॒ नही है" गङ्ख का यहं कथन सी निराङ़ृतहो जाताहै क्योकि जिस वस्तुमे जिनका तादात्म्य 
होता है उस वस्तु मे उस वस्तु के लभेद का भी यह्‌ इसे पृथक्‌ नहीं है' इस ल्प मे व्यवहार निवि- 
वादहै। यह्‌ मी स्पष्ट ह क्ति प्रमेयमभिघेयम्‌' इस प्रकार प्रमेय मे भभिधेय का अभेद व्यवहार होता 





मत्‌" इन दोनो भें भी बेलक्षण्य सिद्ध होता है । पह ज्ञान में संयोग तादातम्यत्व पसे श्रौर दुसरे 
में संयोगत्व रूप से प्रकारतावच्छेदक होता है । “जयवा यह्‌ कहा जा सकता है कि तादात्म्य श्रति- 
रिक्त ही है, वथोकि तत्तद्‌ वस्तु का तादात्म्यत्व यदि तत्तद्वस्तु में विद्यमान गण जादि विभिन्न पदार्थो 
मे माना जायगा तो जहां तादारम्य सम्बन्व कारणतावच्चेदक होता है बहू कारणवृत्ि गुण आदि 
भिन्न पदार्थो में फारणतावच्छुकत्व को कल्पना होने से गौरव होगा ।"' यह कथन मी समीचीन नहीं है 
क्योकि अतिरिक्त तादात्म्य सम्बन्ध कौ कल्पना अनुपपन्न है ।! शवल वस्तु विह्ेष को स्वीकार किए 
विना उसकी वुद्धियों में विशेष की उपपत्ति नहीं हो सकती, तथा संयोगी जीर संयोगिवान्‌ मेही 
कथस्वित्‌ विशेष का अनुभव होता है । 
कश्च) अत्यन्तभिन्ना-ऽभिन्नाभ्यां व्यावृत्तं सामानाधिकरण्यमपि मेदामेदे प्रमाणम्‌, भेदा- 
मेदोभयत्वेन साध्यत्वे साध्याऽप्रिद्धेरभावाद्‌ । साध्यतावच्छदकावच्छिनस्य हिं म्रधिद्धिरपेक्षिता, 
न ह्य कत्र तव्मसिद्धिरपि, गोरवात्‌, षटे घटत्वसत्तोभयायुमित्युच्छेदग्रसन्नाच । एतेन एकान्त- 
भेदामेदान्यतराभावस्य भेद विशिष्टामेदस्य वा साध्यतायां सध्याऽप्रसिद्धिः, प्रत्येकं साध्यतायां 
चासाधारण्यम्‌' इति निरस्तम्‌ । न वचोभयत्वमप्येकविशिष्टापरलमेवेत्युक्तदोपान तिदृत्तिरेवेति 
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वाच्यम्‌, अिशिष्टियोरपि मोला-ऽत्वयोरुभयलग्रत्ययात्‌ । न चेवं स्वतन्त्रमेदामेदोभय- 
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धिद्रावपि भिरितितदुमयासिद्रयोरश्यासिद्धेर्थान्तरत्वम्‌, अन्तष खव्याप्त्या भिरितत्वधिद्धेः; 
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अन्यथा पेते बदह्विसामान्यसिद्धाधपि पवंतीयबह रसिदधग्रसङ्गाद्‌ । इत्यन्यत्र विस्तरः । 


[ समानविभकितिवाते पदो कै प्रयोग से भेदाभेद की सिद्धि ] 

सामानाधिकरण्य यानी समानविभक्ति वाले पदो का प्रयोग भी मेदाभेदमें प्रमाण रहै, कंयोकि 
यह्‌ मल्यन्त भिन्न ओर अत्यन्त जमिन्न मे नहीं होता, जसे "घटः पटः" दसा प्रयोग एव "घटो घटः' 
देस प्रयोग मान्य नहीं है । किन्तु नीलो घटः इस प्रकार नील घट का सामानाधिकरण्य मान्यहै । 
इससे तिद्ध होता है कि नील भौर घट मे मेदाभेद है अन्यथा वटः पटः' मौर वटो घटः" के समान 
"नीलो घटः प्रयोग मीनहोता! उक्त सामानाधिकरण्य भेदामेदमें अनुमानकेखूपमेंप्रमाणहै 
जिसका प्रयोग इस प्रकार हो सक्ताहै कि घट नील से भिन्नाभि्नहै क्थोकि नील पद के समान- 
विमवित वाङ पद से व्यवहूत हाता है! जो जिससे सिन्नाभिन्न नहीं होता वह उसके बोधक पद के 
समानविभक्तिवाले पद से व्यवहूत नहीं होता जंसे घट पद के समानविभक्तिवाले पद से व्यवहूत होने 
वाला पट प्रौर घटः ^ 

यदि यह्‌ कहा जाय कि नील का भेदाभेद इस श्रनुमान प्रयोग के पूवं सिद्ध नहीं है अतः नील 
के मेदाभेद का साच्य के रूपमे प्रयोग करने पर साच्वाऽप्रसिद्धि होगो-टीक नही है, क्योकि नील- 
भेद श्रौर नीलामिद उभयलूप से नीक कै भेदाभेद को साध्य करने पर साध्याऽप्रसिदि नही हो सकती, 
वयोकि नील का भेद श्रौर नील का अभेद दोनो अक्ग-मलग प्रसिद्ध है । मतः साध्याऽप्रसिद्धि दोष नहीं 
हो सकता, क्योकि. साध्यतताचच्छेदकाठच्छित्न कीही प्रसिद्धि उपेक्षित होततीहैन कि उसकी एक 
भ्रधिक्ररण मे प्रसिद्धि अवेक्षित होती है, व्योक्ति वसा मानने पर गीरव होताहै। ओर इरी वात 
यह्‌ है कि यदि एक अधिकरण मे साच्यतावच्छेदकावच्छिच्च की प्रसिद्धि अनुमानके लिए श्रपेक्षित 
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धटः च्छेद हो जायगा, फयोषि घटत्व ीर 
मानी जायगी तो घटत्व मीर सत्ता उमयकी अनुमिति फा उच्छेद हो जावा, ५ 
सत्ता उभय की अनुमिति उसी घर्मा मे ह्मी जिसमे दोनो का श्रस्तित्व हो, मौर ठेसा व्यक्ति उन 
दोनो की श्रनुमित्ति के पूवं बसिढह। 
[ साध्य उप्रतिद्धिदोपका निवारण | 


मदामेद के अनुमान के सम्धन्धमे मेदाननेद फो उक्तस्पसे साध्य मान लेने पर यह्‌ कटुना 
भी कि-"नेदामेद यदि एकान्तमेद भौर एकान्त जनेद के सन्यतर कफे मभावस्प्मे साध्य होगा 
सयवा नेद विशिष्ट अभेदके स्पमेसाघ्यहोगा तोदय्नोही दशा में साघ्यकी प्रसिद्धि होगी, 
व्योफि वस्तु में किस्त त किष फा एकान्तनेदं जववा एकान्त भ्रनेद हता ही हमीर नेदानेद के एक- 
निष्ठ सिद्ध होने के पर्व नेद विश्चिष्ट अभेद सम्भव नह हु । यदि मेद-ब्रभेद प्रत्येक को स्ताच्य्‌ माना 
जायग तो उसका चावक हतु ब्ाघार्ख हौ जायगा क्योकि भरत्येक फो साव्य मानने का जयं होमा 
साघ्य कही तिद्ध नहीं ह । फलतः हतु के पक्षमात्र वृत्ति हीने से उत्तफा असावारण हीना श्रनिवायं 
है"-यह्‌ निरस्त हो जाता हे । 
[ उभयल्व स्प से साध्य करमे पर क्रो दोप नीं] 
यदि यह्‌ शद्धा की जायक्ि मेदामेद फो भेदाभेदोनयत्व स्पसे साध्य मानने पर ४ साध्याऽ- 
प्रसिद्धि दोप की निवृत्ति नहीं होमौ ्योकि उनयत्व एकविशिष्टापरत्व रप होने से भेदाभेदोभयत्व 
मी भेदविशिष्टयमभेदत्व ङ्प होगा, मीर वह्‌ एकनिष्ठ भेदाभेद फी सिद्धि के पदं प्रसिद्ध ह \'-तो यह 
उचित नहीं है क्योकि जिन वस्तुनो मे परस्पर वैशिष्ट्य नही होता उन वस्तुं मे नी उभयत्व की 
प्रतीति होती हं जैसे गोत्व मौर श्रदवत्व में । श्रतः उमयत्व फो एकविशिष्टापरत्व सपन मानकर 
सस्या स्प छ वा वृद्धिविशेषविषयत्व तप ही मानना होया 1 
[ अर्थान्तर की आपत्ति का निवारण | 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-भेदाभिद फो उभयत्वरूप से साध्य मानने पर स्वतन्त्र सूपसे मेद 
सौर जमद कौ सिद्धि होने पर भौ सेदमिलितमभेद वा प्रभेद मिलितिभेद कौ सिद्धिनहोनिसे 
उद्य की सिद्धिन होने के कारण यर्यान्तर होगा-तो यह ठीक नहीं ह । वर्योक्ि अन्तमुं ख व्याप्ति 
नेद-अभेद मे परस्पर मिलितत्व की सिद्धि हो जायी 1 अन्यया सन्तम खव्याप्ति की उवेक्षा फस्ते 
पर धूम हैतु से पर्वत मे बह्िसामान्य फौ सिद्धि हने पर मौ पवतोय बह्व को सिद्धिन हौ सकेगी 
कहने का आशय यह्‌ है कि जैसे पाकथाला यादि मे श्यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहि इस दृष्ट दहिमुख- 
व्याप्ति से धूम सामान्य से वह्भिसामान्य का अनुमान होता है उसी प्रकार-"यत्र पर्वतीयो चमः तत्र 
पनतीयो वह्निः इस धक् भर द्शनयोग्य गन्तम च व्याप्ति ते पवतीय धूमस्ते प्तीय वद्वि कौ बिद्धि 
नी होती है । उसी प्रकार वहि खव्याप्त से स्वतन्व च्प से भेद-अभेद उभय कौ सिदध क समान 


न्तम खव्याप्ति से भेदमिलित अभेद की भी सिद्धिदो सक्तीहै। इस विषय काश्रौर विस्तार 
भ्रन्यत्र द्रष्टव्य हि! 


न च व्यतिरकव्यक्ो व्ाप्याऽ्रसिद्धिः प्रतियोगिमति तदमावाऽ्योगादितति वाच्यम्‌; 
तेन स्पेण प्रतियोभिमति तेन स्पेण तदमातरस्येवाऽयोगाव्‌ । एतेन (वैव तद्-तदमादौ भिन्ना- 


ए 


वच्छेदेन वर्ते ते, ज्ञायेते च; यथा क्षे मृरशाखाधवनच्छेदेन संयोग-तदभावौ, तदिह षटे षटत्वा- 
वच्छदेन नीत्यावच्छित्रभेदो तता, ज्ञायतां वा, तदभावस्तु करिमवच्छेदेन ? इति निरस्तम्‌, 
अन्योन्यन्याप्तयोस्तयोदेशमेदेनाऽदृत्तावपि प्रव्याथेता-पर्यायार्थ॑तारूपमेदेनोपपत्तः, ययेदंख- 
दविताभ्यामेकलव-द्विखव्योः । पिंचित्ररूपतयाच्च स्तुनो नयभेदेन भिचित्रा प्रीतिः, यथा 
शाखावच्छेदेन संयोगः, तदभावश्च मृखादिनायावच्छेदेन; तथा षटे नीलमेदोऽपि षटसाव- 
च्छदेन, तदभावस्तु॒तत्तद्यवितत्वादिनानाधच्छदेन । 'एकप्रतियोगितावच्छेदफावच्छिनमेद- 
तदभावयोविरुद्ाधिकरणतावच्छेदकावच्छदेन वृ्तिवनियमस्त्वसिद्धः, विरुद्रतस्थस्ते विभिन्न 
स्वस्येव लाधवेन निवेशौचित्याद्‌' इत्यपि नयविशेपालुरुद्रं शद्धमदजानीमः । 


[ व्यतिरेक व्यापि में व्याप्याप्रधिद्धि दोप का निवारण ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-“व्यतिरेकव्याप्ति मे व्याप्य की प्रसीद्धि नहीं होगी, क्योंकि प्रति- 
योगी के श्राश्रय में उसका अमाव नहीं होता । कहने का जाशय यह्‌ है कि साधन मे साध्य क्र व्याप्ति 
तभी ज्ञात होती है जव दोनों कहौं एकन दृष्ट हो, जेसे पाकशाला में वद्धि ओर घूम एक साथ दृष्ट होने 
से वद्लिव्याप्य धूम कौ प्रसिद्धि होती है, किन्तु जो साध्य श्रौर साधन कहीं एकन दण्ट नहीं होते उनमें 
व्याप्तिग्रह नहीं हो सकता । अतः नीक के मेद-श्रमेद उमय को साध्य करने पर उक्त उभय कहीं एकत्र 
दष्ट न होने से सामानाधिकरण्य मे उसकी व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि साध्यव्यतिरेफ 
मे साघनव्यतिरेक का व्याप्तिग्रह जिन अधिकरणों में होता है उनमें साध्य मौर साधन का मस्तित्व 
नहीं होता" तो यह्‌ टीक नहीं है क्योकि जिस रूप से जहां प्रतियोगी रहता है वहा ,उस र्पसेही 
उसका अभाव नहीं होता, रूपान्तर से उसका अभाव होने मे कोई वाधा नहीं होती, श्रतः नील भेद 
जिसरूपसे जहां है उस्रसूपसे वहां नील काश्रमेदन होने परभीश्रन्य रूपसे उसकाभमभेद रह 


सकता है । 
[ द्रन्य-पर्यायाःमना भेदाभेद का उपपादन | 

इस सन्ध में कु लोगो का यहं कहना है कि एक हौ अधिकरण मे प्रतियोगी भोर मभाव 
भिन्च-भिन्न मवच्छदक द्वारा रह सकते है भौर ज्ञात हो सकते ह । जसे एक ही वृक्ष मे शाला मे सयोग 
सौर मूल मे संयोगाभाव रहता है श्रौर ज्ञात होता है । अतः घट में घटत्वावच्छेदेन नील का भेद रह्‌ 
सकताहै श्रौर ज्ञात हो सकता है किन्तु अन्य जवच्छेदक न होने से उसमें नील-मेदाभाव नहीं रह्‌ 
सकताहै मौरननज्ञात हो सकता है!" किन्तु यहु कहना श्रनायास खण्डित हो जाता है, क्योकि नील 
मेद भीर नीलाभेद परस्पर व्याप्त होते है । श्रतः देशभेद से उनका श्रस्तित्व न होने पर भी द्रन्यार्थता 
ओर पर्यायार्थता रूपके मेदसे उन दोनों की उपपत्तिही सकती है, अर्थात्‌ द्रव्यात्मना नीलका 
अभेद श्रौर पर्यायात्मना नील का श्रमेद दोनों एक साथ रह्‌ सक्तेर्ह। यह्‌ ठीक उसी प्रकारै जसे 
एकत्व ओर द्वित्व, इदन्त्व श्रीर द्ित्व रूप से एक ही मे 'अयमेकः-इमो द्रौ" इस रूपमे रहते है श्रौर 
प्रतीत होते ह । सघतोयहदहैकि वस्तुका रूप विचित्र है, नय भेद से उसको विचित्र प्रतीतं 
होती है जेते, वृक्ष मे शाखावच्छेदेन संयोग भौर सूल श्रन्तदेद्य आदि विभिन्न देशावच्छेदेन संयोग का 
भ्रमाव रहता है उसी प्रकार घट मे घटत्वावच्छेदेन नील भेद भौर घटनिष्ठ तत्तदन्यक्तित्व आदि 
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विनिन्न धर्मावच्छेदेन नीर नेद फा जनाव रहु सकता है, पोषः 'तद्टमविच्छिपन प्रियो गिठाकः भेद 
मौर उसका श्राव विष्ट यधिकरणतावच्छेदफ हारा ह रहते हु ण्ह नियम अनिद्ध द! पटू चिच्ड 
अधिकरणतावच्छेदफ दारा एतान फहु फर विभिन्न मधिरण्ततावन्दयुदफः टाया पटने म साध्व टै 1 
यह चात्त नी नयविरेप के भनुरूप होने से शुद्ध है सतः हम उसे मान्यना प्रदान फतेह 1 
सपि च; नीर-पटयोरमेदः' इत्यादिप्रयोग एव॒ गदाभेदोभ्युपनमं विनाने मुषटः, 
- < “~ विः ग्रः 
चाये इन्द्ानुशासनात्‌, मेदस्य च चाभ॑लात । अथ दन्देन मेद्य संममेतया प्रकारनया या 
९ £ ॐ [4 न मै 4 भ्य ~ 
भानम्‌ ! दन्दस्य पररपरनन्वित्तपदाथयोधक्रस्याद्‌ । “चत्र-चवपृत्रा" दल्यादा द्विनीयम्यत्र चत्र 
९५..५ ¢ ५ ५ न ध्रा च्य 
पदस्य स्वाथममगधाजनकसात्‌ , तामाथयोम्‌ दनाऽनन्वयात , टयोः प्राधान्याटमरपिराध्राच्चनि 
चेत्‌ 7 न, इन्दे मेदाभ्मानेऽमेदथमायनिवृत्तप्रसदधात्‌, मिन्ननया भानादरेय द्रयोः प्राघान्या- 
खभवाच । किन, मद पिना द्विवचनानुपपर्तिः दित्यस्य मेदनियनत्वात । न च "डेव पदार्थाः 
श प ट रि ¢ ६ ि 9 = > { 6 
इत्यादा पट्ूलाद्विवटव्र विभिनेधमेप्रकारकवृद्धिविपयत्वस्पं द्रिं, ठे प्रद्नते न भेदनियनमिनि 
वाच्यम्‌, दविवचनाद्‌ निर्पचरितस्यैव दित्वस्य , प्रतीतेः, "एक द इन्यप्र्तनिरकलायन्ध्ि 
दितवाऽचिवकतयेवोपपततेः । विविघ्रनयव्िवचया तु तत्र द्वितो द्विचादिक प्रतीयन ए | 
यह मो ज्ञातव्य है कि-श्वदवि मेदानेद न माना जायगा तो "नील घट्याः भेदः" इस प्रयोग 
फो उपपत्ति न होगी षयोफि चार्थमें (च शब्दके अथंमे ) दन्द ममान फा विपान दह नीरमेददही 
चाथ दहै, अत. यदि नीर मोर घट में केवल श्र्ेद हीहोगात्तो नौ श्रोर घटका द्रं समास्न नह 
हो 'सकताहै 1 
[ दन्द समास में मेदमान फे निरमन का प्रयास] 

„._ यदि यह्‌ कहा जाय किन मे भेद का संतरमरुप मचवा प्रकार स्प मे भान नह हौ सकता 
पयोकि टन्द समास परस्पर मे अनन्वित पदाय फा बोधक होता ह मौर यदि मेदषासस्मत्पमेया 
व ल्पमेभान भाना जायगा तो एक पदार्थ दर्रे पदार्थ से अन्वित हो जायगा 1 व्च॑त्र-यतपच्रौः 
स भयम चप के श्रय का चतरधुत्र पदाय मं अन्वय नहींहोता ह किन्तु दूरे चत्रपदके प्रयेका पुत्रत्वं 
नि ४ सकनग का वोषहोता है; उत्त वोचम यह्‌ श्भा नहीं हो सकती [फ-ु्रत्वमे चरा 

+ ततव सम्बन्ध से ्रन्वय सम्मव नहीं ह-योकि दो नामा्थों का भेदं तम्बन्व से अर्थात्‌ सभेदान्य 
ध व मान्यै) हन्दमेभेदकानानमानने नेयह्‌ नो वादा कि यदिद्च्छमे एफ 
क । मे भेद सगन्ध से अन्वय मयवा भेद हारा विद्ञेषण हणा तो दृन्द्रमें दोनो पदार्थो 
ि मात्य अवात्यानुभन का विरोध होगा । प्रतः न्मे भेद का भान त्तम्न्व न होने चे दह पहना 

क भदामद का अस्युपगम फिएु चिना "नीक-घटयोः श्रभेद.' यह्‌ प्रयोग मनुपपन्च है, ठीक नहीं ह~ 


| दन्द समास मेँ मेद का मान न सानने मे आपत्ति ] 


किन्तु यह कथन उचित नही है षयोकि इन्ध मे मेद का भान न मानने पर्‌ अिदश्रम 
गी । आं न्ध म मदं न मानने पर भमेदश्नम श्रादि 
कौ १ नही सकेगी । भर जो दृद मे दोनो षदा्यो से भाघान्यके ब्रनुभेव की वात कहौ गयौ 
टै बह भी तभी हो सकती है जव दोनो पदार्थो का मिन्र्पमे मान हो । अतः सिद्ध है किषटमें 
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नोख-अभेद के समान नोल-भेद भी मानना ही होगा, मन्यथा उनमें न्ह न हो सकेगा । माशय यह्‌ 
है कि यदि नील श्रौर घट में केवल मेद होगा तो ननील-घययोः श्रभेदः' इस प्रकार दोनो मे अभमेदकी 
उक्ति श्रसगत होगी मौर यदि दोनोने अभेद हौ हौगातो ननीलघटयो. इस न्ध की अनुपपत्ति 
होगी । इतना ही नहीं किन्तु यह भौ ज्ञातव्य है कि नीखश्रौरघटमें भेदका वोध माने विना उक्त 
प्रयोग में "नौल-घट' शब्द से दवचन विभक्ति की भी उपपत्तिन हो सकेगी, क्योकि दित्न मेदव्याप्य 
होता है । 
[ विलक्षण द्वि येदव्याप्य न होने की ष्का का निरसन | 

यदि यह वहा जाय कि-“जतते षडेव पदार्थाः मे षड्‌ श्द से षटुत्व संख्या का वोध नहीं 
होता हे क्योकि गुण आदि पदार्थो मे संष्या नहीं रहती किन्तु द्रव्यत्व गुणत्व आदि विभिन्न ध्म 
भरकारक श्रव्यं गुणः" ..इत्यादि ठद्धिकी विषयतारूप दटत्व काही वोधहोता हि उसी प्रकार नील- 
घ्टयोः सें नील भीर घट मे 'नीलत्व श्रौर घटत्वरूप भिन्नधमप्रकारक वुद्धि कौ विषयता! रूप द्ित्व 
काही वोघहोताहै, श्रौर यहु दत्व भेदव्याप्य नहीं है"-तो यह कथन मी ठीक नहीं है क्योकि 
हिवचने विभक्तिसे मुख्यद्धित्व काही वोध होता हैजो मेदकाव्याप्यहौताहै। "एकः टीः इस 
प्रतीति का श्रभाव तो एकत्वावच्छिच्च में द्वित्व कौ विवक्षा नहोने से ही उपपन्न होता हे, अतः यह्‌ 
नही कटा जा सकता कि एकमे भौ मुख्य दित्व के रहने से "एकः हौ" इस प्रतीति का जमाव नहीं 
होना चाहिये ! चास्तव मे विचिच्रनय कौ विवक्षासे अर्थात्‌ एकमेंद्वित्व की श्राश्रयता वतानेकी 
इच्छा होने पर (एकः हौ" इस प्रयोग में द्वित्व की प्रतोत्ि होतीही है । केवल उसके श्रवच्छदक रूप 
में एकत्व विवक्षित नहीं रहता, किन्तु एक मे मी द्ित्वावच्छेदेन द्ित्व के रहने से उसको प्रतीति में 
कोई वाघा नहीं हो सकती । 

“यद्यदधमप्रकारकबुद्धिविषयत्वं गौणीकृतद्वितवादिव्यवरहारनिमित्तं तततद्र्मावच्छेदेन 
प्यम्‌, तेन (एको दौ" इत्यादेव्यु दासः” इ्येकान्तस्त॒ न शोभते, “रूप-रसवतोरभेदः' इतिवत्‌ 
^स्प-सवान दौ" इत्यस्य प्रसङ्गात्‌, अप्रसङ्गाच “वटो इत्येकरोपस्य । तत्र षरलदद्विलायच्छेद्‌- 
कत्वेऽन्यत्राप्येछत्र थरत्वेन द्वितबोधस्य प्रमाणत्वापत्तः । किश्च, पदाथमेदनियतवादपि 
दन्दस्य नीरवधटयोरभेदसंबलिते मेदः । ग्रतिपाच्मेदनियतत्वमेव तस्य, क्वचित्‌ पदाथमेदे, 
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क्वचित्‌ पदा्थंतावच्छेदकभेदे ततप्दरोः इति त्वेकथटाभिप्रायकवटपदद्वयेऽपि इन्दरापत्तनं 


शोभते । ॥ 
[ एकान्तवादी को “रूप-रसवष्च्‌ हा इस प्रयोगं की आपत्ति ] 

एकान्तवादी फा यह कहना है कि-'एकः हौ इस प्रयोगकेन होने का अन्य कारण है, वह्‌ यह 
कि यद्‌-वद्‌-घमंप्रकारक वुद्धि की विषयता द्वित्व आदि के गौण व्यवहार का निमित्त होतौ है तत्‌-तव्‌- 
धर्मावच्छेदेनैव हत्व की पर्याप्त होती है । यतः एकत्वप्रकारकवुद्धिविषयत्व दत्व व्यवहार का निमित्त 
नहीं है अतः एकत्वावच्छि्नमे द्ित्व की पर्याप्तिन होनेसे एक ही" यह प्रतीति मयवा प्रयोग 
नहीं होता-किन्तु यह कथन शोमास्पद नहींहै क्योकि उक्त रीतिसे दत्व कौ पर्याप्ति मानने पर 
जैसे .रूप-रसवतोरभेदः' प्रयोग होता है उसी प्रकार “ङ्प-रसवान्‌ दौ" इस प्रयोग की मी भापत्ति 
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होगी वयोंकि रूपत्व श्रीर र्तवत्व प्रकारक “पं रसवांश्च' इस वुद्धि कौ विपयता द्वित्व के गौण व्यवहार 
फा निमित्त है । भतः जसे ^ल्परसवतोः' में द्विवचन से त्व का वौघ होता है उसी प्रकार रूप-रत- 
वान्‌ टौ" मं द्विशव्द से रूपत्व मौर रसत्वावच्छिन्न मे दत्व कौ प्रतीति होने मे ्लो्द वावा नहहै। 
इस वापत्तिके साय ही दूसरी श्रापत्ति यह है कि "घटी' यह एकशेप उपयन्नन हो सफेगा 
वयोकि घटत्वमाव्रप्रकारकवृद्धि विषयता द्वित्व के गौण व्यवहार का निमित्त नही द्यत 1 श्रतः घट- 
त्वाचच्छेदेन द्ित्व कौ पर्याप्त न होने से घटत्वमाव्रावच्छित्न में दित्व के बोधक "घटौ" इस एकंञेय की 
उपपत्ति सम्भव नहीं है मौर यदि धटत्वको द्टित्व का श्रचच्छेदक माना जयगातोजमेदोघधर र्मे 
श्वरौ! एकश्चेप से दत्व का वोध होता है उसौ प्रकार वटः द्धौ इस वाक्य सेनो घटत्वादच्छेदेन 
द्वित्व का बोध सम्भव होने से यह्‌ वाक्यम प्रमाण दही जायगा । 
[ दन्दसमास पदार्थमदनियत मानना होगा | 
ध उक्त के मतिरिक्त यह्‌ ज्ातव्यहै कि दन्डं समास पदार्थभेद मे नियत है, अत्तः नोल मीर घट 
मे अननेद भिश्चित नेद सानना भावदयक ह क्योकि मेद माने विना नीस-घटयोः' इम प्रकार नील श्रौर 
1 न्ट नहीं हो सकता । इस सम्बन्व मे वहु फहुना क्रि- नहे समास पदार्थमेद मे नियत नहीं 
टं किन्तु प्रतिपाद्य नेद मँ नियत है मौर प्रतिपाद्य पदायै भ हता ह तथा पदाथेताचच्छेदक भो होता 
ह इसके सनुसार ही कहीं पदायनेद में दरन्ह होता है भौर कहीं पदार्वतादच्छेदषफ नेदमें न्ह होता 
है । नीरघस्योरमेदः' मे पदार्थतावच्छेदक मेद मे हन्द समाप्त हाता ह"-यह्‌ ठोक नहीं ह, क्योकि 
एक घटके श्र्मिप्रायसे दो घट पदो का प्रयोग करने पर मी हृन्् की मापत्ति होगी, फठतः एक धट 
कौ विवक्षा से "घरी" इस प्रयोग का भो सौोचित्य होने लेगा करयोफरि वहु पर भी घट पद कै प्रतिपाद्य 
घट श्रौर घटत्वमे भेद है \ 
ञ् #) 6 [4 क [4 
धकपदप्रतिपाद्यलसामानाधिकरण्वैनापरप्रतिपाद्रत्राद न्टि्मेदे एकपदजन्यप्रति- 
पत्तिविपयितातसरामानाधिक्ररण्येनापरपद्‌जन्यप्रतिपत्तिविपथिताल वच्छिन्भेदे वा दनः, 
दत्थमन मृयवदभिधेयवद्वोधक्रतदादिपचडन्दानपवाद्‌ इति चतं ? न, विधयिताया जानस्व- 
तदम तदमरात्‌, तद्‌-ददमू्‌-पदार््या इन्दरायुपपततेध, ताम्यां तद्वयक्तेरेवोपन्थापनात्‌, 
दयोः परण व्यक्त्यतिककितियोरनभ्युपगमात्‌ , रंस्कारज-परतयक्षज्ञानाभ्यामेव तदिदंपटो- 
न्तखसमथनात्‌ । यदि च विप्याऽमेदेऽपि ज्ञानधिपयताभेदः, तदा मागतरवादापरतरित्यादि 
छरस्ममाक्षणीयम्‌, भेदस्वाऽ्सवामाविक्रत्वे संख्यादीनां निरालस्बनचप्रसदवात्‌ , प्रमीयमाण- 
त्वनाऽास्तव्रत्वाऽयोगाच । प्राथान्यभप्राधान्वं पुनराभिमानिकमेव । इति दिवेवलित- 
मन्यत्र ॥ ३२ ॥ 
[ दन्स्माव में वरिटक्णरीति से नियामक की शंका ] 
यदि यह्‌ कहा जाय कि“ एक पद ले प्रतिपप्य यस्किश्डिद्‌ व्यक्ति मे यपर पद से प्रतिपाद्य 


त र भेद, तथा एक पद से होने वालि ज्ञान को यच्छिन्चिद्‌ विषयतः में अन्य षदसे होने चाछे 
वषयितासामान्य का मेद, हनद्र समासत का नियामक है 1 एसा मानने पर भनीठ- घटयोरमेदः' 
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मे नील जीर घट में न्द समास होने में कोई वाधा नहीं - हो सकती, क्योकि नीर पद से प्रतिपाद्य 
यत्कि्ित्‌ नील पट आदि में घट प्रतिपाद्य सामान्य का नेद है, एवं घट पद से प्रतिपाद्य यत्किग्वित्‌ 
पीत घ्ट मादिमें नील पटके प्रतिषाद्य साप्रान्यक्रा मेद है, अतः नील घटयोरभेदः"मेनील बौर 
घट मेन्द्र की उपपत्तिके किए उनमे मभेद भिधित भेद मानना नियुक्तिकह। दन््का उक्त 
नियापक् मानने पर एक घट के अननिघ्राय से प्रयुक्त दो घट पदोंमेंटृच् की मी श्रापत्तिनहींहो 
सकती, क्योकि एक घट पद से प्रतिपाद्य में मन्य घट पद के प्रतिपाद्य सामान्य काभेदनहींहै । भौर 
न एक धट पदसे होने वले ज्ञानकी विपयितामे श्रन्थ घट पदसे होने वे ज्ञान की विपयिता- 
सामान्यकामेदहीहै) हृन््र के उक्त नियामको में दूसरे नियामक के कारण ही मेयवत्‌ मीर मभि- 
घेयवत्‌ के वोधक तद्‌ पदमेश्लचसच,तौः इस प्रकारके न्द में कोई वाघा नहीं होती, किन्तु 
पदाथं भेद या पदायतादच्छदक मेद को न्द्र का नियामक मानने पर यह्‌ दृन्् वाधितो जाताहै 
वंयोफि मेयवव्‌ के बोधक तत्र्‌ पद भौर अभिधेयवत्‌ के बोधक ततु पद के पदाथं श्रौर पदाथतावच्छदक 
क्समे मेद नहीं है" 
[ पूथंपच्ती फत्पित हन्ढनियामक मं दोयोद्भावन || 


किन्तु यहं कथन ठीक नहीं है क्योकि विषयिता को ज्ञानस्वरूप मानने परज्ञान का श्रभेद 
शोने पर विषभ्रिताकाभी श्रमेद होने से एक घट पदकेश्र्मिप्रायसे प्रयुक्तदो'घट पदोमे हन्कौ 
आपत्ति का परिहार नहीं हो सकता ' क्योकि भिच्च घट पदो से ्टोने वले नानो में व्यक्तिगत रूपसे 
भेद होने से इनकी विषयितामों में-मी व्यक्तिगत भेद होनेके कारण एक घट पद जन्यज्ञनकी 
विषयिता में पर घट यद जन्य ज्ञान कौ विषयिता का मेद निविवाद है , इसके मतिरिक्त तत्‌ पद श्रौर 
दम्‌ पदमे न्द समास की श्रनुपपत्ति होगी क्योकि तत्‌ पदं श्रौर इदम्‌ पदसे तद्‌ व्यक्तिकी ही 
उपस्थिति होती है । क्योकि वादीको व्यक्ति से अतिरिक्त रूप में तत्ता भीर इदन्ता स्वीकार नहीं 
है । तव्‌ पदार्थं भौर इदम्‌ पदाथमेंमेदन होनेपरमौ ततर पदका प्रयोग संस्कार जन्य ज्नानश्रौर 
इदम्‌ पद का प्रयोग प्रव्यक्षन्नान के आधार परहोतारह। बौर यदि विषय कामेदनहोनेपर भी 
ज्ञानविषयता मे नेद माना जायगा भीर उसके बलसे व्यक्ति के वोघक तत्‌ पद श्रौर इवम्‌ पदमें 
दन्द की उपपत्तिक्ती जायगीतो ज्ञानक साकारवाद की मापत्ति-होगी जिघके फलस्वरूप विषय के 
श्रभाव में विभिश्नाकार ज्ञान सम्मव होने ते विषय का उच्छेद ह्‌। जायगा 1 यहु सवदोष उक्त न्द्र 
नियामको के सन्दभं में सुहमता से विचारणीय ह । 

[ द्रव्यपर्याय मेँ वास्तवभेद न दने की शा का निवारण ] 

कुछ खोगो का यह्‌ मत है कि~द्रव्य मौर पर्यायमें वास्तवमें जभेद-ही है, किन्तु उनके 
संस्या मीर सन्ना श्रादि कार्योमे मेद होने से उनमें मेद मस्वामाविक् है-किन्तु यह्‌ मत समीचीन 
नहीं है, क्योकि मेद को मस्वाभाविक मान लेने पर संख्या मादि कौ मान्यता निराधार हौ जायगी । 
यत द्वित्व त्रित्व आदि संख्यां वस्तुतः भिनच्च पदार्थामे ही माध्ित होती ह । दूसरी वात यह है कि 
द्रव्य मीर पर्थायमे नेद की प्रमात्मक वुद्धि होती है मतः उसे श्रवास्तव कहना प्रसंगतहै। दन्द 
मे दोनो पदार्थो के प्रावान्यान्रुभव के विरोध कौ मापत्तिदी गयी थी वहु उचित नहीं है क्योकि 
प्राघान्य श्रौर अभ्राघान्य पदाथ न होकर माभिमानिक है! इस विषय क्रा विस्तार से चिवेचन श्रन्यत्र 


किया गयादहै। ३३॥। 
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तदिदमखिलमभि्रेत्योपसंदरनाद- 
मृलम्‌--एवंन्यायाऽविरुडेऽस्मिन्‌ विरोधो द्भावनं णाम्‌ । 
व्यसनं वा जडत्वं वा प्रकारायति केवर्प्‌ | २४ ॥ 
एवम्‌-उक्तदिशा न्यायाऽविस्े=प्माणाऽप्रिपिद अस्मिनू-भदामेदे, कणा 
तािकपुरूषाणां, विरोधोद्धावनम्‌ विरुद -मदा-ऽभेदा नक्त ॒मंमवतःः दूत्यमिधानम्‌ # 
व्यसनं-जानतामप्यभिनिवेेन स्याद्वादमात्सयथीः, जडत्वं वा~्माथाचुल धित्यरक्षणं 
ुद्धिमान्वं वा केवलं प्रकाशयति, तत्कायंत्ादस्य वस्तुतो विरोषाऽधिदधेः ॥ ३४ ॥ 
४ ¢ 
[ भेदाभेद म विरोध उठाना जडता का प्रदशन | 


उक्त सभी वातोकोदृष्टिमे रखते हुए कारिकादेयमे उक्त विचार का उपसंहार किया 
गया है, कारिका का अयं इस प्रकार है-वस्तु का भेदाभेद एेसा तथ्य है जिसमे न्याय का कोई विरोध 
नहीं है ) इस तथ्य के विरूढ कोई प्रमाण नहीं है फिर सी तारिक पुरुप इस तय्य के सम्बन्ध में विरोध 
का उद्भावन करते रहै, उनका कहना है कि भेदं मीर मभेद मे परस्पर विरोध है मत एव उन दोनों 
का फिसी एक वस्तु मे समावेश सम्भव नहीं है । ग्रन्थकार फा कहना है कि तारिक धुरो के इस 
फथन से केवल उनके व्यसन अथवा जडता कौ मभिन्यक्ति हती है, उनके कथन से एसा प्रतीत होता 
हैकिवे तथ्य को जानते हुए मी अभिनिवेशवश्ञ स्याद्वाद कौ मान्यता के प्रति टेप रखते हैः श्रयवा 
उनके कथन से एेसा प्रतीत होता ह कि उनको वुद्धि मन्द है-वे सूक्ष्म वस्तु नहीं समश्च सकते 2 
वर्योकि इस प्रकार का कथन्‌ व्यसन मौर जडता का ही सुचक हो सक्ता है । सच वात यह है किं 
नेद मीर श्रमेद मे परस्पर विरोध नितान्त अप्रसिद्ध है ।\ ३४ ॥ 


एतदेव स्प्टयति- 
मृततम्‌--न्यायात्व्‌ विरोधो यः स चिरोध इदोच्यते । 
यददेकान्तभेदादौ तयोरेवाऽपरसिदधितः ॥ ३५ ॥ 
न्यायात्‌-पअमाणात्‌ यः खलु विरोधः=गलुभववाधलक्षणः, स इह~ङृतविचारे 
बिरोध उच्यते रोकेन, नाऽन्यः । किंवत्‌ ? इत्याह-यदत्‌-यथा एकान्तमेदादावभ्युपगम्य- 
माने' इति शेषः, तयोरेव ्रव्य-पर्याययोरेव, अप्रसिद्धितः=स्वरसोदयदनुभवाऽनुपपततेः॥ ३५॥ 
| एकान्त भेदं ओर अभेद मेँ विरोध संगत ] 


कारिका ३५ भे पुव कारिकाके ही वक्तव्य को स्यष्ट किया ग रि य 
ठ याहं, कारिका कामयय 
है-जो विरोघ यानौ भनुमववाघ न्यायानुमत =न्यायसम्मत होता है, त के विचारमे उसी ज 
उ्डयवन किया जाता है जंसा कि एकान्त भेद छरिवा एकान्त ॒भभेद मानने पर द्रव्य श्रौर प्याय की 
प्रसिद्धि-भर्थात्‌ सहज अनुभूति का उपपादन न होने से सम्भव होता है \\ ३५ ॥\ 
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कथम्र १ उत्याह- 
मूलम्‌-्द्द्रव्यं यन्न पिण्डादिधमांन्तरविवर्जितम्‌ । 
तद्धा तेन विनिसुक्तं केवलं गम्यते कचितु ॥ ३६ ॥ 
मृद्द्रव्यं चद्‌=यस्माद्‌ न पिण्डादिधर्मान्तरविधजितं केषरटं कचिद्‌ गम्यते । तेन 
द्रव्यात्मकामेदमात्राऽभ्युपगमे पिण्डादिमेदाम््रसिद्धिः। तद्‌ वापिण्डादिधर्मान्तरं तेन 
[स ~ 9 = ् = [व [ब्‌ 
मदुद्रव्येण मिनि कतं केवलमाक्रारमात्रमेव, न क्विद्‌ गम्यते | तन प्थायाऽऽत्मकमेदमात्रा- 
भ्युपगमे मृदद्रव्यादिमेदाऽग्रसिद्धि ॥ ३६ ॥ 
[ द्रव्य ओर उसके धमे एक दृसरे को छोडकर नदीं होते ] 
पुवं कारिका में एकान्तमेद आदि मानने पर द्रव्य-पर्याय के श्रनुभव की जो श्रनुपपत्ति वतायी 
गयी, प्रस्तुत ३६वीं कारिका में उसी का उपपादन क्ियागयाह। कारिका का श्र्थं इसप्रकार है- 
मृत्तिका-रूप द्व्य करटी मी पिण्ड श्रादि श्रन्य धर्मो से मुक्त रह कर केवल मृत्तिकाके रूपमे नहीं 
उपलघ्ध होता है, इसलिए यदि केवल द्रव्य रूप अभेदका ही अस्तित्व मानाजाएगात्तो पिण्ड श्रादि 
भेदात्मक पर्यायो की अनुपपत्ति होगी, इसलिए द्रव्यात्मक एकान्त श्रनेद को मान्यता नहींदीजा 
सकती । इसीश्रकार पिण्ड मादि पर्याय मृत्तिका से मुक्त होकर केवल श्राकार मात्रमे कहीं भी उप- 
लब्ध नहीं होति, भतः पिण्ड आदि पर्यायल्प नेदोकाही केवल मस्तित्व यदि मानाजायगा तो 
मृत्तिका रूप द्रव्य के अनुभव का मपलाप होगा अतः एकान्त श्रमेद को मी मन्यतानहींदी जा 
सकती \\ ३६॥। 
ततः किम्‌ ? इत्याह- 
मूलम्‌- ततोऽसत्तत्तथा न्यायादेकं चोभयसिडितः । 
अन्यत्रात्ते विरोधस्तदभावापत्तिलक्षणः ॥ ३ ७] 
ततः-तरपाव्‌ तत्‌=ृद्द्रन्यपिण्डादि तथा=परस्परनिरयेक्षम्‌ न्यायात्‌-अननुभव- 
रक्षणात्‌ असत्‌-असिद्धम्‌ एकं च=एकमेव शरदुदरन्यपिण्डादि असप” इति योगः, उभय- 
सिद्धितः-तथोभयोपलन्धेः । यत एषम्‌, अन्यत्र केव्रलभेदपक्षऽभदेपक्षे वा, अतो विरोधः, 
तद.मावापत्तिलघ्षणःनदरव्य-पर्यायाभावग्रसद्गलक्तणः, स्वानभिमतार्थोपलम्भे परस्य स्वेनेव 
वि श यत ४५ ध 
स्वाभिमताथपिलम्भेऽपि परेणाऽ्सद्विषयस्यस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ स्वतन्त्रधमधर्मिस्यीकारेऽपि 
वेरोपिक्रादीनां ततर मेदामेदधियोरेकतरश्रान्तत्वे तदितर्रान्तत्वस्य तुल्यत्वात्‌ । ततः सामा- 
नाधिकरण्याचुभववाधरूपो विरोधो न मेदामेदयारितति सिद्धम्‌ । 
न थ 
[ परस्पर निरपेक्ष द्रव्य ओर धमं असिद्ध | 


कारिका ३७ में पूवं कारिष्ा के कथन का फलिताथं वताया गया हैः कारिका का यर्थं इस 
भ्रकार है-विण्डश्रादि धर्मो ते रहित मृद्द्रव्यकी उपर्च्धिन होने से एव मृद्द्रव्यं से मुक्त केवल 


२२० { शास्त्रवारत्ता० स्त० ७ श्लो० ३७ 


पिण्ड श्रादि आकार फी उपलब्धि न होने से मृदुद्रव्य भौर पिण्ड मादि फौ परस्पर निरपेक्षता-परस्पर 
भिन्नता असिद्ध है, क्योकि दोनो में परस्पर निरपेक्षता का श्रनुमव नहं होता । मृदद्रव्य श्रीर पिण्ड 
मादि एक ही है, उनमे कुछ भी भेद नहु है" यह वात मौ श्रसिद्ध ह वर्योकि उनदोनोमेजेद भौर 
अभेद दोनों कौ उपरन्ि होतो है । मुत्‌ पिण्डः" इस प्रकार मृत्‌ द्रव्य मीर पिण्ड अकार दोनोमे 
सामानाधिकरण्य का श्रनुभव निविवाद है इसौलिए मेदाभेद पक्षसे मिन्नकेवन मेद पक्ष तया कैवलं 
भ्रमर पक्ष मे द्रव्यपर्याय के श्रमाव फो आपत्ति रूप विरोध छा होना प्रनिवा्यं है । 


[ मेद्‌-अमेद्‌ के सामानाधिकरण्य मेँ विरोध का अभाव ] 

स्पष्ट ह कि एक वादौ के श्रननिमत मर्थेका उपलम्भ अन्य वादीको जो होता है उसे 
उअनभिमतवादी मसद्विपयक नहीं कहु सफता । भौर इसी प्रकार एकचादी फे अभिमत म्य का 
उपलम्म्‌ जो उसे होता है अन्य वादी उसको असद्धिपयक नहीं फहु सकता ह 1 फलतः मनेदोपठम्म 
जौर मेदोपलम्म किसी को जसद्िषयक नहीं कहा जा सकता 1 गतः दरव्यपर्यायानाव को मापत्ति 
केवल भेद पक्ष मौर केवल मभेद पक्षमे ही होती है 1 वैशेपिक आदि जो घमं मोर घर्मा मे स्वा- 
तन्त्य = भेद मानते ह वे मेद मौर अनेदकफो विपय करने वाली वुद्धि फो यदि प्रभेद अंशमें भ्रम 
करेगे तो तुल्यरीति से उसे मेद मंशमे भो धरम कहाजा सकेगा फलतः मेद-अमेद किसी को भो 
सिद्धिन हो सकेगी । भतः निविवादरूप से यह सिद्ध होता है कि नेद मौर श्रमेदमेंजो सामाना- 
धिकरण्यं का श्रनुमव होता है उसमें मनुमववाघरूप विरोघ नहीं हो सकता ह। 

-सहानवस्थाननियमादनयोरवाधितमेव सामानाधिकरण्य ति चेत्‌ १ न, तन्नियमाऽसिनद्धेः, 

५ ने पि (६ ४. 
चह्वयादं रूपस्य गन्धाऽसामानाधिकरण्यदशनेऽपि पृथिव्यां तत्सामानाधिकरण्यवत्‌ , पथंत- 
महानसयोः पवतीय-महानसीयवहयमावयोः परस्पराऽसामानाधिकरण्यदक्षनेऽपि हदे तेदुभय- 
सामानायिकरण्यवद्‌ भेदाऽभेदयोः ्रतियोगिविशेपितयोरन्यत्राऽसमाबिटयोरमनेऽपि पर्त 
समावेशसंमवाद्‌ । नन्वेवं गन्ध-रूपयोरिवि भेदा-ऽमेदयोरप्यनवच्छिन्नलं स्यादिति चेत्‌ ? 
अनवच्छिन्नयोरनवच्छिन्नत्वमेव, अवच्छिन्नियो्वावन्छिन्नतमेवेति किं नावबुध्यसे १ वस्तुतो न 
कचिदेकान्तः, सूप-गन्धयोरपि भिन्रस्वभावावच्छेदेन परथिवीदृत्तितोपगमाद्‌, अन्ययकत्वा- 
ऽपाताद्‌ । "रपस्वभावेन गन्धो न पृथिवीपतिः" इति व्यवहाराच्चेति । एतेन परस्पररदभ्रति- 
चन्धकग्रहविषयत्वरूपो विरोधोऽपि निरस्तः, भेवा-ऽमेदग्रदयोविलक्षणसामग्रीकलवेनेकःऽ- 
पराऽओहात्‌ , तेन स्ूपेण च रूपवत्तगरदेऽपि गन्धवत्ताऽग्रदादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 

| भेदाभेद भे सदानवस्थान का नियम असद ] 


यदि यह्‌ कहा जाय फि-'ेद भौर अभेदने सहानवस्यान का-एकत्र न रहने का नियम है, अत्त 
एव उनका सामानाधिकरण्य वावित है । मतः बावित नामानाधिकरण्य को प्रतीति से उनमें अविरोघ 
नही मानाजा सकता- तो यह ठीक नहीं है, क्योकि भेदामेद के सहनवस्यान का नियम मसि है | 
सच तो यह है फि जसे श्रग्नि मादि में रूप श्रौर गन्ध के सहानवस्थान का दर्षन होने पर मी पृथ्वीम 
दोनो फा सहानवस्यान होता है एवं पर्वत मौर पाकशाला किसी एक मे पर्वतीय वह्मयभाव भ्रौर 


स्था० क० टीका एवं हिम्दी विवेचन | २२१ 


= स्वा 
स श र 


पाकशालागत वह्वुचमाव के सहानवस्थान का दशंन होने पर मी जल {का सहावस्थान होता 
है, लोक उसी प्रकार प्रतियोगी से विक्ञेषित मेद श्रौर अभेद का फिसी अन्य एक स्यान में सहानवस्यान 
का दशंन होने पर प्रकृत द्रव्य में दोनो का समावेश हो सकता है । 
| सूप-गन्धधत्‌ मेदामेदं मेँ भी अनवन्छिनच ] 

श्राशय यह्‌ है कि एकमृद्द्रव्यके कईं आकार होतेह जसे पिण्ड, घट आदि । उनमें पिण्ड 
का श्रयवा घट का मेद-श्रभेद दोनो पिण्ड-घट दोनों में से किसी मी एक में नही रहता, किन्तु मदुद्रव्य 
घटात्मना पिण्ड से भिन्न होता है भौर मृदात्मना कक्रिवा पिण्डात्मना पिण्डस्ते अ्िन्नहोताहै, एवं, 
भृदुदरन्य पिण्डाटमना घट से भिन्न होता है किन्तु मृदात्मना कि वा घटात्मना घट से अर्भिन्नहोताहै' 
यदि यह कहा जाय कि-'गन्ध मीर रूप पृथ्वी में जंसे अवच्छेदक भेद के विनां मी समाविष्टहोते ह 
उसीप्रकार मेद भौर अभेद को भी भवच्छेदक भेद के विना एकन समाविष्ट होना चाहिए-तो इसके 
उत्तर में यह्‌ कहा जा सकता है कि जो अवच्छेदक निरपेक्ष होता है दहु अनवच्छिन्नहीहोताहै मौर 
जो अवच्छेदक सपक्ष होता है दह्‌ अवच्छिच्ही होताहै । गन्ध मौर रूप कहीं भो अवच्छेदक की 
वक्षा नहीं रखते, अत एव ये पृथ्वी में श्रनवच्छिन्न होति ह! किन्तु" भेद श्रौर श्रमेद श्रवच्छेदक की 
धरयेक्षा रखते है, जैसेः पिण्ड का मेद धटत्वावच्छिन्न में हौताहै एवं पिण्डका श्रमेद पिण्डत्वा- 
वच्छिन्न मे होता है । श्रतएव मृदद्रव्य में पिण्ड के भेदाभेद को भी जवच्छिन्न होना युक्तिसङ्धत है 1 

[ हप ओर गन्ध का अवच्छेदक स्वभाव भेद | 

किन्तु यह्‌ ज्ञातव्य है फि वास्तव में एकान्त पक्ष कहं भौ मान्य नहीं है । रूप श्रौर गन्ध मौ 
भिन्न स्वमावरूप भवच्छेदक द्वारा ही पृथ्वी मे अवस्थित होते ह । यदि सान होकर ये दोनों भभिन्न 
स्वभाव से पृथ्वी में अवस्थित हो तो स्वभाव अभेद होने से उनमें एेक्य कौ भापत्ति हो जायगी । एक 
वस्तु का मन्य वस्तु के स्वमाव से न रहना उचित मी है" क्योकि “गन्ध रूपके स्वभावसे पृथ्वी में 
नहीं है' यह्‌ सवमान्य व्यवहार है । यदि यह कहा जाय कफि-भेद ओर अभेद मे सामानाधिकरण्य 
के अनुभव का वाघरूप विरोध एवं सहानवस्थान के नियमल्प विरोधघकेन होनिपरमी तीसरे 
रकार का विरोध हो सकता है मौर वह यह कि मेदन्लान का अभेदज्ञान से एवं मभेदन्ञान का भेदन्ञान 
से प्रतिबन्ध होने से दोनों में परस्पर ज्ञान के प्रतिवन्धकज्ञान कौ विषयता हं श्रौर यही उनमें विरोध 
है ।-किन्तु यहु विरोध भी इस माघार पर निराकृत हो जाता है कि भेदेग्रहु मौर क की जनक 
सामग्रियों ते मेद है, उन दोनो सामग्रियों का एक काल में सन्निवान नही होता, मतः दोनोका ज्ञान 
एक साय नहीं हेता, अतः उनके एक साथ न होने के कारण उनमे परस्पर प्रतिवध्य प्रतिवन्धक भाव 
का होना सम्भव नहीं है किन्तु दोनो कौ जनक सामग्री का एक काल में उपस्थित न हौना ही युक्त है । 
इसीप्रकार रूप आर गन्ध सें पथ्वो द्रव्यात्मना अभेद होने पर भी रूपत्व श्रौ र-गन्धत्व स्प से श्रमेद 
होने के कारण तथा रूपत्वेन रूपग्रहण श्रौर गन्धत्वैन गन्धग्रहण को जनक सामग्री विलक्षण होने से 
रूपत्वरूप से रूपवत्ता का ज्ञान हने पर मी गन्धत्वरूप से गन्धवत्ता का ज्ञान नहीं होता ।।३७।। 


दोपान्तरनिराकरणायाह-- 
भूलम्----जात्यन्तरात्मके व्चास्मिन्नानवस्थादिदृषणम्‌ । 
नियतत्वाद्‌ विक्तस्य भेदादेदचाप्यसं भवात्‌ ॥ २८ ॥ 


२२२ [ शास्त्रवार्ता० स्त० ७ श्छो० ३८ 
जात्यन्तरात्मके च=अन्योन्धादुग्रिद्धे च अस्मिनू-मेदाभेदेऽभयुपगम्यमाने अनब- 
स्थादिदृषणं न मवत्ति-^ धेनस्वभावेन मदसतेनामेदः! कती वियोधः, इति भिननाभ्यां 
स्वमावाभ्यां तदङ्गीकारे तयोरपि तत्र वृत्तां स्वमाव्रसदगवेपणायामनवस्था, . आदिना 
8 ताभ्यां स्वमावाभ्यां मेदामेदसरमावयोः भेदामेदस्वमावारम्या च तयोः स्वमभावयोद्र त्तिखे 
परस्पराश्रयः, ० स्वपिक्षितपिक्षितापेक्षायां चक्रकम्‌ , ? स्वपेश्चायामेव चात्माश्रयः, ६ वेन 
समविन भेदस्याधिकरणं वस्तु तेनामेदस्य येन च स्ममावेनामेदस्याधिकरणं तेन भेदस्य चेति 
संकर इत्यादि द्रव्यम्‌ । कथमेतद्‌ दृषणं न भवति ? इत्याद्‌-नियतत्वात्‌=स्वभावनियतत्वाद्‌ 
भेदामेदवस्तुनः, तथा चोत्पततज्ञप्टयप्रतिबन्धाद्‌ नानवस्थादिकम्‌ । तदुक्तम्‌--न चानवस्था 
अन्यनिरपेकस्स्वरूपत एष तथा्योपपत्तः' इति । जन्येरप्युक्तम्‌--“ृलक्षयकरीं प्राहुरनवस्थां 
हि दृपणम्‌” [ स्यायमंजरी ] इति । तथा, विविक्तस्य=अनुभवानुपातिस्भावयहिभृ तस्य 
भेदादेश्च-एकान्तवादिपरिकल्पितस्य असंभवात्‌ , तेन न संकर इति भावः ॥ ३८ ॥ 


[ अनवस्थादि पोच दोप का आपादन ] 


३८वीं फारिका मे भेदाभेद पक्षमें सम्भावित अन्य दोषो फानिराकरणक्ियागयाहै वै 
दोष ह-१. भनवस्या, २. परस्पराध्य, ३. चक्क, ४. आत्माश्रय श्रीर ५. संकर । माय यह्‌ है कि- 
(१) जिस स्वभाव से जहां भेद का अस्तित्व होगा उसी स्वमाव से वहां अभेद काभी 
अस्तित्व माना जायगातो दोनों मे अभेद होगा क्योकि एक स्वमाव से मेद अभेदका एकत्र 
भ्रस्तिरव विरुद्ध है 1 इसलिए भित्च स्वमावो दवारा भेद श्रभेद का अन्पुपगम करना होगा 1 फिर जिन 
भिन्न स्वमावो को स्वीकार किया जायगा उनका भी एक स्वभाव से श्रस्तित्व मानने पर विरोध 
की आपत्ति होगी मतएव उन भिन्न स्वमावो का मी एकव्र य्तित्व उपपन्न करने के लिए श्रन्य 
भिन्न स्वभावो की कल्पना करनी होगी श्रौर यही स्थिति श्रन्य सिन्न स्वभावोके सम्ब्न्य मेभी 
उपस्थित होगी । फलतः अनन्त स्वभाव भेद को फल्पना होने से अनवस्था होगी । (२) तथा, यदि 
भेदाभेद के एकत्र श्रस्तित्व को उपपत्ति के लिए स्वीफ़त भिन्न स्वमावो से मेदामेद स्वमावकफो आर 
भेदाभेद स्वभावो से उन स्वमावोंषो वुत्ति माना जायगातो परस्पराश्रय दोष होगा! (३) तथा, 
यदि भेदाभेद स्वभाव, उन दोनो के एकत्र अस्तित्व नियामक स्वभावभेद ओर उन स्वमाव मेदो के 
एकत्र जस्तित्व नियामक स्वभाव भेदो मे परस्परपिक्षा हारा एक स्यान में भेदाभेद के अस्तित्व का 
उपपादन किया जायगा तो स्व' को 'स्व' के श्रपक्षित के श्रयेक्षित की अपेक्षा होने से चक्रक होगा 1 
(४) एवं स्व" मे स्व' कौ ही अपेक्षा हो जाने से अर्थात्‌ भेदाभेद को भेदाभेद के नियामक स्वभाव 
कौ ही अपेक्षा हौ जाने से मात्माश्रय होगा! (भ) प्रौर यदि वस्तु लिप्त स्वभावसेमेदका 
अधिकरण है उसो स्वभाव से श्रभेद का, एवं जिस स्वभाव से अभेद फा श्रधिक्षरण है उसो स्वमाव से 
भेद का उधिकरण मानौ जायगो तो भेद अभेद मे संकर हो जायगा भर्थावु भेदाभेद का वैलक्षण्य ही 


समाप्त हो जायगा, फलतः इन दोषो से ग्रस्त होने के कारण एक वस्तु से भेदाभेद दोनो को भान्यता 
नहु प्रदान को जा सकती । 


स्या० क० रोका एवं हिन्दी विवेचन 1 २२३ 


[ अनेकान्तवाद में अनवस्थादिं दोष का निराकरण | 

किन्तु ये सारे दोष परस्परानुविद्ध भेदाभेद पक्ष को स्वीकार करने पर उपस्थित नह होते । 
बयो कि भेदाभेदाटमक वचस्तु की एकच स्थिति स्वभाव से ही नियत है तथा भेदाभेद में उत्पत्ति गौर 
ज्ञप्तिका नियम न मानने से अनवस्था आदि देष सम्भव नरहंहै। जेसाकि कहा गयाहै कि- 
भेदाभेद का एकन्र श्ररितत्व मानने मे अनवस्था दोष नहं है, क्योकि भेद भौर अभेद दोनो अन्य 
निरपेक्ष पते स्वरूप से ही एकन्न मवस्थित होते हं 1" अन्य विद्वानों नेमी कहा है कि "वही मनवस्था 
दोष है जिससे भल हानि कौ भावत्ति हो' । संकर दोष की भी भापत्ति नहीं हो सकती पयोकि एकान्त- 
वादी हारा स्वीकृत भेद श्रौर श्रमेद अनुभवप्राप्त स्वमावसे भिन्न होने के कारण सम्मव नहीं है । 
्रभिप्राय यह्‌ है कि अनवस्या श्रादि दोष उत्पत्ति मौरज्ञप्तिकेप्रसंगमेंही नियत है जसे किसी 
वस्तु की उत्पत्तिक छ्िए्‌ यदि किसी कारणक श्रपेक्षाहै श्रौर उस कारण कौ उत्पत्ति के लिए मन्य 
कारण की तथा अन्य कारण की उत्पत्तिके कारणान्तरं प्रादिकौी अपेक्षाहो तो मनवस्था मादि 
दोष कौ प्रसक्ति होती है, एवं किसी वस्तु के ज्ञान के कल्ए यदि किसी ज्ञापक की अपेक्षा है मौर वहु 
ज्ञापक मी यदिज्ञातहोकरकेही ज्ञापक होतादै तो उसके ज्ञान के लिएु्ञापकान्तर कौश्रपेक्षा 
होने पर अनवस्था दोष सम्भव है । किन्तु यहु वात स्थिति के सम्बन्ध में नही लागु होती क्योकि 
वस्तु जपने स्वतन्व्र स्वभावसि ही अवस्थित हो सकती है । इसी प्रकार वस्तुमे क्ितसीएकहीरूप 
से भेद अभेद मान्य न होने से भेदाभेद में सफर कौ मी प्रसक्ति नहीं होती ।। २८ ॥1 


[२ ~, अ भ ९ 

रिश्च, परेण प्रसङ्ध एव कतुः न शक्यते, भेदादिपदानां केवलमेदादेरदशनात्तत्र शक्ति- 

ग्रहाऽसंभवेन प्रयोगरस्येवानुपपत्तः इत्यमिप्रत्याट-- 
मूलम्‌---नाभेदो भेदरदितो भेदो वाऽभेदवर्जितः। 
केवलखेऽस्ति यतस्तेन कुतस्तत्र विकल्पनम्‌ 7 ॥ ३९ ॥ 

नाभेदो भेदरदितः, भेदो वाऽभेदवर्जितः केवोऽसित, क्ञायते बा" इति शोष यतस्तेन 
कुतस्तत्र -वसे भेदेऽभेदे बा विकल्पनं =ग्रसङ्गापादनं परस्य युज्यते, आश्रयस्यवासिद्ः १। 
सिद्धो बा शवलस्वभावस्य तस्य व्याधातेन परविंकल्पानवतारात्‌ » आमाससिद्धदृषणेन च वरत 
दूषणादिति भावः ॥ ३६ ॥ 

[ केवल मेद में शक्तिद का असम्भव | 

३६बीं कारिका में यहु बताया गया है कि एकान्तवादी दारा अनेकान्त मत में विरोध-प्रन- 
वस्या आदि दोषों का श्रापादन शक्य हौ नहीं है क्योकि भेद बादि पद ते केवल भेदे मादि वोचन 
होने से केवल भेद मादि मे भेद मादि पद का शक्तिग्रह सम्भव नहा है प्रतः केवल भेद आदिं को केकर 
कोई मी प्रयोग उपपन्न नहीं हो सक्ता । कारिका का अय त्यन्त चुस्पष्ट ह, जेसे-भेदरहित अभेद ओर 
श्रभेदरहित भेद, श्रर्थात्‌ केवल भेद श्रथचा श्रमेद ज्ञात नहीं है 1 जतः केवत भेद अथवा अभेद कोई भौ 


विकल्प को लेकर किसी मौ प्रसदः का आपादन एकान्तवाद के लिए सम्मव नही है क्योकि केवल 
भेद अयव श्रभेद को याश्रय बनाकर जो भी प्रयोग होगा उसमे माश्रयासिद्धि होगी मौर यदि केवल 





२२४ [ शास्त्रवार्ता स्त० ७ श्यो० ४०-४१ 


भेद या प्रभेद फो तिद्ध माना जायगा तो मनेदसह्‌ मेद कवा मनेद षा फेवकछ भेद श्रौर 
ध्रभेद की सिद्धिसे ही व्याघात हो जनेके कारण एकान्तवादी फे । की उपपत्तिनहीं दहो 
सकती । दूसरी वातत यहु कि वास्तव मे केवल नेद भीर श्रभेदकफो सिद्धिन हनौ फिन्तु सिद्धि का 
भ्रामास मात्र होगा अतः आमास सिद्धि दोसे वस्तुका दूवित होना स्म्मव नहीं हो सकता ॥३९।) 
इदमेवाद-- 
मृम्‌--येनाकारेण भेदः किं तेनासावेव करि यम्‌ ?। 
असत्वात्केवलस्येट्‌ सतश्च कथिनत्वतः 1 ४०॥ 
येनाकारेणनयेन स्वभावेन मेदः, किं तेनासवेव मद एव उत्त दयम्‌-मेदथामेद- 
श्चेति ?, आद्य एकान्तः द्वितीये चयतिकर इति भावः, एतद्‌ विकल्पनं शुनः" दति प्राक्तनेन 
योगः १ इत्याहद शक्रम, केवलस्य मेदस्याऽसत्वात्‌-िद्रलात्‌ सतश्च चिदस्य च 
फथितत्वतः--उक्तशवलस्भावत्वात्‌ | ततो निरवंपयाः स्वँ पिकल्पा इति भावः ॥ ४० | 
[ एकान्तवादीङृत विकर्ल्यो मे अरथशूत्यता ] 
उक्त वा्तकोही ४० वींकारिकामें मौर स्पष्ट शर्ब्दो मे फा गया है! कारिकाका अथय 
इस प्रकार है-प्रश्न यह होता है फि जिस स्वभाव से भेद रहता है क्या उस स्वभावसेकेवलमेद हो 
रहता है अयवा भेद-मभेद दोनो रहते हु ? 1 यदि पटला प्रक्न माना जायमा तो एकान्तखाद की 
आवृत्ति होगी मौर यदि दसय पक्ष भाना जायगा तो व्यतिकर होगा अर्यात्‌ मेद गौर गभेदमें कोई 
कोई अन्तर न रहं जायगा । कितु यह विकल्प कंसे हो सकता ह ? क्योकि केवल मेद मस्द्िहै मौर 
जो मेद सिद्ध है ह्‌ पूर्वोक्त रीति ते श्रवल=प्रनेद मिभित ह इस्िए एकान्तवादी के उक्त सभो 
विकल्प निविषयक हँ 1 ४० ॥ 
उपचयमाह- 
भूलप्र--यतङ्च तप्ममाणेन गम्यते द्युभयात्मकम्‌ । 
अतोऽपि जातिमानं तदनवस्थादिकल्पनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यत॒ तत्‌-अधिकृतवस्तु पमाणेन-प्रत्यक्षेण दि=निधितप्‌ , उभयात्म्क-जात्य- 
न्तरापननभेदामेद्माजनम्‌ ग्यते, अतोऽपि ततत्‌=परोक्तम्‌ इहानवस्थादिकल्पनं जातिमाच्रम्‌= 
निय क्तिकविकल्पमात्रम्‌ , प्रत्यक्षवाधात्‌ ; अन्यथा पटादेरपि विकल्पविशीणेतया शूल्य- 
तापातादिति ॥७९१९॥ 
॥ [ एकन्तवादी के विकल्प युवितशुन्य ] 
_ ४१ वाकारकामे पूर्वोक्त का निष्कदं बताया गया है । कारिकाका मर्थं इसप्रकार ह- 
विचायेमाण चस्तु प्रमाण द्वारा उभयात्मक मर्या विलक्षण मेदनिदके माश्रयसरू्पसमे सिद ३, इस- 


किए एकाम्तवादी द्वारा उद्भावित अनवस्था मादि दोषो का विकल्प जातिमात्र है अर्थात्‌ जे उत्तर 
के समान है क्योकि उसके पक्लमे उपगुक्त युक्ति नहीं है, उलटा, विलक्षण-मेदाभेद के भ्राश्रयमूत 





स्या० क० टीका एवं हिन्दी विषेचन 1 २२५ 
----__-_-_____--------------------_ ~र 


वस्तु प्रत्यक्ष हारा वाधित है, मतः स्पष्ट है कि पसे युक्तिहीन विकल्पों से सल्यपक्च का अपलाप नहीं 
किया जा सकता । यटि युक्तिहीन विकल्पों से सत्यपक्च का त्याग- होगातो घट श्रादि समस्त 
माव पदार्थं विकल्पग्रस्त होन से त्याज्य हो जा्येगे श्रीर अन्त में सवंशुन्यता की आपत्ति हो जाएगी । 
जसे, घट भादि के सम्बन्धमें मो इस प्रक्तार का विकल्प हो सकता है कि घट जिस स्वभाव से रहता 
है उसी स्वभाव से उपतका स्वभाव मी रहूता है या अन्य स्वभाव से रहता है । प्रथम पक्षमें घट ओर 
उसके स्वभाव मे व्यतिकर होगा ओर द्रे पक्ष मे अन्य स्वमाव के सम्बन्धमे मो इसी प्रकारका 
प्रश्न भौर उत्तरका श्राश्रय लेने से श्रनवस्था होगी । फलतः घटका अस्तित्व सिद्धन हनेसे 
शुन्यता कौ मापत्ति श्रनिवायं है ।1४६१।। 


दोपान्तरनिराकरणमप्यतिदिशनराह- 
मूरम्‌--एवं द्यभग्रदोपादिदोषा अपि न दृषणम्‌ । 
सम्यग्जाच्यन्तरत्वेन भेदामेदप्रसिदितः ॥ ४२॥ 


एवं हि-मेदाभेदात्मस्वस्तुनः प्रत्यक्तिद्धत्वे हि, उभयदोपादिदोषा अपि उमय- 
दोपाभ्यां साधारणाकारेण निरचेतुमशक्यत्वात्‌ संशयः, ततोऽग्रतिपत्तिः, ततो विषयव्यवस्थाहानि- 
रिम्याद्योऽपि न दृषणमू । तः ? इत्याह-सम्यग्‌=नयःपरमाणोपयोगेन, जात्यन्तरत्वेन= 
अन्योन्यच्याप्तत्वेन, मेदामेदप्रसिद्धितः=मेदामेदनिशयात्‌ । अयं .भाप्रः-परत्येकं नयापेणया 
रत्वेकस्पेण, युगपत्तदप॑णया चोभयरूपेण सप्तम॑ग्यात्सकप्रमाणाच भरतिनियतसकलस्पैनिथ- 
याद्‌ नोभयदोपादितः संशयादिकम्‌ । दुनंयवासनाजनितं संशयादिकं वेदशविषदशाननिर- 
स्यमिति न मिथ्याखदोपात्‌ तथाऽनिश्चीयमानमषि न तथा वरति स्पतव्यम्‌ | न ह्ययं 
स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न परयतीति ॥ ४२ ॥ 

[ संशव ओर अप्रतिपत्ति दोपगुगल का प्रतिकार ] 


४२रवींकारिकामे यहु बताया गया है कि भेदाभेदात्मक पक्ष मे एफान्तवादी हारा उद्‌मावितत 
अनवस्था आादि दोष जैसे नहीं होति उसी प्रकार मन्य भपादित दोष भी नहीं हौ सक्ते । कारिका 
का अथं इस प्रकार है -मेदामेदात्मक वस्तु प्रत्यक्षसिद्ध होनेके कारण भेदामेद पक्षमे संशय ओर 
भप्रतिपत्ति ये दोनों दोष तथा तन्मुलक अन्य दोष मी नही हो सकते बथोकि नय घ्र रमाण दारा 
परस्पर व्याप्त भेदाभेद सिद्ध है । प्रादाय यह है कि भेदाभेद पक्षमे य त 
सेमी दोषो का उद्भावन किया जाता है । 'जेते-एकातवादो का कहना है कि वःतु को ध 
अभेद उमयात्क माना जायगातो भिन्न ओौर मयिन्न काकोई साघारणरूप नहीं होनेते किसी 
एक रूपस्े वस्तु का निश्वयनहो सक्नेसे इस प्रकार का सशय होगा कि अमूक वस्तु मिन्नहै 
अथवा मभिन्न ? भौर इस प्रकार का संज्ञय हाने से वस्तु कौ प्रतिपत्ति श्रत्‌ किसी निश्चित रूपे 
सिद्धिन होगी । इन दोनों दोषा का परिणाम यह होगा कि फोई विषय किसी ख्य मे व 
हौ सकेगा । किन्तु ग्रन्थकार का कहना है कि एकाम्तवादी हारा उद्‌भावितत होने वाला ण्ह दोष 


२२६ [ पस्त्रवार्ता° स्त० ७ ए्लो० घ्दे-ड 
क --~-- -~-~------------~-~-----~--------~-------~-~-~---~ 
निराघार है वयोकि श्रनेकान्त पक्षमे नय मोर प्रमाणके उपयोग से नेद व्याप्त मन्नेद मौर अनेद 

व्याप्त मेद कौ सिद्धि निर्वाधं रप से सम्पन्न होती ह । 
[ नव अरं प्रमाण से मंमयादि का निरपन | 
तात्पर्यं यह्‌ ह कि प्रत्येक नव के उपयोग से प्रत्येकल्प ने मीर एक साव दो नय के उपयोग 
से उभयसूप से-तया सप्तभद्धौ प्रमाण से सुनिश्चित समीर्पोमे वस्तु फा निश्चयहौी जाताहे। 
अतः उभयश्रादि दोपकी सम्भावना स्माप्तहो जात्तीटै। सधय नादिनो दुनयकौी वासनाके 
कारण प्रतीत होता ह उनका, नय श्रौर प्रमाणे होने वाले वस्तु के नेदा-मदात्मकः विषेष स्वन्पके 
निर्णय से, निरसन हो जाता है । ध्रतः यह स्मरणीय कि मिथ्यात्वदोपसे यदि भिश्रामिन्न रूप 
मने किसी वस्तु का निश्चय नहं हो पाता तो इतने मात्र से यह्‌ नहीं कटा जा सकता कि वस्तु निन्ना- 
भिन्नात्मक न होकर एक माच्र नेद अथवा नेद फा ही श्राघार होती हू । यदि चस्तु के नेदानेदातेमक 
सहज स्वभाव का अववोध मिय्यात्वदोपवक्च एकान्तवादी को नहीं हौ पातातो नमे यस्तुका 
कोर लपराघ नहीं है, क्योकि यह्‌ सर्वमान्य उक्ति है कि यदि अन्धा व्यक्ति स्याणु (वदे वृक्ष) को नहीं 
देख पाता, तौ इसमे स्थाणु का फोई मपराघ नहीं होता है 1 ४२॥ 
यदनेनापाढृतं तदुषन्यस्यति- 
एतेमैतत्पति (= तेक्षिपं # पृचवादिरि 
मृलम्‌--एतेन तः यदुक्तं पूववादिभिः ! 
विदायप्लुनवं मोदाल्ातियुक्त्यनसारिभिः ॥ २३॥ 
एतेन =अनन्तरोदितेन एतत्‌=वन्यमाणम्‌ , प्रतिन्षिक्षं=निरादृतम्‌ , यत अनु मवम्‌ 
7 प्रवृत्तं शवला ववे ४५ क 
अर्विंगानन प्रव गावलाध्यक्षम्‌ मादात्‌ -ङुतकवाप्तनाजानतादज्ञानात्‌ विदायअप्रामाण्य- 
संशयाहिविषयीकृत्य जातियुक्त्यचुसारिभिः=असटिकल्पमाव्रक्दाग्रदयमहिरैः, परव॑वा- 
दिनिः=देववन्धुप्रषुखैः उक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यीं कारिका मे उस वक्तव्यो संकेतित क्रिया गयाहै जो उक्त कथन से निरस्त हो जाता 
ह कारिकाका जयं इस प्रकार . है-जात्यात्मक युक्ति का श्रनुसरण करने वाले असषिकल्प मात्र के 
दुराग्रह से ग्रस्त देवच्धु श्रादि पूर्ववादियो ने कुतकमूलक संस्कार से जनित श्र्नानवश्च नेदामेदाटमक 
वस्तु के प्रवयक् श्रनुभव को अभ्रामाण्य संशय ञादि से माक्नान्त बताकर जो कु फा है उस सबका 
पुव कारिका मे क्रयित वातसे निराकरण हो जाता है \\ ४३\ 
तदचनमेबाह-- 
मूमर्‌ू- रव्य पर्याययोमेदे मैकस्योभयरूपता । 
अभदेऽन्यतरस्थाननिचृत्ती चिन्त्यतां कथम्‌? ! ॥ ४९ ॥ 


| दर्य-ययाययोमदेऽभ्युपगम्यमाने नैकस्य वस्तुन उभयस्पता, तयोर्भेदाभिधानात्‌ , एवं 
चकभयमित्यसिदधम्‌ । मेदे पुनर्युपगम्यमाने कथमन्यतरस्थान-निवन्ती -्न्यान्वय- 
पयायत्रिच्यदो १ इति चिन्त्यताम्‌, एश्स्य निडत्ति--स्थित्यनुपपततेः ॥ ४४ । | 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | २२७ 





४्ध्वीं कारिका में पूवं वा्ियों का वक्तव्य अंकित किया गया है 1 कारिका का श्रयं इसप्रकार 
है-्रव्य मौर पर्थायमें यदि मेद माना जायगा तो एक वस्तु मे द्रव्य-पर्याय उभयरूपता की सिद्धि 
नहीं हो सक्ती है श्रौर यदि श्रभेद माना जायगा तो वह एक फी स्थिति मौर अन्यकी निवृत्ति की 
मथति द्रव्यल्प अन्वय ध्रौर पर्यायरूप विच्छेद कौ उपपत्ति न हौ सकेगी क्योकि उसी वस्तु की स्थिति 
मौर निचृत्ि एक साथमे ध्रसगत है 11 ४४॥ 
यत्रैव देतुमाह- 
मृलम्‌-“यन्निवुत्तौ न यस्थेद्‌ निवृत्तिस्तत्ततो यतः । 
भिन्नं नियमतो दष्टं यथा कक्छः छमेरकात्‌? ॥ ४५ ॥ 
इदः=जगति यन्निषत्तौ यस्य न ॒निषृ्तिस्तदनिवत॑मानं ततः-निवतंमानादर यतः 
४ 4 0 
यस्मात्‌ नियमतः=समान्यव्या्चिवलात्‌ भिन्नं दष्ट-भिन्मयुमितम्‌ | निदशानमाह-यथा 
0 
ककःअश्विशेपः, कमेरकात्‌-उष्टराद्‌ निवतेमानाद्‌ अनिवतंमानो भिन्नो दष्ट इति 
मः 1 ४५॥ 
४१वीं कारिकामे पुर्वं कारिका की उक्ति का समथक हेतु वतायागयाहै कारिका का मथ 
इस प्रकार है-जिस वस्तु की निवृत्ति होने पर जो वस्तु निचृत्त नही होती है वह श्रनिवृक्त होने बाली 
यस्तु से भिन्न होती है, यह सामान्य नियम है-जो निवर्तमान उष्ट्‌ से निवृत्त न होने वाले फकं~ विशेष 
प्रकार के अश्वम दृष्ट है । इस नियम के वल से यह श्रनुमान निर्वाधल्प से हो सकता कि पर्याय 
के निवृत्त होने पर भी निवृत्त न होने बाला द्रव्य पर्याय से मिच्च है भत. पर्यायात्मक वस्तु का अस्तित्व 
नहीं हो सकता ।। ४५॥। 
निदरितारथमेव प्रकृते योजयनराद- 
मूलम्‌--नि वतते च पर्यायो न तु द्रव्यं ततो न सः। 
अभिन्नो व्यतोऽभमेदे-निवृत्तिस्तत्स्वरूपवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
निवर्तते च पर्यायः=पिण्डादिः, न त॒ ्भ्यं=गृदादि । ततः कवपर्यायः द्रन्यतोऽ- 
भिन्नो न किन्तु भिन्न एव, यतोऽमेदे तर्स्वरूपवत्‌=षदद्रन्यस्वरूप्वत्‌ अनिवृत्तिः स्यात्‌ 
पर्यायस्य । अथवा, ननोऽप्रश्लेपे निवत्तिः स्याद मृद्द्रग्यस्य, तत्स्वरूपवत्‌-पर्यायस्वरूप- 
दिति व्याख्ययेम्‌ ॥ ४६ ॥ 
४दवी कारिकामे पूवं कारिकामें निदर्शितं अथंका प्रस्तुत मे उपनय किया गयाहै। 
कारिका का अर्थं इस प्रकार है-्रव्य श्रौर पर्याथि के मध्य पर्याय कौ यानौ पिण्डाद कौ निवृत्ति होती 
है किन्तु द्रव्य की श्र्थाव्‌ मृत्तिक्ता आदि की निवृत्ति नहीं होती । श्रतः पर्याय द्रव्य से श्रभिन्न नहीं 
हो सकता सोर यदि अभिन्न माना जायगा तो पर्याय कौ निवृत्ति होने पर पर्याय के समान ही द्रव्य 
कौ मौ निवृत्ति होगी । अथवा जैसे द्रव्य नहीं निवृत्त होता उसी प्रकार पर्याय को भी निवृत्ति 
न होगी ।! ४६ ॥ 


* शास्त्रवार्ता० श्व ७ शलो ० ४७-४८ 


1 


यगैतत्‌ प्रतिक्षिप्तं तथा योजयनाद-- 
मृतमर-प्रतिश्षिप्तं च यद्धेदामेदपश्चोऽन्य एव टि । 
नदामेदविकस्पाभ्यां हन्त ! जाघ्यन्तरात्मकः ॥ ४७ ॥ 
प्रतिक्षिप्तं चेदम्‌ यद्‌=यस्मात्‌ › अन्य एव टि-निधितं विलक्षण एव भेदानेद्‌- 
विकल्पाम्यां-ग्रतयेकमेदामेदपताम्याग्‌ , इन्त { जात्यन्तरात्मकःनदतरतरगमस्वात्मा 
मेदामेदपक्षः | न्तः इति पगनववोधनिवन्धनखेदव्यद्चकम्‌ ॥ १७ ॥ 
छवी कारिका में उक्त कथन कंसे निराकृत है उसकी योजना की गयो ह । कारिका का मर्यं 


इस प्रकार है, केवल मेद छवा जमेद के विकल्प हारा लि पल्ल छा निराकरण क्रिया गया है, नेदामेद 
पक्ष उससे विजातीय विलक्षण ह ! खेद की वाति ह कि विक्त्य के उपस्थापर्को ने इत्त स्पष्ट तस्यक्ो 


नहीं समज्ञा 11 ४७ ॥ 
यदि नामिवं ततः क्रिम्‌ १ इत्याद- 
मूलम्--जात्यन्तरात्मकं चैनं दोषास्ते समियुः कथम्‌ । 
मदेऽमेदे च येऽत्यन्तजातिभिन्ने व्यवस्थिताः 1 ॥ ४८ ॥ 


जात्यन्तरात्मकं चेनं-मेदाभदव्रिकत्पम्‌ तै=दोपाः कथं समियुः=मागच्युः वेऽत्य- 
न्तजातिभिन्ने मेदेऽभेदे च व्यवस्थिताः=लन्धग्रसराः । एकान्तभेद्‌ एव दयं कस्योमयरूपता- 
सपपत्तिदोपः, एकान्तामेद एव ॒चान्यतरस्थिति-निद्च्युपपत्तिः । भेदाभेदे त॒ न कोऽपि 
दोपावक्राशर इति । 

[ मेदाभेद्‌ पत्त मेँ वैजात्य का निदभ्ौन ] 

य्वौ कारिकामें पूर्वोक्त का निष्कषं ताया गया! कारिका का यर्थ दस प्रकार है- 
वस्तु का नेदानिदात्मक पक्ष, केवल भेद पक्ष गीर केवर बभेद पक्ष से विजातीय ह । श्रत: केवल भेद 
श्रववा केवल मभेद पक्ष मे जो दोव सम्भावित है वे भेदामेद पक्ष मे नहीं हौ सकते 1 श्रतः द्रव्य मौर 
पर्यापर्मे भेदाभेद पक्षमे अभिमतनेदको स्वीकार करने पर एक वस्तु फी उजयात्मकता की अनु- 
पयत्ति नही हो सकती ) इस प्रकार भेदाभेद पलल में अमिमत श्रभेद स्वीकार करने पर द्रव्य-पर्याय मे 
एक की निवृत्तिके साथ अन्यकी स्वितिकीनी अनुपपत्ति नहीं हौ सकती क्योकि एक चस्तु की 
उमयात्मकता को अनुपपत्ति एकान्तमेद पक्षम ही सम्भव है मोर द्रव्य पर्याय में एक की निवृत्ति 
रौर श्रन्य की स्थिति की युगपव्‌ श्रनुपपत्ति भी एकान्त पक्ष नें हौ सम्मव ह । मेदामेदाट्मक अनेकान्त 
पक्त में उक्त दों का कोई मवसर नही है । 


„ यत्रायं संप्रगायः--्रचेकर्पटोकमानो टोपो न दैकते जात्यन्दरतापत्त । दृटा हि 
केवरल्यपरिदारण तल्मयुक्तायाः परस्परा्ुवेपरेन जारयन्तरभावमापन्नस्य गुड-शुण्टीद्रञ्यस्य कफः 
पित्तदोपकारिताया निवरत्तिः+ तदाहुः बरीतरागस्तोत्र ८|६ ] 
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श्गुडो हि कफदेतुः स्याद्‌ नागर पिच्तकारणम्‌ । 
दयान्मनि न दोषोऽस्ति गुडनागरभेपने ॥ १ ॥” इति । 
क ततिं [48 [> 

अथोक्तठोषनिधृत्तिनं जात्यन्तरनिमित्ता, भरन्त भिथोमाघुयं-कटुकलोकहानिप्रयु- 
क्तेति चेत्‌ ! न, दयोरेकतरवलवच्य एषान्यापकपसंभवाव्‌ , तन्मन्दतायामपि मन्दपित्तादि- 
दोषापत्तथ । एतेनेतरेतरप्रवेशादेकतरगुणपरित्वागोऽपि निरस्तः, अन्यतरदोपापत्तः, अनुभव- 
वाधाच्च । अथ मिलितगुड-शुण्टीक्षोदेन नेकं द्रव्यमारभ्यते, विजातीयानां द्वव्यानारम्भक- 
वात्‌, युडस्-द्॒ण्ठीत्संकरभ्रसङ्कात्‌ ; किन्तु कारणविशेपोपनीतरसविोपवद्‌ गुड-शुण्टीक्षोद- 
समाजादेव धातुसाम्याद्‌ गुण-दौपनिचृत्ती इति चेत्‌ ? न, सुदितगुड-शुण्ठीद्रव्यस्याप्यक- 
स्मप्रिणतिमतत रएबोपलम्भात्‌ , धातुमाम्ये रसषविशेपवद्‌ द्रव्यविशेपस्यापि प्रयोजकत्वात्‌ , 
द्रन्यादिवे चित्यादाहारपर्याश्चििचित्रयौपपत्तः, उनेकान्ते सांकर्याऽसंमवात्‌ , पृर्सिहत्ववदुपपत्तः । 
अथ सदितगुडश॒ण्ठीद्रव्यं प्रत्येकगुड-श्ण्डीभ्यां विभिनमेकस्वमावमेव द्रव्यान्तरम्‌, न तु 
मियोऽभिव्याप्यावस्थितोमयस्व मवं जात्यन्तरमिति चेत्‌ १ न, तस्य द्रन्यान्तरत्वे विलक्षण- 
माघुयकटुकलानलुमवग्रसद्धात्‌, पएकफस्वमावत्वे दोपद्वयोपमाऽ्दैतुलभ्रसङ्गाद्‌ , उभयजननकख- 
भावस्य चानेकलगर्मतेन सरवयेकत्राऽयोगाद्‌ , एकया भक्त्योभयकायेजननेऽतिपरसङ्गात्‌ , 
विभिन्नस्वमावालुमवाच्च । तरभाद्‌ माधुये-कट्कल्वयोः प्रस्परादवेधनिमित्तमेवोभयदोपनिवर्त- 
कत्वमित्याद्रणीयम्‌ । 

[ विज्ञातीय वस्तु मेँ प्रस्येक दोप का निराकरण | 

इस विषय में यह्‌ साम्प्रदायिक मान्यता है कि ्रत्येकमें जो दोष होता है वह उन दोनो के 
विजातीय रूप में निष्पन्न हो जाने पर नहीं होता । यह देखा गया है कि केवल गुडसे कफ को वृद्धि 
होती है मौर केवल सोढ से पित्त की वुद्धि होती है किन्तु दोनो के योग से जव एक विजातीय श्रौषवि 
बन जाती है तव उस भौषविके रूपमे गुड़ मौर सोकर सेवन होनिपर भी कफ भौर पित्तकी 
वदि नहु हेती, जता कि-चिकित्सा शास्त्र में कहा गया है कि-गरड कफ का कारण होता है भौर 
सोठ पित्त का । किन्तु दोनों के मेल से जव 'गुड़नागर' मौषधि वन जाती है तव भ्रत्येक से होने चाला 
दोष उमयात्मक श्रौषचि ते नही होताः । ४ 

[ दोप के उत्कपे की हानि की वात अयुक्त | ~ 

यदि यह कहा जाय सि-गुड़ प्नौर सोठ के योगसे उक्त दोष की निवृत्ति विजातीय उत्पत्ति 
होने के कारण नह होती किन्तु सोठ को कटुता गुडुके माधु की अधिकता मौर गुड़ के माधुर्य 
सेसोंठको कटताकौ अधिकताकौ हानि होने से होतो हि-त) यह ठीक नहीं है, ब्योकि गुड भौर 
सोऽ दोनो मे एक के वलवान्‌ होने पर ही मन्य का अपक हो सकता है, दोनो के 1 
होने पर किससे किलो का श्रपकषं नही ह्यो सकता । बीर दूषरी वातत यह है कि दोन दर्यो फा 
योग होने पर एक द्रे से दोनों के गुणो में न्युनता ह्यो जाने पर भी मन्द हौकर दोनो के पने गुण 
समान रहे । मतः दोन का योग होन पर कफ मौर पित्त कौ भविक वृद्धि न होने प्र भी मस्द- 
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र रि - गो जाता है कि-श्दो द्रव्यो 
जापत्ति अनिवार्यं होगी । इस युक्ति से यह मौ कथन- निरस्त ह 

क सम्पकं होने पर ७ के द्वारा मन्थके गुण की निवृत्ति हो जाती है'-क्योकि एला मानने पर 

कफ मौर पित्त से से किस एक की वृद्धि का दोष जवश्य होगा मौर उसके ९ स्य ९५ उक्त चात 

अनुभव विरुद्ध भी है क्योकि दोनो द्रव्य का योग होने पर दोनोकेरसकीप्रनुमूति निबवादहै। 


[ अनेकान्तवाद मेँ सांकये का आपादन ] । 
यदि यहु कहा जाय कि-शुड प्रर स्ोठके योगसे किती एकं श्रन्य क उत्पत्ति नहं 
हो सकती, क्योकि विजातौय दो द्रव्य किसी अभ्य विलक्षण द्रव्य के उत्पादक नरह होते मौरनवे 
अपनी जातियो के श्राश्रयमूत ही किसी द्रव्य को उत्पन्न करते हं । अतः यह नहीं माना जा सकता 
कि-शुड श्रौर सोठके योग से गुड-सोठ उभयाटमक द्रव्य की उत्पत्ति होती है-क्योकि एसा मानने 
पर उस्र द्रव्य में गुडत्व श्रौर शुण्ठीत्व का सांकयं हो जायगा किन्तु होता यह्‌ है कि जसे कारण 
विशेष से गुड़ मौर सोढ का योग होने पर उनमे विशेष रस कौ उत्पत्ति हो जाती है उसी प्रकार गरुड 
ओर सोऽ, उभयके योग से धातुओं मेसाम्यहौ जनेसे गरुण गौर दोष कौ निवृत्ति ५ है- 
तो यहु ठीक नहीं है क्योकि गुड भौर सोंठका योग होने पर एकाल्मना परिणत रूपमे ही उनकी 
उपलन्ि होती है 1 मौर साय हौ साय यह मी ज्ञातन्यहै कि घातु साम्य मे जंसे रसचिहेष प्रयोजक 
होता है उसी प्रकार द्रव्यविक्ञेष भी प्रयोजक होता है । अततः यह्‌ स्वीकार करना समीचीन नहीं है 
कि-शुड प्रौर सोठ का योग होने पर विशेष रस से युक्त एक विशेष द्रव्य की उत्पत्ति होती है' 
क्योकि द्रव्य आदि के वेचितर्यसे ही आहार को परिणति में वैचित्र्य होतात । 


[ अनेकान्तवाद मेँ संकीणेवस्तु का स्वीकार ] 
गुड मौर सोठ के योग से गुड-सोंठ उमयात्मक द्रव्य की उत्पत्ति मानने पर जो साङयं 
वताया गया वह्‌ अनेकान्त पक्ष मे सम्मव नहं है क्योकि इस पक्ष मे वस्तु का सङ्खोणे स्वभाव मान्य 
होने से साडूये को दोषरूपता अमान्य है । साथ हौ साथ यह्‌ ज्ञातव्य है कि जसे नरक्षिह॒ उभयात्मक 
शरोर में नृसिहत्व को उपपत्ति होत है उसी प्रकार गुड-सोठ उभयात्मक द्रव्य में गुड शुण्ठीत्व को 
उपपत्ति हो सकती है । यदि यह्‌ कहा जाय क्रि- मिलित गड प्रौर सोठ अभिलित गड मौर सोरठ से 
भिन्न एक श्रतिरिक्त द्रव्य है जिसका एक अतिरिक्त स्वभावहैन कि परस्पर व्याप्तहो कर स्थित 
उमयस्वमावत्मिक अन्यजातीय वस्तु है'-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि मिखित गुड़ श्रौर सोठको 
यदि द्रव्यान्तर माना जायगा तो उत्तमे गुड़ मौर सोठ के विलक्षण माधुर्ये मौर कटुता के श्रनुभव की 
मापत्ति होगो, श्रौर यदि उसे एक स्वभाव माना जायगा तो वहू कफ श्रौर पित्त को बद्धिरूप रोषद्रय 
कौ निवृत्तिकाहैतुनहो सकेगा । ओर यदि दोषष्टयकी निवृत्तिद्टय के जनन मे समथ एक स्वभाव 
से युक्त होगा तो इस स्वमाव के अनेकत्व घटित होने से उसको सर्वथा एकरूपता न हो सकेगो 1 
एक शक्ति से दो कायं कौ उपपत्ति मानने मे श्रतिप्रसक्तिभी होगौ ! साय ही एक स्वभाव मान्यमभी 
नहीं हो सकता वयोकि विभिन्न स्वभाव का जनुमव सर्व॑सम्मत है । इसलिए यही सानना उचित होगा 
फि गुड़ मौर सोठ का योग होने पर दोनो की मधुरता श्रौर कटुता का परस्परानुवेच होने से ही उभय 
दोष की निवृत्ति होती है । 
„ न जात्यन्तरत्वेऽपि प्रत्येकदोपनिडत्तिरिति न नियसः, पृथक्‌ स्निग्धोष्णयोः कफ- 
पित्तकारिलवत्‌ समदितस्ति्धोष्णस्यापि माषस्य तथात्वादिति चेतत्‌ ? न, मापे स्निग्धोव्णल- 
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योरजात्यन्तरात्मकत्वाभावात्‌ , अन्योन्याुवेधेन स्वभावान्तरमावनिवन्धनस्यैर तात्‌ ; अत्र 
च स्नगधोप्णत्योपु ज्ाफले रक्तत्रकष्णलयोरि खण्डशो व्याप्त्यावस्थानात्‌ , जात्यन्तरात्म- 
कप्निरधोष्णलश्ालिनि च दाडिमे ्लेप्म-पिततोभयदोषाऽकारितयमिष्टमेव, “स्नि्धोष्णं दामं 
हयं श्लेष्म-पित्तावरोधि च” इति वे्कवचनादितिं । इदमिह तम्‌-तद्मेदस्य तदेकत्वाभावा- 
दिनियत्वेऽपि जात्यन्तरानात्मकस्येव् विलक्षणस्य तस्य तथात्वात्‌, धिलक्षणगुडत्वस्य कफका- 
सितानियतत्ववद्‌ न दोषः एतेन मया मेदसामान्ये तन्नियमः कल्पनीयः, तया तु जात्य- 
क तत्र, इति गौरवम्‌" इति निरस्तम्‌ , प्रातिखिकरूपेणैव तन्नियमोपयत्तेरिति 
ग्‌ | ४८ ॥ 


[ उरद में स्निग्धता ओर उष्णता की खंडशः व्यापन ] 

यदि यहु कहा जाय कि-"जात्यन्तर होने पर भी उससे भ्त्येक दोष की निवृत्ति होने का 
नियम नहीं है क्योकि उदाहरणार्थं स्निग्ध प्रकृति ओर उष्ण प्रकृति ॐ द्रव्यो से जैसे कफ मौर पित्त 
को उत्पत्ति होती है उसी प्रकार स्निग्ध ओर उष्ण उभय प्रकृति से युक्त तया केवल स्निग्ध श्रौर 
केवल उष्णद्रव्य से अन्य जातीय, माष~उदं से कफ गौर पित्त दोनों कौ उत्पत्ति होती है, निवृत्ति उन 
दोनों मेसेकिसीकोभी नहीं हयतीहै-तो यह ठीक नहींहै क्योकि माष मजो स्निग्धता मौर 
उष्णता है वह जात्यन्तररूप नहीं है क्योकि परस्पर मनुवेघ से स्वमावान्तर होने पर ही जात्यन्तरता 
को उपपत्ति होती है । माष में स्निग्वता मौर उष्णता ठीक उसौ प्रकार खण्डशः व्याप्त होकर श्रव 
स्थित होती है जसे गुक्ञाफल में रक्तिमा श्रीर कालिमा । मनार, जिसमें जात्यन्तर रूप स्निग्घता- 
उष्णता है उसमे कफ भौर पित्त दोष की उत्पादक्ताकानहोनादइष्टहीरहै। जेसाकिं व्यक में 
कहा गया है कि~श्रनार की प्रकृति स्निग्घ श्रौर उष्ण दोनो होती है श्रतः उससे कफ ओर पित्त का 
मवरोध होता है ।' 


[ जात्यन्तरानात्मक भेद ओंर एक स्वभाव की व्याति | 


प्रस्तुत विषय में वास्तविकता यहु है कि तदस्तु के भेद में तदस्तु के एकस्वभाव की जो 
व्याप्ति है वहु जात्यन्तरानार्मक मेद श्रौर स्वभाव मेंहीहै1 यहं ठोक उसी प्रकार जसे विलक्षण 
गडत्वमें ही कफकारिता की व्याप्ति फा नियम है । इस पर यह कहना कि-"एक्ान्तवादौ के मत 
मे भेदसामान्य में उक्त नियम माननीय होतादहै श्रौर श्रनेकान्तवादी के मत में जात्यन्तरानात्मक 
भेदमभे उक्त नियम के कल्पनीय होने गौरव होगा' अनायास ही निरस्त हो जाता ह" क्योकि 
प्रातिस्विकरूप से ही उक्त नियम की उत्पत्ति होतो ह । मततः सामान्यरूप से नियम फी कल्पनीयता के 
आघार पर उक्त दोष का उद्भावन नहीं किया जा सकता! श्राय यहं ह फिमेद का प्रतियोगी 
से मुक्त कोई सामान्य स्वरूप नही हता अतः प्रतियोगी बेद से मेद मी भिन्न-जिन्न होता हैः फलतः 
अमुकामुक भेद मे अमुकायुक के एकत्वामाव कौ व्याप्ति वन सक्ती है । उतः व्याप्यमेदमें ममेद- 
सहाव मेद का समावेश न होने से सामज्जस्य हो जाने के कारण कोई आपत्तिनहींही 
सकती ।। ४८ ॥। 


[ भास्व्रवारत्ता० स्त ७ भतो ° ४६-५० 
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देशयति-- . , ध 
मूलम्‌-किशचिननिवतं तेऽवदयं तस्याप्यन्यत्तथा न यत्‌ । 
अस्तद्धेद पएवेद्‌ निवुरयाव्यन्यथा कथम्‌ { ॥ 
तस्यापिन्थधिद्रतम्यापि वस्तुनः क्रिधिदवरयं निवतेते, ठटन्वव किश्चत्‌ नया न~ 
निवर्तत इत्यपः । अतः=निवरतमानात्‌ तद्व एवलतस्याऽनिव्रतेमानम्यामस्य भद्‌ णर, 
अन्यथा निवच्यादि=निवृत्तिधानिच्र्तिरवतिं कथम्‌ १ । ४६॥ 4 । 
ध्वी कारिकामे नेदानेद पक्ष के विरुद्ध पुनः प्रन खटाद््या गया है कारिका पाय 
इस प्रकार है -विचारावीन चस्तु का फो रंत मवण्य निवृत्त ह्र्ता दैश्रतःजो श्रंण नरहरी निवत्त 
ह्येता उसे निवर्तमान मंसे चिन्न मानना होगा, पयोकि दोनोम एेक्य मानने पर एकः ही स्मय 
विचाराघीन वत्तु फ निवृत्ति प्रर जनिवृत्ति दोनों की मान्यता फंसे हो चद्तो ह ।। ४९॥ 
यत्रोत्तरम्‌-- व ह 6 
मृलम्‌--त योगसामध्याद्‌ भद एवेति वाधितम्‌ 1 
अभिन्रदेदस्तस्येति यत्‌ तद्‌ग्याप्त्या तथ्रोच्यते |] ५० 
तस्येति ष ९. ट £ + पुर चभ 
तस्येति यागसाम्यात्‌=(तस्य करिश्िद्‌ निवतते" इत्यत्र तस्येति पप्टूयथसबन्धानुभव- 
नि ५ याधितं र ५ . (= 
प्रामाण्यात्‌ , भेद एवेति बाधितं परस्य वचनम्‌ । ननु न वाधितेमतत्‌ चत्रस्य धनम्‌” इत्यादा 
= ९ + £ 
मेदं एव पपप्रधसंबन्धदशोनादित्याराद्रायामाद-यतन=यस्मात्‌ , तम्य" इति तद्व्याप्त्या= 
तत्छभावासुवेधन यभिनदेशुः) तथा नियतेन उति क्रियोपमंदानेन उच्यते; तथा च तस्य 
टृत्यत्र राहोः शिरः” इतिव्दमेदे पष्ठी, सपररायनिरासान्‌ उतरमवन्धानुपपत्तरिति भादः ॥ ५०॥ 
[ तस्य क्रिचित्‌-यहौँ यमद्‌ यथंमे षष्ठ ] 
भत्वा कारिकामे उक्त प्रश्न काउत्तरद्वियागयाहै 1 छारिष्ला का सथं इस प्रकारं द-ष्ठन्य 
किन्दिवु निवतते' इस वावय वै "तस्य! भ्व्य भेत पदके उत्तरजो पष्ठी विभक्ति का योगहै 
उससे यह कहना कि तद्‌ के श्रश्लकेसायत्दुक्षा मेदहीरह क्योकि पष्ठी पिनक्तिमेदमेही होती 
है" बाधित है 1 तया-श्चत्रस्य घनम्‌" इत्यादि स्यलोमे मेदमेंहीपष्ठो देडी जातो ह श्रतः "तस्य 
किन्चित मेमीतत्‌ पदं के उत्तर पष्टीकलो मेदाधित मानन्‌। ही उचित होने से उक्त फन वाचित 
नहीं है-यह्‌ कहना नौ समीचीन नहीं है वर्योकि (तस्य छिन्दित्‌ः मे षष्ठो से किन्चित्‌ मेतत्‌ कौ व्याप्ति 
र्यात्‌ तत्‌ के स्वभाव के जनुवेव का वोघहोनेते ततस्ते अभिन्न श्रत का ही "निवत्ते इस क्रिया 
के साय सम्बन्य होता हु 1 फलत. समवाय सम्बन्ध मन्यन हौनेते "राहोः शिरः इस प्रयोगे 
जन्ते जभेदमे ही पष्ट होती है, क्योकि राहु मौर शिर मे अनेदसे भिन्न सम्बन्ध गरनुपपन्च है, उसी 
प्रकार तस्य किन्चित्‌" मे नो किन्धित्‌ के साय तत्‌ के अनेदमेहौ पष्ठी मान्यह 11५० ॥ 
निगमयन्वाद-- 
मूदम्‌--जलतस्तद्‌ भद एवेत्ति प्रतीतिविखुख वचः । 
तस्चव च तथाभावात्तन्निवृत्तीतरात्मकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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अतः=तस्यः इत्यन्यभेदं विनाऽनुपपत्तः तद्ध द्‌ एवः इति वचः प्रतीत्तिविञुलं- 
प्रयक्षादिविषुदरम्‌ । इतः १ इत्याद-तस्यैव चनवस्तुनः, तथामाचात्‌-तथापरिणमना्‌ , 
तद्वस्तु निवृत्तीतरात्मकम्‌=निवरच्यऽनिध्च्यात्मकं यत्‌ इति ॥ ५१॥ 
५१चींकारिकामें पूवे कारिका द्वारा कथित अथंको निगनितक्षियागयाह। कारिकाकता 
अथं इस प्रकार है - तस्य किञ्चित्‌" मे तद्‌ श्रौर किश्चत्‌ मे भेद भाने विना तत्‌ पद के उत्तर पष्ठी 
मनुपपन्च है । इसलिए "किन्चित्‌ मे तत्‌ फकाभेद ही है" यह्‌ एकान्तवादी का फथन प्रत्यक्षादि प्रतीतियों 
से विश्ड है स्योकि मूलमूत वस्तु की ही बाश्िक निवृत्ति में परिणति होती है भतः अंशतः वस्तु 
निवृत्त हयकर भी पणत: अनिवृत्त ही रहती है । ५१॥1 
त्थं यैतदङ्गीकतेव्यमित्याह-- 
मूलम्‌--नालुवृत्तिनिवृत्तिभ्यां विना यदुपपयते । 
तस्येव हि तथाभावः सुध्मवुड-या विचिन्त्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ध नानुवत्ति-निवत्तिभ्यां प्रत्यक्सिद्धाभ्यां स्रमावाभ्यां बिना यद्‌ चस्तु उपपद्यते, 
तस्येववस्तुनः तथाभावः =तथापरिणमनम्‌ , इतिं हक्ष्मबुद्धया विचिन्त्यतामेतत्‌ ॥ ५२ ॥ 
५२बीं कारिकामे, पर्वोक्तं तथ्य की अवश्य स्वीका्यता वतायी गयी है 1 कारिका का अर्थं 
इस प्रकार है-व्योंकि अनुवृत्ति भौर नितृत्ति इन प्रत्यक्षसिद्ध स्वभावो के विना चस्तु नहीं उपपन्न 
होती, इसच्यि वस्तु काही मरूलूप मे स्थिर रहते हुए श्रशचूथ में निवृ्यात्मक परिणाम होता है, 
यह बात सूक्ष्मवृद्धि से ज्ञातव्य है ।! ५२॥। 
उपहरनाह- 
मूरमू-तस्यैव तु तथाभावे तदेव हि यतस्तथा । 
भवत्यतो न दोषो नः कथिदप्युपपदयते ॥ ५३ ॥ 
तस्यैव त॒ तथाभावे सिद्धे सत्ति तदेव हि यत्तस्तथा मवति-=कारणसेव काय॑त्या 
परिणमत इत्युक्तं भवति । अतो न दोषो नः=अस्साकं कथिदपि । एतदुक्तं सवति-कथशिद- 
निवममानामिन्नस्वभावं सद्‌ निषतेते. तथा निवतंमानासिन्नस्यमाव्रं च कृथञ्िदवतिष्त इति 
्तीतिसिदधमेतव्‌, देव रद्य शलात्मना निवसते" इत्र च तदाऽनिवतेमानाभिचसतभाव- 
परामरशात्‌ # तदेव मृदात्सनाऽतिएतेः इत्यन्न च तहा निवतेमानाऽभिन्नस्वसवपरामभात ॥५४३२॥ 
[ सृत वस्तु छा दी निडत्तिहूप परिणाम | 


५३ कारिका मे पूर्व क्ारिक्ता द्वारा उक्त अर्थ क्रा उपहार किया गया है । छारिकाका 
अथे इसप्रकारहै समूल वस्तु काही तथाभाव =मांशिक निवृत्ति ख्प मे परिणमन होत्ता है इस 
चातक सिद्धि से यह्‌ फलति होताहैक्ति कारणकाहौ कारयरूपमें परिणमन होताह। प्रतः 
मनेकान्तयादी के मत मे किसी देष को भवसर तर्ही श्राप्त होता । कहने का माश्चय यह है कफि 
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श्रनियरसतमास से कथग्विद्‌ अभिन्न स्वमाव वाले अंशकी ही निवृत्ति होती है 1 एवं निवत्तमान अंश 
चे कथन्वित अभित स्वमाव वालि की ही अवस्थिति होती है । यह्‌ बात प्रतीतिसिद्ध है क्योकि यदं 
यष्ट है कि "तदेव मुदरव्यं कुशुलात्मना निवकतते' इस भरतीति मे 'तदेव' से तत्‌ से श्रनिन्न स्वमाव 


द 


काही पराम होता है जिस्तका तात्पय यहं है किजोमृद्दरव्यकुशरुलके र्पमेथा वही अपने कुशुल 
र्य कता त्याग करता है । इसी प्रकार तदेव मृदात्मनाऽवतिष्ठते' इत प्रतीति में "तदेव" से, निवत्तमान 
ते श्रमिच स्वभाव काही परामशं होता है जिसफा जथ यह्‌ होता है कि कुशुलख्प के निवृत्त होने पर 
सी मदल्पमे कुशूल ही अवस्थित रहता हँ 11 ५३ \1 
€ ^ रे ८ ८2 र क । 
नलु निवतंमाना--ऽनिवतंमानयोरेकैनाऽगरहणात्‌ कथं निधर्यनिदत्यान्मककगरहः ? 
इत्यत आद्ह~- 
मूलम्ू--इत्थमारोचनं चेदमन्वेयव्यततिरेकचत्‌ । 
चस्तुनस्तत्स्वभावत्वात्तथामावप्रसाधकम्‌ ॥ ५४ ॥ 


इत्थं च=उक्तयुक्त्या च इं द॑ =निशेत्यनिच्रत्यात्मकवस्तुग्राहि, आलोचनम्‌, अन्वय 
ज्यतिरेकवत-उपयोगातमनाऽन्ययि, अवग्रहे--हा-ऽपाय-धारणात्मना च परस्परं व्यतिरेकि, 
वस्तुनस्तत्स्व नावत्वात्‌-अन्वय-व्यतिरेकिस्वमवत्वात्‌, तथा भावप्रसाधकम्‌-अन्वय-- 
व्यतिरेकस्वभावग्राहकम्‌ । एकेन चय पयोगेन तदेष वस्तु सामान्यरोऽवगृहते, ततो निषर्य- 
निदृत्तिभ्यामीद्यते, ततः श्यं निवत्तमित्थं चानिचृ्तमृ इति निथीयते, ततस्तयेव धायते, 
नवैवमुपयोगेकत्वग्याधातः, श्याम--रक्तवटवदेकल्वाऽवि रोधात्‌ । अक्रमैकरूपमेव ज्ञानं संषेयते 
नतु कमयदपि' इतिं चेत्‌ १ न, कचिद्‌ दोपात्‌ क्रमाऽसंवेदनेऽपि कचित्‌ करमाऽक्रमस्य 
सपुटमेव संवेदनात्‌ । उपशुञ्ते हि लोकाः--“घरमेव जानं प्राक्‌ सामान्यतः "किमिदम्‌ १ 
इत्यवगृदीतेवान › ततः †किंमनेन वटेन भाग्यमघटेन धा १! हतीदितवान्‌ , ततः "कम्ुप्रीादि- 
सत्त्वाद्‌ धट एवायम्‌! इति निधितवान्‌ , ततः "अयमिस्थमेव' इत्यरधृतवान्‌? इति । भत्र हि 
प्रतिनियतोत्लेखात्‌ क्रमः, जानन्‌" इत्यत्र शतृप्रत्ययाचाऽक्रमः स्फुट एव | 


( निवृत्ति-अनिचत्ति उभयरूप वस्तु कै ग्रहण की उपपत्ति ] 


निषर्तेमान भौर सनिरतमान अंशो का किसी एक ज्ञान से ब्रहुण न होने के कारण निवृत्ति- 
जनिवत्ति उभायात्मक एक वस्तु कता ज्ञान किस प्रकार सम्भव हो सकता है ? प्रस्तुत कारिका ५४मे 
इसी प्रन का समाधान क्रियागयाहै। कारिफाका श्रयं इत प्रकार है- उक्त युक्ति से निव॒त्ति ओर 
भिमतिं उभयात्मक बस्तु का ब्रहण करने वाला ज्ञान, उपयोग रूप मे अन्वयी तथा अवग्रह-ईहा- 
अवाय श्र चारणाल्प मे व्यतिरेकी होता हे, वयोकि अन्वयी भौर व्यतिरेकी होन वस्तु का स्वभाव 
हे इसलिए श्रालोचनात्मक ज्ञान वस्तु के मन्व व्यतिरेक स्वमाच का ग्राहक होता है \ एक ही 
उपयोग से जिस चस्तु का सेयम सामान्यरूप मे श्रवम्रह होताः है बाद ने उसी व क निदि श्रौर 
श्रनिवृत्तिरूप मे ईहा होती है । उसके भनन्तर एकस्य उस वस्तु की निवृत्ति भौर कय द 
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्रनिवृत्ति का निश्चय होता है मौर अन्त में निश्चितर्प नें उसका अवधारण होता है 1 इस प्रकार 
उक्त चार प्रकार से वस्तु का ग्राहक होने पर उपयोग के एकत्व की हानि नहीं होती, उसके एकत्व 
मे ठोक उसी प्रकार कोड विरोध नहीं होता है जैसे पहले श्यान ्रीर वाद में रक्त घट के एकत्व में 
कोर विरोध नहीं होता है) 


 [ क्रमक्रमोभयात्मक एक ज्ञान कौ अनुभूति | 

इस सन्दर्भ मे यह्‌ कहना कि श्ञान का श्रक्रमिक्र्पमें ही बनुमव होता है, क्रमिक खूप मे 
नहीं होता { मतः उक्त रीति चार प्रकारसे एक उपयोगमें अन्वयन्यतिरेकी वस्तु कौ ग्राहुकता 
क प्रतिपादन नही हो सकता, यह्‌ ठीक नही है, क्योकि दोषवश् किसी उपयोग मे क्रम का अनुमव 
न होने पर सी अन्य उपयोग मे क्रम श्रीर श्रक्रम दोनो की स्फुट नुमूति होती है । यही कारण है 
कि लोगो को क्रम-अक्रम दौ र्पो ये वस्तु का एक ज्ञानोपयोग होता है । जैसे घट का न्नानोपयोग होने 
पर मनुष्य को इस प्रकार का अनुभव होता है कि मूञ्ने घट को ही देते ए पहले सामान्य ल्प से 
ही यह क्या है" इस प्रकार मवग्रहु हुभा, उसके बाद कया यह्‌ घट है ? श्रवा कोई मन्य वस्तु है? 
इस प्रकार उसक्षी ईहा हई; मौर उसके अनन्तर घट के कम्वुप्रीवा मादि चिह्न को देखने पर “यह्‌ 
घट ही है" रसा निश्चय हुमा; मौर अन्त मेँ “यह वास्तव में एसा ही है- घट ही है" इस प्रकार मव- 
धारण हा ¦ इस रीति से सम्पन्न उपयोग मे अवग्रह मादि में वस्तु के प्रतिनियत रूप का उल्लेख 
होने से कम श्रौर "जानन्‌" के वत्तमानश्ृदन्त में र प्रत्यय से क्रम का अभाव स्ववा सट है 1 


यस्तयक्रमिकांशमेकमेव ज्ञानयपेति, तस्य घटसामान्यालोचनानन्तरम्‌ “अनेन घटेन भाव्यम्‌! 
इतीव दुषटा, बहर्थपरामशंकूपत्वात्‌ तस्याः । “षटलव्याप्यकम्ुप्रीवादिमानयमू -इत्याकाि- 
हा" इति तु कम्ब्रीवादिकरं षटल्वादिव्वाप्यं, तदायम्‌ इत्यादिततोऽपि संशर्यानच्रचन 
सव॑ संमवहुवितकम्‌ । न चोक्ताकाराऽयीहा सदचारदशनाटिक विना व्याप्तयाचग्रहात्‌ संम 


& ^ }द्यपगये 
विनी । अब्यवहितनष्टं च ताचरतरनशटतुल्यम्‌ । उद्बुदधतत्सन्कार एव तत्कःयश्चारत्युपः 


ह ~ अ „~ म }ः धर्चेवम्‌ विवे (1 
चोदवुद्रम॑स्कार एष ज्ञानमस्तवितिं ज्ञानपषत्तोत्सीदव्‌ › अदुमवविरधिच ५१ इत्यादि विवेचितं 


"~= ~^ 


ज्ञानाणंवे ॥ ५४ ॥ 


¢ 
[ क्रमरहितल्ानघ्रादी के मत मं दया का दुष्त | 

लिह मत मे क्रमिक श्रणो मे निषक्त एत ही ज्ञान का अस्तित्व मान्य है उस मत मे सामाच्य 
स्पमेघटका मालोचन होने के वाद उस विषय की ईहा नह ह सकती; क्योकि "इ वस्तु को 
घट होना चाहिए ईहा का यह रूप नही हो सकता ! दे्ी ईहा अनत अर्यो ह परामश करती हः 
नवक्ति इसे घट होना चाहिए" यह्‌ ज्ञान केवल एकत चस्ठु चट काही पराण । यदि यहं कटा 
जाय कि-“वहु घटत्व के व्याप्य कम्बुप्रीवा का माश्चय हे इस सू्पमेधटको इहा होती है“ तो इस 
प्रकार का कथन सवत्र सम्भव नरहरी ह ; वथोकि कम्बुभ्रीवा घटल का व्याप्यटहै ओर यहं वस्तु कम्बु 
प्रोवा का आश्रयह, इसज्ञानसे भी संश्यकी निवृत्ति होती है! इतके अतिरिक्त उक्त ईहा, सहचार- 
दशेन मादिके श्रमावसमेव्याप्तिक्ाज्ञान न होने से, सम्यत मी नह हो सकती 1 क्योकि भ्रव्यवहिति 
पूर्वकाल मे नष्ट होने पर भौ सहचारदर्शन प्रादि चिरपूवं मे न्ट के समान हौ जाता है। यदि यहं 


२३६ [ शास्ववार्ता० स्त ७ श्लो ० ५५५६ 
~~~ 
(९ ं -दर्सन के कार्य का जनक होता है-तो 
कहा जाय कि-सहचार मादि का उद्बुद्ध संस्कार ही सहचार-दश्न | 
श टीक नही है क्योकि देखा प्रानने पर यहं मी कहा जा सकता है कि “उद्बुद्ध संस्कार हीज्ञानहैं 
जिसके फलस्वरूप ज्ञान फी सत्ता का ही रोप प्रसक्त हौपा । ओर एेसा मानने मे उपयोग कै उक्त 
लनुमव का विरोध मी है \ इस प्रसद्ध की एसी सभी वातों का स्वोपन्ञ श्ञाना्णेवः ग्रन्य मे विवेचन 


कियागयाह ।। ५४॥। 
हस्यं च प्रव्य-पर्याययोरनिृ्यनिषृततिभ्यां मेद॒एव' निरस्तम्‌ । यथ भेदोऽपि' 
ह्युक्तो न वाध इत्याद-- 
मृलम्‌--न च भेदोऽपि" चाधाय तस्यानेकान्तचादिनः 1 
जात्यन्तराल्मकं वस्तु नित्यानित्यं यत्तो मतम्‌ ॥ ५५॥ 


न च मेदोऽप्यथिष्ताशस्येतरंशात्‌ तस्यवस्तुनः वाधाये=अनेकान्तपक्षव्याधागय 
अनेकान्तवादिनः 1 यत्तः=यस्मात्‌ जात्यन्तरात्सकं =इतरेतरादविद्धं सद्‌ वस्तु नित्यानित्यं 
मतम्‌ , यत॒ एव भिन्नमत एवानित्यम्‌ , यत एव ॒चाभिन्नमत एव नित्यमिति । न दहि 
निस्यखमनिस्यं वा किच्विदेकरूपमस्ति, किन्तु यद्‌ यदान्वीयते तद्‌ तदा नित्यमिति व्यपदि- 
श्यते, यदा च यद्‌ व्यतिरिच्यते, तदा तदनित्यसिति । अत एव प्रागभावः प्राग्‌ नित्यः, 
ध्वसश्च पथाद्‌ नित्यः, अत एव च नित्या युक्तिरुपपद्यत इति । ५५ ॥ 


[ द्रव्य-पर्याय में मेदाभेद से नित्यानित्यत्र ] 


द्रव्य निवृत्त नहीं होता है, किन्तु पर्याय निवृत्त होता है, इसलिए द्रव्य गीर पर्याय में केवल 
भेदहीहै' इस वात का निराकरण अवत्तक कियागथाहै श्रौर अव प्रस्तुत कारिका ४५ में यह्‌ 
वताना है कि-द्रव्य मौर पर्यायमेभेदभीहै'' एेसा मानने पर चस्तु की अनेकान्तरूपता को बाघ 
नही होता । कारिका का श्रये इस प्रकार है--“्रस्तुत श्रंश प्पर्यायः का इतर अंश द्रव्य" से मेद 
भी है" एेसा मानने से बस्तु के सम्बन्ध मे अनेकान्तवादी के पक्ष करौ हानि नहीं होती, क्योकि वस्तु 
परस्परानविद्ध नात्यन्तर रूप हने से नित्य अनित्य दोनो ल्प मे मान्य ह । पर्थायात्मक वस्तु यतः 
द्रव्य से भिन्न है, मत्त एव श्रनित्य है; एवं यतः वदु दरव्य से अभिन्न है अत एव निस्य है! वस्तुका 
नित्यत्व श्रौर अनित्यत्व कोई एक ही रूप नहीं श्रषितु वस्तु जव मम्बयी होती है तब वह्‌ नित्य होती 
है, मौर निस वस्तु क्षा जच व्यतिरेक होता है तव वह्‌ श्रनित्य होती है । इसीक्तिएु प्रागभाव वस्तु- 
जन्म के पूव नित्य होता है, श्र ध्वं वस्तुसत्ता के बाद नित्य होतः है ! इसीलिए मुक्ति की नित्यता 
उपपन्न हतौ है \ मुक्ति हौ जाने पर उसका व्यतिरेक ठीक उसी प्रकार कभी नही होता जसे 
ध्वंस का।\ ५५॥। 
एतदेव समधयन्नाह-- 
मूलम्‌--प्रत्यभिज्ञावराच्चैतदिःच्थं समवसीयते । 
इयं च लोकसिदैव तदेवेदमिति क्षितौ ।। ५६ ॥ 


स्था० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] २३७ 


प्रत्य भिज्ञाघराच्च-्रत्यभिज्ञान्यथालुपपश्या च एतत्तु इत्यं=नित्यानित्यं स्षम- 
दमयते । इयं च प्रत्यभिन्ना क्षिलौ=प्रथिव्याम्‌ "तदेवेदम्‌" इत्ति=तदेवेदम्‌" इत्युल्लेखवती 
रोकसिदधेव-आगेपाखा्नं प्रसिर्ेव ॥ ५६ ॥ 

पदवीं कारिका मे वस्तु की निव्य-अनित्य रूपता फा समर्थन किया गया है । कारिका का बयं 

इष प्रकार है- वस्तु कौ नित्यता मौर श्रनित्यता का निश्चय, प्रत्यनिज्ञा कौ श्रन्यथा उपपत्ति न होने 
से, सम्पन्न होता है; भीर प्रत्यभिज्ञा वस्तु का विमिन्न रूपो में परिवतन होने पर भो तदेव इदम्‌ = 
यह्‌ वहो है' इस रूपमे सारे लोक में गोपाल कौ अद्धना तक को ज्ञात है \ स्पष्ट ही दसू" शव्द से 
उर्लिख्यमान विभिन्न परिवतित रूपो में भौर तत्‌" शब्द से उत्लिद्यमान स्थिर वस्तु मे उक्त प्रत्य- 
भिज्ञा दारा मभेद का बोध होता है, जिसे परिवर्तमान पर्याय भौर श्रपरिवतमान द्रव्य मे 
एकता होने से द्रव्यात्मना पर्याय कौ नित्यता मौर परययिात्मना व्रव्य की अनित्यता सिद्ध 
होती है \ ५६॥1 
एतद्रलमेवाह-- 
मूलम्‌--न युज्यते च सन्न्यायादते तत्परिणामिताम्‌ । 
कालादिमेदतो वस्त्वभेदतदन तथागते; ॥ ५७ ॥ 

न युज्यते च यं प्रतयभिक्ञा इति शेपः सन्न्यायात्‌-सत्तकाद्‌ विचार्यमाणात्‌ 
क्रते-विना तत्परिणामितां तस्य वस्तुनोऽन्वितेविच्छिनरूपताम्‌ । कथम्‌ १ इत्याह 
कालादिमेदतः-तत्कालधममेदतः वस्तवभेदतथ, तथा गतेः तदेवेदम्‌" इति परिच्छितते+न्त्रय- 
प्राधान्येन तदेतत्काल्ततदेतत्ाक्लीनधमेकृतमेदाधमासात्‌ › अन्वयप्रषानलवाच ्रत्यभिज्ञोप- 
योगस्य न प्राधान्येन मेदावभावः, प्रथानोपसनेनभावस्य जञाने प्रतिविपयं स्वरैतक्योपग्राम- 
भेदेनोपपत्तः । एतेन प्छरूपविरोधाऽमावादेकतरनिरभक्मागवद्‌ नंदस्य नानाम्‌ › बुद्धः 
स्पमेदाद्‌ नानात्वम्‌ , अंगे रूपाभेदाच्यैकतवम्‌  हत्युपगमे च नानास्पठुदपप्राह्लताद्‌ नान 
समेव, न तेकन्धम्‌" इत्यादि निरस्तम्‌ , नानेकरूपम्रत्यभिज्ञया नानकरूपन्यव वस्तुनो- 
ग्रहात्‌ ॥ ५१७ ॥ 

[ वस्तु के नित्यानित्यल के विना प्रत्यभिनना कौ अजुपयत्ति | 
क नित्यानित्य न मानने पर 'तदेव इदम्‌' इस प्रत्यमिज्ञा कौ भनु- 


वपत्ति स्वस्य अ्रत्यमिन्ञा वल का प्रतिपादन क्रिया गथा ह । कारिका कव मर्थं इस प्रकार है ~ (तदेव 
इदम्‌ यह्‌ प्रत्यमिज्ञा तकत पु्णं विचार करने पर उस स्थित्ति मे उपपन्न नहीं हो सक्ती जव तक वस्तु 
को श्रन्दित--नित्य भर विच्छ == अनि्य उमय कूपन माना जायगा योकि “तदेव इदमु यह्‌ 
प्रत्यभिज्ञा कालभादिमूलक मेद मीर वस्तु के श्रमेद से ही सम्प होतो है । इस प्रत्यभिज्ञा मे श्रन्वय-- 
स्थिर वस्तु को प्रधानरूप से ग्रहण करते हए तत्कालभूलक मौर एतत्कालमुखक मेद एवं तत्कालीन 
मोर एतत्कालीन धर्ममुलक भेद का मान हता है 1 अस्वय की प्रधानता होने से प्रत्यमिज्ञात्मक उपयोग 


५७ फारिका मे वस्तु 


रद [ क्षास्परवार्ता० स्त० ७ शणो ० भ्रण 
२ ____ ____----------_-__-___~_~__~~_~__________ 


मे प्रघानरूप से भेद का भान नहीं होता । जान में प्रान श्रौर अप्रघानभाव की उपपत्ति तत्तद्िषयक 
ज्ञान के हेतुभूत क्षयोपश्चम के भेदसे हौतीहै 1 ४ 
इस सम्दर्भ में कु खोगों का यह कहना है कि- "जैसे वस्तु का पृथग्‌ सूत एक भाग में स्वरूप 
विरोघ न होन के कारण नानात्व नहीं होता, उसी प्रकार किरती भो एफ वस्तु मे नानात्व नहह 
सकता, एवं वुद्धि रूपभेद से अनेक होती है, श्रौर अंशतः रूप से मभिन्नहोनैसे एक होती है । एेसा 
मानने पर नाना स्प वुद्धि से ग्राह्य होने के कारण "वस्तु मे नानात्व ही हता है, एकत्व नही होता 
ह यह सिद्ध होता है"-किन्तु यह सव बात श्रनायास निरस्त हौ जाती है क्योकि उक्त रीति से एक- 
अनेक रूप प्रत्यभिज्ञा से एक-मनेक रूप हौ वस्तु का ग्रहण होना युक्तिसिद्ध है ।। ५७ ॥। 
एतदेव भावयत्ति-- 
ओ (> 
मूखम्‌-एकान्तेक्ये न नाना यन्नानात्वे चकमण्यदः । 
अतः कथं च॒ तद्‌मावस्तदेतदुभयात्मकमर्‌ ॥ ९८ ॥ 
एकानतेक्ये पूर्वा-ऽपरयोः म नाना यत्‌-यस्मात्‌ कथंचिदपि, दानाते च सवथा एक- 
मप्यदो “न इति यतंते, अतः=अस्माद्धेतोः, कथं तु" इति निथये तद्‌ भावः=^तदेषेदम्‌' 
इति प्रत्यभिन्नोपपत्तिः १ तदस्ततु-ग्रत्यभिज्ञेयं वस्तु, उभयात्मकम्‌=नाना ऽनानास्वमायम्‌ । 
भस्तुत् ०्वीं कारिका में एक अनेक रूप प्रत्यभिज्ञा से एक-अनेक सूप वस्तु के ग्रहण होने 
का उपपादन फिया गया । कारिका का श्रये इस प्रकार है-पूवेवर्ती मीर परवर्ती वस्तु मे स्वेथा 
एेकथ होने पर उनमें किसी भी प्रकार अनेकरव नहीं हयो सकता भौर उन सर्वया भिन्न मानने षर 
उनमे एकत्व भी नहीं ह्ये सकत्ता; फिर देसी स्थिति मे किसी चस्तु की "तदेव इदभ्‌' इस रूपमे 
भत्यभिन्ञा कंसे हो सकेगो ? किन्तु इस प्रकार की प्रत्यमिन्ना होती है मतः यह सिद्ध है किं उसकी 
विषयभूत चस्तुं एक-अनेक उभयात्मक है । 
इदमिह दाद॑म्‌-वरैःपूर्वा-ऽपरकाटीनधटादेरेकत्वमेव स्वीक्रियते तेषां स्वरपतो विशिष्ट 
भेदे, काटविेषादन्छिचभेद, र्यास-रक्तादिस्पावच्छिननमेदे घा कथं प्रत्यभिज्ञा १। तद्व्यफिति- 
त्वावन्छिचभेदाभावरूपस्येकत्वस्य प्रस्यभिज्ञायमानस्याऽाधाद्‌ नासुपपत्तिरिति चेत्‌ 1 न, 
परमाणु-ढयणुकादिदेशविगमेन खण्डवसादिर॑मावरनया तदनिथयात्‌ , खण्डघटादिनिशयेऽपि 
तथा प्रत्यभिज्ञानाच 1 खण्डवटादी तद्वरत्तिषरलयिन्छिनिमेदाभाव ए प्रत्यभिन्नावत' इति ३त्‌ १ 
न, तदूदृत्तिघटलस्य टत्वपिक्षया गुरुत्वेन मेदप्रतरियोगितानवच्छेदकखाद्‌, घटलावच्छिचभेदा- 
मावृसवन्धन तस्यान्वये च व्यक्त्यन्तरेऽपि तथाप्रतयभिजञापरसङ्गत्‌ । श्ुद्धन्यकत्यभदेनैव तत्य- 
दाथस्यदपठाथ भावाद्‌ व्यक्त्यन्तरे सोऽयम्‌! इति प्रत्यभि नवेति चेत्‌ १ व्यचितिभेद 
एव देशमद्गेन तु रूपमङ्ध' इत्यत्र फं मानम्‌ १ श्याम-रक्तादिदशयोए्ि खण्डाऽखण्ड- 


देशयोरपि विशिष्टभदस्य एुवचत्ात्‌ , विशिश्नाशोलादसपैधम्बस्यापि तदवदेवात् शुदधव्य- 
कत्यभेदाऽविरोधिात्‌ १ इति । । 
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प्रस्तुत विषय काभमं यह हैकिजो लोग पूर्ववर्तीश्रौर पस्वर्ती घट श्रादि में सर्वया टेक्य 
मानते है! उनके मत में भी शुद्ध भौर विक्लिष्ट का मेद एव एककालावच्छिन्न मे अन्यकालावच्छिघ्नका 
भेद तथा रक्तरूपावच्छिन्न मे श्यामरूपाचच्छिन्न कामेद होताहौ है, तो फिर उनके मत में पु्ववर्ती 
रीर परवर्ती घट श्रादि मे अभेदात्मक एकत्व छी प्रत्यभिन्ञा कंसे हो सकती है ? यदि यह्‌ कहूम जाय 
कि-"पुवेवर्ती घटव्यक्ति श्रौर परवर्ती घटन्यक्ति मे तद्‌-व्याक्तित्व एक है अतः तद्‌-व्यक्तित्वाच्छिन्न- 
प्रतिगरो गितानिरूपकर मेद उनमेन होने से उस नेद के अमावल्प एकत्व की प्रत्यमिन्ञा होने में फोई 
वाधा नहीं है-तो यह ठीक नहीं ह्‌ क्योकि पुरवकाल श्रौर परकाल के वीच धटव्यक्तिके परमाणु 
दचणुक प्रादि का निर्गम होने से परकालवर्तो धट खण्डघट हो सक्ता है जो पूर्वकालवर्ती मखण्ड 
धट से भिन्न होने के कारण पूर्वकालीन घटब्यक्ति निष्ठ तद्च्यक्तित्व का माश्नयन होने से तदव्यक्ति- 
त्वावच्छिन्नप्रतियो गित्ताकमेद का आश्रय है । मतः उसमें उस भेद के अभाव रूप एकत्व कौ प्रत्य- 
भिन्ञा नहीं हो सकती ! इसके साथ यह्‌ भी ज्ञातन्यहै कि परवर्ती घटव्यक्ति वास्तवमेरूण्डधघट 
है यह निश्चय रहने पर भी उसमें पुवेवर्तो घट के अभेदातमक एकत्व को विषय करने वाली प्रत्यनिज्ञा 
होती है जो तद्ग्यक्तित्वावच््ि्नभ्रतियोगिताक भेदामाव रूप एकत्व कोले कर नहीं हो सकती 1 

यह भी नहीं कहा जा सकता फि-ूर्वापर घटव्यक्ति के देक्य को विषय करने वाली भ्रत्य- 
भिज्ञा पूर्वकालीनव्यक्तिवृत्तिघटत्वावच्छि्नप्रतियोगिताक भेद के जमाव को विषय करती है 
वयोकि घटत्व की अपेक्षा पू्दकालीनघटरव्यक्तिवत्ति घटत्व गुरं होने से तदवच्छिननप्रतियोगिताकमेद 
मप्रसिद्ध होने के कारण उसका अभाव मी श्रप्रसिद्ध हौनेसे प्रत्यभिज्ञा को उक्त मेदाभाव विषयक 
कहना सम्भव नहीं है । 

यह भी नहीं कहा जा सकता कि-“"सोऽय' इस प्रत्य्िना मे (तव्‌ पदारथ पूर्वकालीन घट- 
व्यक्ति' फा "इदम्‌" पदाथं परकालवर्तीं घटव्यक्ति' में घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक मेदाभाव सम्बन्ध 
से मान मानने तें उस प्रत्यभिज्ञा की अनुपपत्ति नही हो सकती है '''-क्योकि एेसा मानने पर पूर्व- 
कालीन एक घटव्यक्ति की परकालोन प्रन्य घटव्यक्ति मे मी 'सोऽय' इस प्रत्यभिज्ञा कौ मापत्ति होगी । 

यदि यह्‌ कह! जाय कि“ सोऽय' इस प्रत्यभिज्ञ में इदम्‌ पदार्थं मे तत्‌ पदां फा गुढन्यकत्य- 
मेदसे ही भान होता है भौर व्यक्ति का शुद्धव्यक्त्यमेद ्रन्य व्यक्ति मे नहीं होता मत एवे एक धट- 
व्यक्ति को शुद्धव्यकस्यभेद सम्बन्ध से अन्य व्यक्ति मे विषय करने वालो भत्यमिन्ञा श्रमात्मकही 
होगी । मतः पूर्वापरवर्ता एक घटव्यक्तिमे ही उक्त प्रत्यभिज्ञा 6 प्रमात्मक होगी"-तो यह्‌ ठीक 
नहीं है क्योफि-देश भद्ध = फिसी एक माग का भङ्गः होने पर न्यक्तभिद हौता ही है व्यकत्यनेव नह 
होता, श्रौर रूप फा भद्ध होने पर व्यक्तिभेद नहीं होता" इसमे कोद भरमा नही हं । 

[ विशिष्टमेद हेन पर भी शद्ध व्यपति का अभेद |] क 

मतः जते एक घट मे पाक से श्यामरूप का नाश हो कर रक्तरूप को उत्पत्ति होने पर रक्त- 

दशापन्न घट मे श्यामदशापन्न उसौ घट का विशिष्टमेद होता है उती प्रकार जव कोई धटव्यक्ति 


्रपने परमाण दचणक-मादि साग का निगेम होने से खण्ड घट हौ जात्ताहं तो लण्डरश्ापन्न उस 


व्यक्ति मे भ्रवण्डदशापन्न उस व्यक्ति का विशिष्ट मेद हो सकता है मीर जसे रक्त दशामेश्यामस्प 


विशिष्ट घर का नाश श्रौर रक्तरूप विश्चिष्ट घट फो उत्पत्ति ल्प वधम्य के होने पर भी उनमे शुध 
स्पक्तयभेद होते मरे कोई विरोघ नहीं होता, उसी प्रकार पुवकालोन मखण्ड घटव्यक्ति का नाश भौर 


२४० [ शास््रवार्ता० स्त० ७ लो० ५६ 


खण्डघटव्यक्ति की उत्पत्तिरूप वेघम्यं फे होने पर मी खण्डघट गौर सखण्टघट प शुद्ध व्यक्त्यभेद 
होनै मे कोई विरोध नहीं हो सक्ता है । श्रत" पूर्वापरकालीन घटव्यक्ति र उक्तरीति से विश्चिष्टनेद 
भ्रीर्‌ शुद्ध व्यकत्यभेद दोनो सम्भव होनेसेहौी उक्त प्रत्यमिज्ञा फो उपपत्तिहोतीहै, न कि पूर्वापर 
घट मेँ एकमात्र अभेद को ही मान्य करने पर हौ सकती ह । 
कश्च, एकान्तेक्ये “पोऽयम्‌' इति विरोपणविरोप्यमावस्यैवानुपपत्त, थन्यथा श्वटो षटः' 
इत्यपि स्वात्‌ , धटो घटस्वभाववान" इतिवत्‌ चिदेव कित स्वस्मिन प्रकारीभूय भासते" 
इति चेत्‌ १ तहिं घरे घटत्वं सालमकमेव भासताम्‌ । च्यक्तर्जातिव्िलचणेवालुभूयतः इति चेच्‌ १ 
= + [न ६.९ ५ स 
तत्तद॑तयोरपि किं न वेरक्षण्यमनुभवसि १ । “एवं'-रजतमिदमू-इत्यतरेदमथ-रजतयोरपि भेदः 
स्यादिति चेद्‌ स्यादेवेदन्ल-रजतत्वाभ्याम्‌ › स्वद्रव्या्ययेन तु न स्यादिति न किश्िदेतत्‌ । 
यस्त्वेकान्ततो नाना्वमेवाङ्गीक्रियते तेषाषक्तपरत्यभिक्ञाया गन्धोऽपि नास्ति, पूर्वापरयोरेक- 
1 र 
त्वाऽ्योगात्र्‌ | उक्तं चेतत्‌ प्राक्‌, वक््यते चानुपदमपिं ॥ ५८ ॥ 
[ एकान्ताभेद्‌ पक्ष मं विरोषण-विशषेप्यभाव संगत ] 
पर्वापरकालोन घट मे सर्वया एष्य मानने पर उक्त प्रत्यमिनज्ञा कौ उक्त अनुपपत्ति के समान 
न्य प्रकार को मौ भनुपपत्ति होगी, जेते; उक्त पक्ष मे 'सोऽ्यं' इस वाक्य मे तत्‌ पदाय मौर इदं 
पदार्थं के प्रत्यन्त जभिन्न होने पर उनमे विश्ञेपण-विकेष्य भाव की अनुपपत्ति होगी । श्रौर यदि तत्‌ 
पदाथ तथा इदं पदाय के सर्वया एेक्य होने पर भी उनमें दिशचेपण-विक्ञेष्य भाव साना जायगा तो ष्घटो 
घटः" इस वाक्यमे भीदो घट पदोंकेश्र्थमे विशेषण-विशेष्य भावकफो उसोप्रफार मास्य फरना 
होगा जसे घटः घटस्वभाववान्‌' इस वाक्य के दोनो पदोके अर्थो मे विज्ञेषण चिलेप्यमाव मान्य 
होता है। 
यदि यह कहा जाय कि-(स्वलविशेषमे ही फोई पदाथ अपने मे ही भ्रकारविघया भासित 
होता है, सवनत्र नहीं 1 अतः "सोऽयं! इस वाक्य मे इदे पदार्थ में ततु पद के उसी अर्थक्ा विदचेपणरूप 
मे मान मानने पर मौर “वटः घटस्वभानवान्‌' इस वाक्य मे घट में 'घटस्वमादवानः इस शव्दफे उसी 
मथ का विहञेषणरूप मे भान मानने पर मी "वटो घटः" मे घटपदा्थं मे विक्षेपणर्प से घट पदां के 
भान की आपत्ति देना उचित नहीं है"-तो यह मी कहा जा सकता ह कि घट मे घटात्मक ही घटत्व 
का मान होता हे, फलत. घट गौर घटत्व मे प्रतिवादी दारा मान्य एकान्तननेद कौ सिद्धिन होगी 1 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-"“घटत्व जाति है श्रीर वट" उसकामा 
श्रयमत 
घट मे भास्तमान घटत्व को धटात्मकं नहीं माना जा सकता, र 
अनुमत र व फिर यह्‌ भी कहा जा सकताहैक्रिज 
इवन्ता मम।ता भदहीहैफिर उसे मो भिन्नर्पमे क्योन रं अनु ? प 
घोर दं दाय क स्था दवय 1 अनुभव करते ? फलतः तत्‌ पदार्थं 
र इदं २ के सवथा मानने पर उनमें विशेषण-विशेष्यमाव कौ मनुपपत्ति मपरीहा्यं है 1 
व वहू राद्धा काजाय कि “जसे सोऽय मेतत्‌ पदां ओर 
व भ ? भर इद पदायमें मेद है उसी- 
इसचाक्य म इद्पदायं मौर रजतपदार्थमे भी भेद होगा” तो यह्‌ शद्धा नगण्य 


6 व्यक्ति है श्रत एव 
वयोकि जाति व्यक्ति से मिन्नरूपसें ही 
ति श्रौर व्यक्ति के समान ही तत्ता मौर 
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है क्योकि उनमें केवल द्रव्यरूपसेही श्रमेद होताहै, इदन्त्व श्रौर रजतत्वसू्पसेतो उनमें मेद 
ह्येताहीहै 

भओरजो लोग पूर्वापर घट में एकान्तरूपसे मेद ही मानते ह उनके मततमेंतो सोऽयं" इस 
प्रतयमिजा कौ कोई सम्भावना ही नहीं हौ सकती, क्योकि उक्त मत में पूर्वापर घट मे एकत्व का कोई 
योग नह है यह बात पहले कही जा चुकी है, भौर श्रे भी कही जायगो ॥ ५८ ॥ 


सपक्षे तदुपपत्तिमाह-- 
मृलम्‌- तस्यैव तु तथाभावे कथचिद्‌ मेदयोगतः । 
प्रमातुरपि तद्‌ भावाद्यज्यते खख्यवृत्तितः ॥ ५९ ॥ 

तस्यैव तुपूैस्यैव तु वस्तुनः, तथा मावे=तदन्वयस्मावाऽपरित्यगेनापरस्वभावो- 
पादनि, कथश्विद्‌ भेदयोगतः=पदुद्रन्यतोऽभेदेऽपि तत्पर्यायतो भेदात्‌ भमातुरपिनतत्परि 
च्छदकप्रमाणपरिणतस्यात्मनोऽपि, तथाभावात्‌-ग्रा्यवद्‌ ग्राहकस्य पूर्वा-ऽपरमावेनेकाऽनेक- 
रुपत्रात्‌ , युज्यते युख्यत्रत्तितस्तदव्यवहाराऽवाधेन यथोक्तप्रत्यभिन्ञा | न ह्यन्य एवायुभवत्ति 
अन्य एव च प्रतिजानीते, नवा तदनुमव-अत्यमिङ्गयोर्भिन्नेकाश्रयतमपि, संबन्धानुपपतेः) पूवा 
ऽपरार्थबदनुभविर-प्रत्यभिज्ञादस्वमावालुभवाच्चेति ॥ ५६ ॥ 


[ पूर्वापरथतीं प्राहक मँ मी भेदाभेद | 


५९ कारिका मे श्रनेकान्तवाद की दृष्टि से पूर्वापर घट में उक्त प्रत्यभिज्ञा छो उपपत्ति 
बतायो गयी है । कारिका का अथं इस प्रकार है-भ्रनेकान्त प मे पूवेकालिक बस्तु ही अपने भुलमूत 
स्वभाव करा परित्याय न करते हुए श्रन्य स्वभाव को ग्रहण 1 है श्रत पूर्वापर वस्तु मे मुखदरव्या- 
समना अभेद होने पर मौ पर्यायात्मना मेद होता है । प्रमाता व्याक्त भी पुर्वापर वस्तु के एेदय-ग्रहीता 
रूपमे परिणत हो जाता है, श्र्थात्‌ वहं मी एवं वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करने कै मूलमरूत स्वभाव 
के साय हौ उसके शरन्य स्वमाव के ग्राहुकरूप मे परिरवातित हो जाता है, फलतः ग्राह्य वस्तु जसे पूर्वा- 
परवर्ती होने से एक-श्रनेकरूप होती है । उसी प्रकार ग्रहीता रष मी पूर्वापरवर्ती होकर एक- 
अनेकरूप हो जाता है ! अतः मनेकान्त पक्ष मे मुख्यवृत्ति से अर्थाद्‌ पर्वापरवतां मे मभदन्यबहार का 
बाध न होने से ग्राह्य वस्तु मे "सोऽयं" इस प्रत्यभिल्ञा के समान ग्रहीता मे भौ "सोऽ इस प्रकार की 
प्रस्यमिन्ञा उपपन्न होती है । निश्चय ही यह्‌ नहीं मना जा लक्ता कि-पू्वकाल मे वस्तुका लुभ 
दूसराकरता है श्रीर परकालमे उसकी प्रत्यभिज्ञा कोई अन्य करता है ।" तथा अनम श्रौर थ प्रत्य 
भिज्ञामे भिन्नाश्रयता भो नहीं हो सकती, क्योकि भिच्नाश्नयता सानने पर्‌ दोनों मे सम्बन्ध कौ 
उपपत्ति तर्ही हो सकती है । ओर यहु भी यथार्थंदहै कि पूर्वापर वस्तुमे जैसे एकस्वभावता 
अनुमव होता हे उसौ प्रकार मनुभविता श्रौर प्ररयभिन्वाता मे भी एकस्वमावता का दुभ च 
है । इस प्रकार अनेकान्त पक्च जे पूर्वापरकालीन ग्राह्य वस्तु मे श्रौर पर्वापरकालोन ग्रहीता ५ र 
सूलरूप से अभेद श्रौर पर्यायरूपसे मेद होने से प्राय ्र)र ग्रहीता में “स एवाऽ्ं तदेवेदं भ्रत्यनि- 
जने' इतस प्रकार कौ प्रत्यभिज्ञा का अनुभव होता हे । ५९) 


२४२ [ शास्त्रवार्ता° स्त० ७ शतो ° ६०-६१ 





परमतं दृपयति-- 
मृलम्‌-नित्येकयो गतो व्यक्तिमेदेऽप्येपा न संगता । 
तदिहेति प्रसङ्गेन तदेवेदमयोगनः ॥ ६० ॥ 

व्यक्तिमेद्‌ऽपिनाल-युवादिश्रीरमेदऽपि नित्यैकयो गतः=निःत्यकशरीरतसामान्य- 
संबन्धात्‌ एपा उक्तप्रत्यमिज्ञा न सद्धता | इतः! इत्याट-मिन्नयोगाद्‌ भृते श्ट वटः + 
इतिवत्‌ तदिह" इति प्रपट्गेन, नित्येकम्य तन्पदाथेत्वात्‌ ; 'तदेवेदमित्यस्यः उति शेषः, 
अयोगतः=अनुपपरचेः, नित्या-ऽनित्ययोम्तादातम्यामावाद्‌ । 'तञ्ातीयम्य तादास्म्यादू 
नायोगः इति चेद्‌ ? तथा सति नतज्ञातीयोऽयम्‌" इति स्यात्‌, न त॒ मोऽयम्‌' दति । कथं च 
कचिद्‌ नित्यस्य संबन्धः, क्विच तद्रतस्तादातम्यं भासते १। अद््मेदादि'ति चेत्‌ १ तत 
एव तहिं शवलवरस्तु तदा तदा तथा तथा भासताम्‌ , एकस्य त्रेचित्यक्रत्पनाया न्याय्यत्वात्‌ 
शमी ०” इति न्यायात्‌ ॥ ६० ॥ 


[ एक अनुगत नित्य सामान्य कै द्वार प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति असंगत ] 

६०्ीं कारिकामें एकान्तवादी के मत फो सदोष दिखाया गया है1। कारिकाका मथ श्त 
प्रकार है-एकान्तवादी का यह्‌ कहना ठोक नहीं है-"वाल' युवा मीर वृद्ध शरीरमेंनेद होने पर भी उनमें 
एक सामान्य सम्बन्ध है मौर वह है एक नित्य शरीरत्व सामान्य का होना । इस सम्बन्ध से ही उक्त 
भिन्न शरीरो मे तदेव इदं" इस प्रकार एकत्व फो प्रत्यनिज्ञा होतीरहै क्योकि इतत मान्यतामे शरीर 
मौर शरीरत्व इन दो निन्न वस्तुश्रो का सम्बन्ध होने ते जसे मूत मौर घटमे (ह्‌ घटः' इस प्रकार 
सम्बन्ध कौ वृद्धि होती है उसो प्रकार 'तदेव-इदं' के स्थान मे (तदिह इस प्रतीति कौ प्राप्ति होगी 
वयोकि उक्तं मान्यता मे "ततु" पद का अर्थं ह नित्य एक । फलत. तदेव इद यह्‌ प्रत्प्निज्ञान हो 
सकेगी क्योकि तव्‌ पदाय नित्य मौर इदं पदाथ श्रनित्य ते तादात्म्यका श्रसावरहै । यदि यह कटा 
जाय कि “इद पदार्थं मे तत्‌ पदाथ फा तादाल्म्य न होने पर मौ तज्जातीय का तादास्म्य हने से उक्त 
भरत्यभिन्ना की अनुपपत्ति नहीं हो सकती" तो यह्‌ ठोक नहीं है वथोकि तज्जातीयके तादात्म्य से 
भ्रत्यमिन्ञा की उपपत्ति करने पर उसमे "सोऽयं" इय आकार के यदज्े तज्जातीयोभ्यं' इस आकार की 
मापत्ति होगी । इसके मतिरिक्त यह भौ विचारणीय है कि वयो कहीं पर नित्य के सम्वन्यका भान 
होगा नौर कहीं पर नित्य सम्बन्धवानू के तादात्म्य कामान होगा? श्रौर यदि इसकी उपपत्ति 
सह्य मेद से को जायगी तो उसकी अपेक्षा यह मानना हौ उचित होगा कि-श््ररश्य मेद से भिन्न- 
भिन्न काल मे भिन्न भिन्नरूप से श्वल वस्तु यानौ नित्य-जनित्य एक-अनेक रूप वस्तु काही मान 
होता है” क्योकि विभिन्न घर्मो को कल्पना को श्रपेक्षा एक घर्मो मे विभिन्न घर्मो को कल्पना न्याय. 
सद्धत होने से एक वस्तु मे वैचिन्य कौ कल्पना ही न्यायसद्धत है \ ६० ॥ 


न चेयं श्रान्तिकारणादपयतय्तुमैति परमत इत्याइ-- 
एरम्‌--सादर्याऽज्ञानतो न्याय्या न च विश्रमवलादपि । 
एतद्ढवाग्रहे युक्तं न च साटर्यकल्पनम्‌ |॥६१॥ 


त्या० क० टोका एवं हिन्दी विवेचन 1 २४३ 





सादरृश्याज्ञानतः-साद्श्यक्ञानाभायात्‌ , विभ्रमवलादपि=्रमरेतुसामर्यादपि नेषा 
क्षणिकेषु विभिन्नेष्येकलतयप्रत्यभिज्ञा न्याय्या | हैतं समर्थवति-एतद्‌द याग्रहे-सदशद्यस्य 
क्षणिकन्नानेन ग्ररीतु मशक्यत्वे न च सादश्यकल्पनं युक्तम्‌, संयुक्तदरयाऽगरहे संयोगकल्पनवत्‌। 
न चाऽसंमुक्तमागद्वयत्रहेऽपि मंयोगाऽकल्पनाद्‌ संयुक्तमागदयग्रदसामग्रया संयोगकल्पनवत्‌ 
सदशष्यग्रहसामग्रीत एव सादृश्यकरल्पनोपपत्तिः, क्रमिकसदशद यग्रहसामगया एकस्या अचु- 
पप्तः, अनन्वपिनिरशज्ञानोपगमे संयुक्तभागदयगरहस्ामग्रया अप्यलुपपततेः । निरस्तथ सोगता- 
मिमतः सामग्रीपक्षः प्रागेवेति ॥ ६१ ॥ 

[ क्षणिकपक्न में सादश्यज्ञान की असंगति | 

६१वीं कारिका में यह्‌ वताथा गथा है क्रि एकान्तवाद मे सोऽयं यहं प्रत्यभिज्ञा मके 
कारण दारा भौ नहीं उत्पच्च हो सकत । कारिका का अर्थं इस प्रकार है-क्षणिक भिन्न पदार्थो मे एकत्व 
की प्रत्यभिज्ञा चरमजनक कारणसामग्री से भी नहीं उत्पन्न हो सकती क्योकि एकत्व श्रम का 
सादृश्यज्ञानर्प कारण दो क्षणिक पदार्थो में नही हौ सकता, क्योकि क्षणिकल्ञान के द्वाराक्रम से 


उत्पन्न होने बाले दो सदृश पदार्थो का ग्रहण नहीं हो सकता ! क्षणिक दो पदार्थो मे काल्पनिक 
सादृश्य भौ उसी प्रकार नहीं हयो सकता लिस प्रकार दौ संयुक्त द्रव्यो का ग्रहण न होने पर उनमें 
काल्पनिक संयोग नहीं होता 1 

यदि यह कहा जाय कि-“संयुक्त भागदय के अज्ञान काल में उनमें काल्पनिक संयोग न होने 
पर भौ संयुक्त भागद्रय के ज्ञान फो सामग्नो से उनमें संयोग कौ कल्पना होती है" उसी प्रकार सदशय 
काल्ञानन होने पर मो उस ज्ञान फी सामग्री से सादृश्य कौ कल्पना हो सकती है" -तो यह ठीक नही 
है क्योकि क्रम से उत्पन्न होने वाके सदृशाय के ्ञान कौ एक सामग्री भी दुघंट है । साय ही, ज्ञान 
अनन्वयौ श्रौर निरंश होता है इस मान्यता मे संयुक्त भागदरय के ज्ञान की सामग्री भी अनुपपन्न है। 
अत. उक्त दृष्टान्त से सादृश्यकल्पना का उपपादन नहीं किया जा सकता 1 लौर्‌ मुख्य वात यह हं 
कि सौगत को मान्य समगरीपक्च का पहले ही ( चोये स्तवक में ) निराकरण क्रिया ना चुका 
मतः उस निराकरत पश्च को केकर सादृश्यकल्पना की उपपत्ति नहीं कौ जा सकती ।। ६१1 

उत्प्यतां वा यथा कथश्चिदेषा, तथापि वाधामादाद्‌ न ्रान्तेतयाह-- 

मूलम्‌--न च भ्रान्तापि सद्वाधाभावादेव कदाचन । 
योगिप्रत्ययतद्‌-मावे परमाणं नास्ति किञ्चन ॥ ६२॥ 


न च स्रान्ताषयुक्तपरत्यभिज्ञा कदाचन कदाचिदपि सद्वाधाभावादेव=सम्यग्वाधक- 
्रत्ययानवतारादेव । यद्धि भ्रान्तं ज्ञानं तत्र नियमतो वाधक्ावतारः, वा शक्तौ रजतक्ञाने । 
वेततेभ्वेतनश्रमे नायं नियम" इति चेत्‌ १ न, तत्रापि परिशेषदिनां बाधावतारात्‌ | अत्रापि 
योगिनां वाधावतारोऽस््ेवेस्याशङ्कवाई-योधिनां ज्ानस्योक्प्तयभिक्ञा्राधकत्वे नास्त प्रमाणं 


किशन, श्रद्रामात्रशरणल्वात्‌ ॥ ६२ ॥ 


रे [ क्षास्त्रवार्ता० स्त० ७ श्लो० ६३ 
२४४ ~~~ 


[ थह वही दै" देसी प्रत्यभिज्ञा अभ्रान्त | 

द्रवी कारिका मे यह्‌ बताया गया है कि यदि उक्त प्रत्यभिज्ञा फिसी प्रकार उत्पक्न मौ हौ 
जायतौ चाधकन होने से वहु च्रमार्मक नही हो सकती । फारिषका का अथं इस प्रकार ह-पूर्बापरका- 
छीन घट आदि में होने वाली "सोऽय श्टः' यह्‌ प्रत्यनिज्ञा भ्रमात्मक नहीं हो सकती क्योकि उक्तके 
वाधक सम्यक्‌ ज्ञान फी उत्पत्ति कभी नहीं होती श्रौर वस्तुस्थिति यह ह फि भ्रमात्मकल्तानके बाद 
वाधक ज्ञान का उदय अवश्य होता है जैसा कि शुक्ति-सीप मे रजतश्रम के स्यल मे देखा जाता है । 

यह मी नहीं कहा जा सकता कि-“श्रम के श्रनन्तर वाधक श्रत्यय फी उत्पत्ति का नियम 
मचेतन मे श्रचेतन के श्रम के सम्बन्धमे हीं है किन्तु चेतन मे भचेतनके च्रमके सम्बन्धमे नहह 
दयोकि "अहं कृश , भह स्थुलः' आदि श्रम निते होता है उसे नाऽहं कृशः, नाऽहं स्यूलः' इस प्रकार 
वाधक प्रत्यय नहीं होता"-तो ह्‌ टेक नहँ ह ्योकि चेतन भौर अचेतनके मेद का ज्ञान जिते होता 
ह उसे चेतन मेँ मचेतन श्रम के वाधक प्रद्यय की उत्पत्तिहोतीहीहै। 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~“पूर्वापरवर्ती घट भादि पदार्थो मे सोभ्य इत प्रकार की 
भ्रमात्मक प्रस्यभिन्ना फे वाद योगियो कफो उसके वाचक प्रत्यय फी उत्पत्ति होती है" तो यह्‌ ठीक 
नहीं है क्योकि उक्त प्रत्यभिज्ञा के वाचक योगी फे प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में श्रदाके श्रतिरिक्त कोटर प्रमाणं 
नहीं ह श्रीर्‌ श्रद्धा स्वयं श्रप्रमाणहै \\ ६२ ॥ 


एतदेव प्रकटयति-- 
मूलम्‌- नाना धोगी विजानात्यनाना नेत्यत्र का प्रमा ¶। 
देरानाय! विने पाुण्येनापि प्रवृत्तितः ॥ ६३ ॥ 
नानारतिक्षणभिन्नम्‌ योगी विजानाति~साक्षाक्करोति जगत्‌ , न स्वनाना= 
अचणिकस्वमवरम्‌ इत्यत्र का भ्रमा-करं निथायकम्‌ १। “"तणिकाः सवेसंस्काराः' इति 
देशनेवात्रा्थे प्रमाणम्‌ , यथाद्षटाथेस्य योगिना देशनादित्याशडयाह~-देरानाया उक्तलद्‌- 
णायाः विनेयालुशण्येनापि-विनाप्यये भ्रोतु्रहाथेमपि पृत्तितः=संमवाव्‌ ब्राक्षणभार्या- 
मृतत्वदेशनाघत्‌ ॥ ६३ ॥ 
[ योगिज्ञान मे णिक फी सिद्धि दृष्कर ] 

६ 9 कारिकामेपूर्चंकारिफा के उक्त अंशकी हीपुष्टिकौी गयोरहै। कारिका कार्थ 
इतत प्रकार है-"योगी को जगत्‌ का # प्रतिक्षण भिन्नवस्तुसमष्टि रूपमे ही प्रत्यक्ष होता है भौर स्थिर 
1 स त नहा होताः इसमे कोई नियामक नहीं है । यदि यह्‌ कहा जाय कि- 
र त नगक ठ्‌-वृदध क्रा यह्‌ कथनही इस वातमेप्रमाणहैकियोगीको क्षशिक रूपमे 
क त्का साक्षात्कार होता दहै, ॥ वयोकि वह॒ वस्तु कौ जिसत्पमे देता हैउसीख्पमे उसका 
4 तय यह शोक नही हे बयोकि उपदेशयोग्य व्यक्ति की मानसिक स्थिति के श्रनुसार 

युगरहाच चत्त का भतदृल्पमे भौ उपदेश हो सकता है, यह्‌ ठीक उसो प्रकार है कि जसे 


श्रपनो जीचित्त भार्याम मासक्त ब्रा सः 
{ द्ग की संन्यास आभ्रममे स्ट 
कोई उसे उसकी जीवित भार्या दो मृत दताता है 1६३] प्रवेश की इच्या को पुतिके लिए, 
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त्यभिज्ञाभासव्याघ्रच्ततयाऽ्स्याः प्रामण्वञ्पपादयति- 
मूलम्‌--या च खुनपुनर्जालनख-केख-चृणाविष | 
इयं सं खध्यते सापि तदाभासा न सैव दि ॥ ६४ ॥ 

या च लूनपुनर्जातनख-केश-दणादिषु इयं प्रत्यभिज्ञा संलध्यते= एवायं नखः! 
स एवायं केशः (तदेवेदं वृणप्‌' इत्याद्ुल्लिख्यते, सापि तदाभासा~प्रत्यभिल्ञाभात्ता, न 
सेव दिन प्रव्यभिक्ञप्रमेव हि, लूनपुनजावतप्रतिसंघाने तत्र॒ चाधवताराव्‌ , द्यं च उल 
कषण्यात्‌ प्रमेवेति मावः ॥ ६४ ॥ 

[ सभी प्रत्यभिज्ञा ्रमाट्मक नदीं हती | 


५ 


थवीं कारिकामें पूर्वापर पदार्थं मे "सोऽयं" इस प्रत्यभिज्ञा को “श्रमात्मक प्रत्यभिना' 
से विलक्षण वताते हृए उसके प्रामाण्य क्ता उपपादन क्रिया गया है । कारिका का ्रथं इस प्रकार है- 
कटने के वाद पुनः उत्पन्न नलः केश मौर तृण मादिमे जो स एव श्रयं नः - यह्‌ वही नख है' स 
एव जयं केशः--यह्‌ वही केश है" (तदेव इदं तरृणस्‌-यह वही चरण है इस ध्रकार की प्ररयभिन्ञा होतो 
है केवल वही च्रमात्मक प्रत्यभिज्ञा है, क्योकि नख जादिमे कटने के श्रनन्तर पुनः उत्पन्न होने का 
ज्ञान होने पर "यह पहला नख नहीं है किन्तु दुसरा नया नख है यह्‌ पहला केश नहीं है किन्तु दूसरा 
नया केश है, तथा यह पहला तृण नह है किन्तु इसरा नया व्रण हैः इस प्रकार के वाधक प्रत्यय का 
उदय होता रहता है । उसके ष्टान्त से सभी प्रत्यभिल्ला को भ्रमात्मक नहीं माना जा सकता ! इस 
किए पूर्वापर पदाथं मेँ होने वारी 'सोऽयं' यह प्रतिना, कटने के वाद पुनः उत्पन्न होने चालि नख भादि 
मे होने बाल्य प्रत्यमिद्धा से, विलक्षण होने के नते प्रमा है ॥ ६४॥। 
नन्वेवमपि लूनपुनर्जातनख-केशादिपु प्रत्यभिज्ञपत्‌ गकृतप्रत्यभिज्ञापयप्रमाणं भविभ्यतीवि 
५ ¢ 
संशयाद्‌ कथमथनिधयः १ इत्यत आह-- 
मूलम्‌-पत्यश्चामासभावेऽपि नाऽग्रमाणं यथेव हि । 
प्रत्यकं, तढ देवेयं प्रमाणमव गम्यताम्‌ ॥ ६३५ ॥ 
परत्यक्चाभासमषवेऽपि=श्ुक्तौ रजतम्‌" इति भिध्याप्रयक्षसद्धावेऽपि य्व दि 
नाऽप्रमाणं प्रतयक्षं-्दं रजतय्‌" इत्यादि समीचीनं प्रत्वश्चम्‌ , तद देवेयं-प्रत्यमिन्ञाभाससद्धा- 
~~ ध 
चेऽपि प्रमाणमवगभ्यतास्‌~प्रमास्वेन नियतम्‌ › श्रमध्रमासाधारणभ्रव्यश्चस्दशेनजनितस्य 
प्रत्यन्च इव ताच्शप्रत्यमिक्ञालदश्चनलनितस्य प्रछतपरत्यभिङ्ञायायवपि ग्रामाण्यसंशयस्याऽवाध्यत- 
= ~ ~ _ £ 
विशेषदर्श॑नन निवतेनादिति मावः ॥ ६५ ॥ 
[ प्रत्यभिक्ना मे प्रामाण्यसंशय करा निराकरण | 
६१वीं कारिकासे इस उक्ति का निराकरणं किया गया है कि-कटने के वाद पुनः उत्पन्न 
नल लादि मे होने वाली प्रत्यभिज्ञा जसे श्रप्रसान होती है उसी प्रकार-पूर्वापर परथमे हयेने वाली 
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भत्यनिन्ना मौ अप्रमाण हो सकती है इस प्रकार का संशय होने से विवादास्पद प्रत्यमिज्ञा कै विधयनत 
रथ का निश्चय नहं हयो सकता! 1 कारिका फा भ्यं इस प्रकार है--णुक्तिपतीप मे रजत फा प्रव्यक्ता 
भास होने पर नी जसे वास्तव में रजत छा यथार्थं प्रत्यक्ष. प्रत्यक्षत्व स्प से ्रस्यकषामात 
का समानधर्मी होने पर मी प्रत्यक्षामास नहीं होता किन्तु यथार्थही होत्ाहै, ठीक 0.4 
कटने फे वाद पुनः उत्पन्न नख मादि का प्रत्पभिनानास होने परभो पदावने चारौ 
“सोऽयं' यह्‌ प्रत्यभिज्ञा, प्रव्यमिन्तात्व रूप से प्रत्यभिन्ञाभास फा समानधर्मा होने पर नी प्रत्पभिनानास 
नहीं ही सक्तो, श्रतः उसमे प्रामाण्य का सम्युपगम ही भ्पायष्द्धुत ह 1 

साक्ष यह ह कि जते श्चन भीर प्रता दोनों में रहने याल प्रत्यक्षस्व रूप साधारण धर्म के 
दर्शन से प्रमारमक प्वयक् मेँ प्रामाण्य का संशय उसमे उत्तरवतीं प्रत्यय से मवाध्यत्वरूप विशेष ध 
के निश्चय ते प्रतिवद्ध हो जाता है, ठीक उस प्रकार चरमश्रौर प्रमामे रहने वालि प्रत्पभभिज्नात्वर 
साधारण घमं के दर्शेन से यथां प्रत्यमिज्ञा मे सम्भावित प्रामाष्य-संमय मी "उत्तरकालीन प्रत्यप से 
सवाध्यत्व' रूप विकञेप धरम के निश्रय से प्रतिबद्ध हो जाता है ।। ६५ 1 

न चेवमतन््रतिद्रत्याह-- 

मूलम्‌--मतिन्ानविकल्पत्वाच्च ानिषटिरियं यतः। 
एतद्रलात्ततः सिट नित्यानित्यादि वस्तु नः | ६६ ॥ 

यततो मतिक्ञानविकल्पत्वाद्‌ न चेयमनिष्धिः=रन्यमिनाद्वीकारो नापसतिदटान्त इतर्थः, 
ब्रप्नाधारणाफलत्वेन तदुपगमात्‌ , तत एतद्वलात्‌-्रतयभिज्ञान्यथालुपपततेः नः-अस्माकं 
नित्यानित्यादि वस्तु पिद्म्‌ , आदिना सद्यदादिग्रहः । तदेवं सिद्धो वम्मुयाथास्यपरिच्छिद- 

$ | >~ ५ ५ ५ ( 
ण; स्याद्वादः । एतदकदेशालम्बना एव परस्परनिरपेचाः परवनतेऽपरिमिताः परसमयाः । 
तुक्तम्‌--| सम्मत्ति° ३।१४४ ] 
% जव्रज व्रयणपहा तावदा चेव हंति णयवाया 1 
९ नावरदूवा णयवाया तावहया चेव परमया ॥ १ ॥ इति । 

अस्वाथः-पावन्तो वचन पथाः=वक्तविकतपेतथोऽध्यवसायद्विरोपाः, ताढन्तो नय- 
वादाः -तन्जनिततरक्टविकल्पाः शब्दात्मकाः, सामान्यतो नेगमादिसप्तमदोपग्रहेऽपि प्रतिव्यक्ति 
सनन्तात्‌ । यन्त्यथ नयतरादास्तावन्त एव प्रसमयाः, निरक्षवयटविकल्पमात्रकलत्पित- 
त्वाद्‌ तेषाम्‌ । 
॥ दधवा कारिकामे वह्‌ बताया गयाह कि ष्‌ व: 
चेनतन् को दषम १ ह र्वापर पदार्थ मे हाने वाली सोऽयं परत्यभिना 
का विकरप होने से मनि = क्ाकाभय इसप्रकार है--यतः उक्त प्रत्यभिज्ञा मतिज्ञान 
नदं ह, क्योकि वात न नहो ह भर्या प्रत्यभिज्ञा का श्न्युपगम जैनतन्व को टप्ट मे मपतिदधान्त 
। 1 योर धारणाके म म ्यनिता स्वत हैः इस त्थि पत्निजञाकी | मे प्रत्यभिज्ञा स्वोकृत है, इस व्यि प्रत्यभिन्ञाकी 


यावन्तो 9 
वचनपथास्तावन्त एव भवन्ति नयबादाः । यावन्तो नयवादास्तावन्त एव परसमयाः + |, 
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न्यथानुपपत्ति रूप बल से वस्तु की नित्यानित्यरूपत्ता भौर सद्‌-असत आदि रूपता जो जेन विदार्नो 
को मान्य है उसकी सिद्धि होती है । फलतः उक्त विचारो के निष्कषं रूप में वस्तुके यथार्थं स्वरूप 
का निणेय करने में समथ स्याद्वाद सिद्ध होता है । इसङ्ञे एक अंश कोलेकरही परस्पर निरपेक्ष 
अभ्य श्रगणित सिद्धान्तो की प्रवृत्ति होती है । 
यही बात सम्मति प्रकरण कौ जावडथा वयणपहा" श्रादि श््थ्वी गाथाम कही गयीहै। 
गाथा का जथ इस प्रकार है वचन के जितने पथ होते है अर्थात्‌ जितने निश्चय वक्ता के चिकत्प-- 
वेमत्यके हेतु होते हँ उतने ही नयवाद होते ह. मर्थात्‌ उतने ही वक्ता के तन्मूलक शब्दात्मक विकहप 
होते है, क्योकि नय के सामान्य र्पसे नेगम-संग्रहु जादि सत ही भेदका प्रतिपादन होनेपरमी 
प्रतिव्यक्ति उनकी संख्या अनन्त होती है । भौर जितने नयवाद होते उतने ही श्रन्य मत वादियो 
के सिद्धान्त होते है क्योकि वे वक्ता के निरपेक्ष विकत्पमाच्र से कल्पित होते है । 


ए * + (प [+ (= आ (३ 
तथाहि-कापिलं दशनं निरपेकतद्रव्यार्थिकनय विकल्पप्रतम्‌, वौखदश्चनं च निरपे्- 
शुद्धपर्यायास्तिकनयविकत्पजनितम्‌ , द्वाभ्यामपि च परस्परनिरपेक्षाम्यां द्रव्यार्थिक-पर्याया- 
धिकाभ्यां प्रणीतमोटृक्यदशनम्‌ । तदाह सम्मति ३१४५-४६ | 
शजं काविलं दरिसिणं एयं दन्वद्टंअस्स वत्तन्वं । 
सुद्धोअणतणयस्स उ परिसुद्धो पञ्जव्रविअप्पो ॥ १ ॥ 
दोहि वि णएहि णीं सत्थञलूए्ण, तदवि मिच्छतं । 
जं सविंसयप्पहाणत्तरेण अन्तुन्नणिरवेक्खं ॥ २ ॥ 
4 न ४५ ¢, 
एधमोपनिपददशनादीनामपि संग्रहनयादेः पराभू तिर्भावनीया । 
कपिल का सांख्यदशंन निरपेक्षद्रव्याथिकनय के विकल्प से उद्गत है । वौद्धदशेन निरपेक्ष 
शुद्ध पर्यायास्तिक नय के विकल्प से उत्पन्चहै! भौर उलूक का वैशेषिक दशन परस्पर निरपेक्ष 
द्रव्याथिक ओर पर्था्याथिक नथोंसे प्रादुमूंतहै। यही बात सम्मतिप्रकरण कौ "जं काविल' तथा 
दोह वि' इत्यादि ८४५, १४६र्वीं दो गाथा मे कह गयी है जिनका अथं इस प्रकार है--कपिल 
का सांख्यदक्ञन द्रव्याथिकनय का प्रतिपाद्यहै भीर शुद्धोदन के पुत्र वद्ध का दशान शुद्ध पर्यायास्तिक 


नय का विषय है । उलूक हारा रचित वैशेषिक दर्शन उक्त दोनो नयो से यद्यपि प्र्मत ह तथापि 
वह॒भीमिथ्याहै क्योफि उसके मूलमूत दोनों नय लपने विषय का ही मख्यरूप से प्रतिपादक होने 


से परस्पर निरपेक्षहै। 
इसी प्रकार संग्रह नय श्रादि से वेदान्त दशन आदि फो उत्पत्ति ज्ञातव्य है । 


अत एव परदशनाभिमतेऽ्थे स्यात्कारमात्रेण स्वावधारणसंमवाद्‌ भवति साम्यसंपत्तिः 
स्याद्वादिनः क्मदोपादज्ञाननिमग्नं परं प्रयतः । परेषां तु स्वपक्षसिद्धवन्योन्यं कलदाय- 





क यदुकापिलं दशेनमेतद्‌ दरव्याथिकस्य वक्तव्यमु । शुद्धोदनतनयस्य तु परिशुद्धः पयवविकल्पः ॥। 
दासम्यामपिनयाम्यां नीतं शास्यमूलुकरेन तथापि मिथ्यात्वम्‌। यत्‌ स्ववरिषयप्रवानत्वेनान्योन्यनि रपेक्षम्‌ ॥। 





२४ र [ शास्प्रवार्ा० स्त ७ श्टो० ६६ 


५ ~ 


मानानां यात्रजीवर्मपि" वकठविकल्पारुपरमेन देषातुच्येद्राद्‌ नाम्त्येव सास्यार्णपि| इति 
संसारदेत्वाद्‌ तेपा क्ानमप्यज्ञानमिति परिमायन्ते परमप्रायचनिकाः । ततो मिध्या्र्थनगर- 
लव्यथानिचृत्तये स्याद्ादामृतपानमेव विधेयं विवेफिना ॥ ६६ ॥ 
= [ स्यादवाद से समभाव की चिद्धि] 
उक्ते रीतिसेश्रन्य दशनो के परस्पर निरपेक्ष नयोसे प्रवृत्त होनेके कारण ही उनके भनि. 
मतत जय मे "यह्‌ तो जपना है' रेस केच स्थातु" शरष्द फो जोड देने ते उसका श्रवधारण सम्भव 
हौ जता है भ्रौर इससे स्वं दकषनो मे स्याद्वाद फो समदृष्टिता सिद्ध होती है. क्योकि यहु स्य 
मत्ताचलम्यौ फो कम-दोष से अन्ञान मे निमग्न समत्तता है । धिन्तु जस्य मतावक्तम्वौ पंडित खोग तौ 
अपने-मपने पक्त की स्िद्धिके लिए परस्पर मे फलह्‌ करते र्ते ह अत्तः जोचनभर यक्तामो कै वेयम्य 
का उपस्म न होने से उनके परस्पर द्वेष कौ निवृत्ति नही होती, भतः उनमे सममाव की कत्पना नौ 
नहीं हो सकती । दतोलिषएु परम प्रवक्ता श्रौ निनभद्र गणि क्षमाश्रमग ने अपने विद्तोयावदयकः आरध्य 
मे म्य मतावलम्वियों के ज्ञान कफो संसारकाहैतु होन से ज्ञान कटा है ! सारे विचारो का निद्क्चं 
यह है कि मिच्यादर्शनके विपकीव्ययाकफो द्ूरफरनेके लिए विवेको कते स्याद्र के अमृत 
काही पानं करना चाहिए! 
ग्यालारचेद्‌ गरुडं प्रसपिगरलज्वाला जयेयुजैवाद्‌ 
गृहीयुर्िरदाश्च यचतिदटाद्‌ कण्ठेन कण्टीरवम्‌ । 
9 [> ] = £ + 
र चतु तिमिरोत्कराः स्थगयितु' व्यापाश्येुवटं 
वध्नीयुवत दुनयाः प्रयुमराः स्यादादवियां तदा ॥१॥ 
नयाः परे पृथगेकदेशाः क्लेशाय नैवाऽ्तशासनस्य । 
सप्ताचिपः कि प्रसृताः स्फुलिङ्गा भवन्ति तस्येव पराभवाय 1५२॥ 
एकरेकधिया न गम्यत इह न्यायेषु बद्येषु यो | 
दमृध्र्तपु यश्च कथन रसः स्यादाद्विचाश्रयः | 
यः परोन्मीरितमात्ततीपरिमिलो्ारः सषन्जुम्भते 
प स्रं पिघुमन्दकन्दनिकरकषोदाद्‌ न मोदावहः ॥३॥ 
अभ्यास एकः प्रसरद्विषेकः स्याहादतचचस्य परिज्छिदाप्यः । 
कपोलाद्‌ नैव परः प्रस्य निव्ेदयत्यत्र सुबणंशद्धम्‌ ॥४॥ 
मध्यर्ण्यमास्थाय दीक्षमाणा; चणं परे लक्षणमस्य फिचित्‌ ) 
रि (> ९ 
जानन्ति तानन्तमडनयोत्वा वासना द्रा कुटिरीक्ररोति ॥ ५॥ 
ते गुरूणां चरणाचेनेन शवादनाविष्नमपास्य शश्वद्‌ । 
स्याद्ादचिन्तामणिलब्धिलव्धः प्रानः प्रयतेत यथोपदेशम्‌ ॥६॥ 





स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | २४९ 





यस्यास्‌ गुरषोऽर जीतविजयप्रज्ञाः प्रकृ्टाशयाः 

भ्राजन्ते सनया नयादिविजयग्राज्ञाश्च विचाप्रदाः । 

रम्णां यस्य च सद्म पद्मविजयो जातः सुधीः सोदरः 

स्तेन न्यायविंशारदैन रचितस्तर्कोऽयमभ्यस्यताम्‌ ॥७॥ 
इति पण्डितश्रीपद्मविजयसोदरन्यायविशारद पण्डितयशोविजयविरचितायां 
स्यद्वादकल्पताभिधानायां शास््रवार्तासष्ठचयटीकायां सप्तमः स्तवकः । 


[ स्याद्वादमत का उपसंहार ] 

शास्त्वार्ता के व्याख्याकार विद्रद्वयं यशोविजयजी ने प्रस्तुत स्तवक का उपसंहार करते हए 
°व्यालाश्चेद०' से केकर “यथोपदेशं पर्यन्त के छ' पदयो से निम्न वातं कही है । (१) पहठे पद्य में 
उनका कथन यह है कि विष की ज्वालाका प्रसार करने वाला सपं शीघ्रता से गरुड के ऊपर विजय 
प्राप्त करले, मौर यदि हाथी हष्वश सिहं को श्रपने गकेमेंर्वाधि ठे एवं अन्धकारसमूहूसुथंको 
छिपालेनेके लिए श्रपने वल का प्रयोग करने लगे तोः कदाचित्‌ इतस्तत. फले हुए दुर्नय स्याहादविद्या 
के विरोघी हो सकते ्ह-जो एक असम्भव सी बात है 1 (२) इरे पद्य मे उनका वक्तव्य यह है कि 
अन्य मतालम्वियों के नय स्याद्राद के एक-एक श्रंश है श्रतः वे जेन क्षासन के लिए क्लेशकारकफ नहीं 
हो सकते, क्योकि क्या यह्‌ सम्भव है फि सातज्वालाभों से जटिल अग्निस हौ इधर-उधर फंले श्रगिन 
के छोटे-छोटे फण, उसो अग्नि का पराभव कर सक्ते? (३) तीसरे पद्य में उनका कथन यह्‌ 
है कि स्थाद्राद विद्यामें जो एक कोई विलक्षण (श्रद्भुत) रस है वह एकदेशदर्शी बाह्य मतो में सामान्य 
घरेल्‌ वद्धि बालि फो प्राप्य नहीं है । स्पष्ट है कि पूणं. विकसित मालती कताके सुगन्धकाजो हर्षा 
धायक उद्गार अप्रतिहत रूप से प्रकट होता है बह पिचुमन्द-नीमवृक्ष के कन्द समूह्‌ के चणं से नहीं 
होता । ( र ) चौथे पद्य मे उनक्षा कहना है कि स्याद्वाद तत्त्व को समदने के इच्छुक व्यक्ति फो विवेक- 
बहुल एकमात्र मम्यास काही श्राश्रय लेना चाहिए यदि वह स्वयं एसा नहीं करता तो उसे स्याद्‌- 
चाद तस्व फी उपल्न्धि नर्हौँ हो सकती, क्योकि यह स्पष्ट है कि एक ग्यक्ति सोना परखने वाले 
पस्थर पर सोना को कसकर दसरे को उसकी शुद्धता नहीं वताता किन्तु सोने कौ शुद्धता जानने के 
किए मनुष्य फो स्वयं निकष पर सोने को कसना पड़ता है । (५) पांचवें पद्य में व्याद्याकार का 
कहना है-पलभर मध्यस्थता का मवलम्बन कर परीक्षा फरने वलि अन्य मतावलम्वी का 
यच्कि्धित्‌ छक्षण जानते तो है कितु अन्तिम दुर्नय से उत्पन्न म लिन वासना उन्हें कुटिल वना र 
है। (६) छं पद्य म उन्होने यह सम्मति दीह कि मलिन वासना के फा नाश गुरुजनों के 
अतः जिस प्राज्ञ पुरुष फो स्थादाद चिन्तामणि के लाम की चाहरह उसे 


चरराचन सेहीहोताहै, 
सदेव गुर उपदेश के अनुसार स्याद्वाद तत्व को समक्षने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए । 


यस्या्तन्‌० इस श्लोक फा अनुवाद पहले हौ चुकता है । 
पंडित श्नीपद्यविजय कै सहोदर न्यायविश्चारद पंडितयश्चोविजय विरचित 
स्यादवादकल्पलतानामक शास्त्रवात्तसिमुच्यय कौ याल्या म 
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अशुद्ध 

चन्वत्कता 
जाता कि 
निरवयत्व 
उवता 
द्रव्यमा्बा 
नाशका 
शिराऽ 
परिणाम 
ततो 
ाकारकी 
उत्पादभश्रीर 
विनाश 
पथः 
यथा.-प्राप्तं 
नापि 
कर यदि 
गोत्व । अषए्वत्व 
गत्वाभाव 
भिद 
दिथपृकत्वं 
नामित्त 
प्रामाण्यवाद्‌ 
विना 
एकत्वाध्या 
णात्मामना 
वाच्छिद्वत्व 
अवच्छेद 
पर पर 
परिणाम 
घरटकपरणाम 
प्राज्न 

शब्द -“^ब्रह्म 
प्रियस्य 
गततव 
पर्यापाि 
व्यो-त्पादा 
जाक्हाजा 
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चन्च्का 
जातार कि 
निरवयवत्व 
ऊरव्व॑ता 
द्रव्यामाब 
नाश के 
श्चिरोऽ 
परिणम 
तको 
उत्पादश्रीर 
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श्राकारकी 
न पयः 
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नानिसित्त 
प्रामाण्यवद्‌ 


विना उसका 
एकत्वाध्यव 
णामात्मनां 
वावच्छिश्चत्व 
श्रवच्येदक 
पर 
परमाणु 
छटकपरमाणु 
ग्राण 
“शब्दब्रह्म 
प्रियस्य न 
गतत्व 
पर्यायाधिक 


व्ययोत्पादा 
जा 
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अशुद्ध शुद्ध 
प्रानध्यवसाय अनघ्यवसाय 
यहा कहा 
मदिमिन्न मदभिन्न 
यूह्यम्‌' । यूयम्‌ । 
कादो केदो 
वथा भथवा 
अन्यत्य न्त्व 
उतः अतः 
नटं नीक 
सापेक्षा सपक्ष 
एवकाल एककाल 
इतके इसके 
वाच्यः, वाच्या, 
भयक्तव्यश्च अवक्तव्यश्च 
तत्तोय मग तृतीय मभग 
मभेदोपचारश्व श्रमेदोपचारश्च 
छर न क 
पर्यापाथिक पर्यायाथिक 
प्रमुक्त मुक्त 
साधर्नोसे साधनो 
विरोध चिरुद्ध 
प्रास्पद आस्पद 
वचन पचन 
व्योकि यर्योकि वह्‌ 
पर्याययासितिकी पर्थायास्तिकौ 
रसिद्ध रिद्धि 
होने न होने 
ष्ित्वव्योः दित्वयोः 
विवर्जितं विर्वाजतं 
ऽप्रसिद्धि ऽग्रसिद्धिः 
अननुभव अनुभव 
विक्तस्य चिचिक्तस्य 
बोधन कावोघन 
सिद्धि सिद्ध 
योगः ? योगः ॥ 
मे कोई सें 


